


ईशा, केन, कठ, प्रश्न सुण्डक ओर मागड्क्य, 
ल  उवनिषदों का हिन्दी अनुवाद तथा 
व्याख्या प्रदनोन्तर के स्पमें। 
ज्ञा 
श्रीस्वामी दशेनानम्द सरस्वदी के उदं उपनिषद्‌-पकाश का 
हिन्दी अनुगाद हे । 
{ 'सक्रा 
मास्टर छवधविदहारी लाल चान्दापुरी न हिन्दी अ्रयुवाद किया 
प्रार्‌ । 
महाशय श्यामलाल वर्म्म आय्ये-वुकसेलर बरेली ने 
लखनङ-निवामी श्रीम न्‌ पं० रामनारायण श्रवस्थी 
स शुष्ध कराकर 
प्रकाशित किया । 


तीया वान्ति ६ 
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वन्यवाद्ध 
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गुणघ्राही पाटक्तो को अनेकशः धन्यवोद्‌ है करि उन्दने 
द वषं के भौर हौ इस प्रथ-ग्् को हाथोहाथ खरोद 
सख्या ओर आज, सःत्‌ ९८२ की छष्ण-जन्माष्टमा को हमे 
तृनीय संस्करण का धन्यवाद्‌ त्तिखने का क्तोमाभ्य प्राप्त इजा । 


“ प्रथम संस्कस्णमे जो च्ुटिगपं गह गरैरथी, श्य वाश वे 
दुर करद गई है प्रथय संस्कस्ण मे कागज ङ कराल 
अक्ले कारण कागज न पिन स हल्का लगाया गया 
था इस बार क.गन्न म) बदठ्या होग्या है ओर छपाई 
मी उत्तम दहै, जिससे पूणं आरा - जि पाठक महाय पटे 
से अधिक अपना कर शीघ्र चतुथं संस्कणग्ण का दयुम 
भद्नर द्‌मे। 
दएछो-अर बिक प्रेख, लस्तन ॐ ! विनीत 

8 ए० -{मनारयणं अवस्थी 
रुष्ण-जन्माष्टमी ९८“ | \सश्चाधक) 


द्रावश्यक निवेदनं 


वि +, 1 


श्रीमन्पहषि सममे दयानन्द सरस्तरती महाराज ने श्रपने 
लोकप्रसिद्ध प्रथ) सत्याथप्रकाश मे केवल दम उपनिषदों को ऋषि प्रणीत 
माना दे आअधथति ईश, करन, कठ प्रशन, युर्डक, माणरय, रेतश्य, 
तेत्तिमय क्रान्दोम्य प्रौर बृददारययक । भिनमे से भ्रारम्भक द्धं उपनेषदौं 
का हिन्दी ब्रह्ुवाद्‌ प्रको ^-मुख दहे । यह्‌ ग्रथ श्रोन्वामीजी महाराज 
के युयाग्य शिष्य ऋग भग्य-ममाज के जाज्वल्यमान रल, परलोक प्रश्त 
श्रस्वमा देशेना = स.स्यनःकृत उदू उपनिषद्‌ प्रराश ऋ 
हिन्1-भनुवाद्‌ द | उव नषद-प्र#ग करा दू -जर^ मेवड़ा ~न इ मौ, 
अ+ तक उमकी न्रन- श्च ब्रनिर्यो निर्ल चुकीदहै, इम उपयोगी तच 
कौ ।हन्दो-जमत्‌ म भा न्ष मा. थी, जिनका वैदिक भार्य्य पुस्तकालय, 
बरली क श्रन्यद प्राशय शयं सनाल वमने पूरा केर द्यिा। 


इशके भ्रनुत्रादकं श्रीयुत मास्टर भ्ववविहरीलाल हे। यह ग्रन्थ 
ही श्रापक्धी योग्बता का उलत प्रमाण है । स्योगवश इस ग्य कं 
सशोधन का सौभाग्य सुमे प्रप हृ्ा । यह्‌ ग्रथ सेर सम्करृत-भाषा-सशोयन 
के प्रथम प्रयाम र फलव-प है । इस कारण सुमे आशकार करि 
इस ग्रथ मे सुभसे भन्त्रुटगा रह गईं दहो, जिन लिये विद्वान्‌ पटक 
सुमे क्षमा भदान करेगे मेँ प्रण क महाशग्र शयामलालवत्ा 
को इसका धन्यवाद द ~ ङि उन्होने रे" कठिन कार्यं के लिय मुक्ते 
उन्पण््ित क्रिया । भ्रौर मेँ श्रपने परमपि) एव सुचतुर मेमेभर 


थ 
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कि जिन्टोने भ्रसीम कृपा करके युमे इसके सशोधन का भवसर दिया । साथ 
दी मँ यरो पः प प्रेत के भूतपूव सेशोधक मास्टर चन्द्रिकाधसादजी 
गुप को भी वन्यवाद्‌ दिये विना नहीं रह सकता कि जिनके सत्सग एव 
मृहकारिता्मँ रहकर मे इस कार्य के योग्य हुश्रा । श्रौर, सै भ्रपने श्रिय पार्घ्को 
को उस समय धन्यवाद्‌ दगा, जब वे शुभे उन युटियो की श्लोकाङ-सदहित 
सुचना देगे जिनको वे इम प्रथ क पठते समय पार्वेगे ताकि चतुथं सस्करण 
म उनकी शुद्धि हय जवे । 


"यथाथमें मे इस योग्यन था किश्रनुत्राद्कः की च्रुियो को शुद्ध करहु । 
वर्योकि मै एक साधारण वर्मचारी द्रं, विद्वान्‌ नही । सुभ मे ओौरग्रनु- 
वादक मे वरती श्राकाश काश्रन्तर हे। तयापि परम पित्त परमात्माकी 
्रतुग्रह स मे यथाणत्तं इसम्हान्‌ कायके करने को उद्यत हृश्रा। मैने 
प्रपने सशोधन मँ म्रन्थ का पूवं भाव नही बिगडने दिथा हे, केवल यत्रतत्र 
थोडा ब्हुत णद्ध क्र दियादहे ! श्राशादे, प्रिय पाठक इसे शीध्र भ्रपनाकर 


प्रकाशक का महाशय के व्यय एव श्रनुवादक ओौर सशोध्क क्रे घोर परिश्रम 
को सफल करगे । इतिशुभम्‌। 


विनीत- 


प० रामनारायण अवस्थी 


एंग्लो-भ्ररविक प्रप्त, लखन 
( सशोधक ) 


कष्ण-जन्माष्टमी, ख० १६.७८ 


# ओरेम्‌ # 
[ (भ 
भूमिका 
प्रडन--कोई मयष्य भी किल्ली कायं को चिना प्रयोजन 
फे नही करता। तुम्हारे इस दशोपनिषद्‌ के अनुवाद्‌ कुरने 


का कया अभिप्राय 8 । ओर इसमे किन-किन बातो का 
व्णंन होगा ? 


उश्तर--प्रतयेक मनुष्य की यह श्च्छारहनी है कि दुःख 
से छशकर खण धाप्त करं । ओर इसी फे रिप समस्त 
संसार फे मय॒ष्य रान टन प्रयज् करते है । पस्तु केद-विद्या 
का क्ञान न होने से घुणदुःखके टीक्-टीक साधनो कोन 
जानकर दुःखदायकं वस्तुओं का सुखदायक समञ्चकर 
दुःख उखारहेहे। ओर ईष्वर जोव ओर प्रकृति प्े गुण क्षमं 
ओर स्वभाव कां ठीक ज्ञान न होने क्ते मद्धष्य-जीवन जैसे 
अनमोख रज्ञ को पश्युओं क्री मोति केर पेट पाटनेमें खो 
रहे हे। खहस्मो मनुष्य इस विद्या केन जानने से पसे बुरे 
माग पर चल रहे दै कि जर्हो उनको आयुकीपृजीको 
दुरो के दाथ सपक मिनरभ्गी क्षान्ति मिलना कठिन द, 
ओर सब दुभ्खो से हडाकर सुख देनेवाे परमात्माको 
मयष्या ने पेसा भुखा दिया है ककि गसग सर्व संलास्मे 
उसके टीकनठीक स्वरूप फे जाननेवांछे बहुत दी थोडे 
अयुष्य रह गप हँ । शेष सव मयुष्य विपरीत दसके कि ईव 
के गुणो का वर्णन कर, उसकी निन्दा कर्ते है । कोई उस 
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ऋ सहायक ओर पसम शक्तिमान्‌ को आकाश के कोडे पर 
कैद कर रहा है। ओर विपरीत इसके कि उसके विना 
आधीन हप अपने कायौ को तिना सहायता के करे, उसकी 
सहायता के लिप फर्दनो ओर पेगस्बरो की वादि भर 
रहा डे । कोई उसकी पवित्र आसा को यक्त पर दया दिलाने 
वाना बता रदा इ । ओर सवं सं तार की उत्पत्ति अपने रसु 
के लिपि बतारहादे ॐोङं दृद्चर के साथ लस्वी चौड मिखा 
कर. पिता पुत्र ओर रदु कुद्ल फे नाम से जीव ब्रह्म प्रकृति 
कपी सत्ता स्वीकार कर रहा है कोई शरवर की सत्तासे 
विमुष्व होकर सृष्ठि को अनादि बता र्हा तै ओर सुक्क मदुष्यों 
को तीथकर ओर सिद्ध कष्टक उन्हे भमोश्च शिखा पर 
आमीन सिद्धः करता इआ पुजघा रहा है । 


तात्पर्यं यह चै करि चागो ओर ईदवर जीव ॐ सम्बन्ध मे 
पेखा अधेरा कछार्हा हैसक्ि चब तक इन पदार्थौ का खीम- 
सीकर शान संसार मे नपे जावे तव तक्त कोड मनुष्य भी 
खुत्न ओर शान्ति से जीवन नही व्यत्तीत कर सक्ना। 
नियत मागं तकत परहु्ने का कटनादहीक्यादहै । सवं संसार 
का धमे कमे ओर वंशा क्री प्रतिष्ठा ओर सदाचार खव धन 
के सहारे आ र्हा हे) जिसके पास रूपया हे वह सहस्य 
क्रार की बुरादयो के करने पर मी सदाचाग दे । वियद 
म उस दुराचारो पर दृष्टि डालनेवाा कोड नहीं । ओर 
लिसङे पास धन नहीं, वह किसी प्रकार नी संसार में 
प्रतिष्ठा ॐ योग्य नहीं निना जाना । इस अवस्था को देख 
कर प्रत्येक बाह्मण, साधु जन जिनके धमं मे खूपप्रे का रम्वना 
भारी पाव समन्या जाता था, धन के कमानेमे छग गपे। 
तात्पयं यह है कि बड-बड्‌ धम परचारकोको मी धन कमाने 
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की धुन ने ध्म के मागं से पृथक कर अधर्मके मागं का 
यात्री बना दिया । जिनक्रे विद्वा पर चोग अपनी आयु 
की नाबको संनार-साशर् से पार खगाने के चिचारमे मग्न 
थे। षे खोग श्री रकरेकेध्यानमे फसकर स्वयं अपनी आयु 
को भवर मेकला वेडे। पेली अवस्था को दैसखकर इस बात 
की आवदहयक्षता परक्तीत इरे ‰ि समस्त हिन्दी जाननेवारो 
को द्वर, जीव ओर प्रकति का ठीक-खीक ज्ञान कराने के 
हेतु उपनिषदो का (जो ईदवर के बनाप हुए वेद्‌ान्तस.के 
व्याख्यान है ) हिन्दी म अञ्चवाद्‌ सिया जवि! ओर कु 
भिच्रोके कदने से यह मी परनीत हज कि यह अनुवाद 
संक्षेप ओर केव शब्दार्थे सपमे ही न किया जाके किन्तु 
जहा तक्र हो सके पूणं विस्तार कफे साथ खीक प्रक्रार 
सओौर कृ स्थानो पर आवदयक आन्दोखन के साथ 
चलाया जवे । यद्यपि मेरी चिद्या क्री योग्यता इस 
प्रकार कीनही किँ इस प्रकार के वोद्य ओर उन्तर दायि- 
त्वपूुण कायं को सहन कर सकं, तथापि परमात्मा क्षी 
सहायता क विद्कासर पर चखाने का उद्योग किया जध्यगा। 

यह उप्रनिषद्‌ वास्त मे यज्ञुवंद का चात्छीस्बो अध्याय 
हे । इसमे लव मन्त्र ज्ञान-काण्ड केहै। जहां तक विचार 
पड़ता है, सव उपनिषदो का सुः यही उपनिषद्‌ हे । क्योकि 
यह उपनिषद्‌ वेद के अन्तमेदहे | इसी कारण से इसका 
नाम वदान्त रक्खा गया । ओर दोष उपनिषद्‌ भी इसी 
कारण वेदान्त कहे जते है । ओर व्याजी ने ब्रह्मसूत्र में 
भी इसी के विषय से बह्यसिद्धि को लिया । इसीदिप 
उसका नाम भी वेदान्त-शाल् हज । दुस्तरा कारण इनको 
वेदान्त कदने का यह भीदहैकफि वेद्‌ नाम क्लानकाहै ओर 
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ह्य कं जानने मे बुद्धि स पूरा काम नही चलता । ओर ब्रह्म- 
श्ञान, छान की सव से अन्तिम श्रेणी है । क्योकि प्रति से 
जीव सृष्षम है ओर उसका चान हन्द्रियोके द्वारा नहीं दोता, 
परन्तु रसक़े कार्यं ओर क्ञान कै प्रत्यक दोने से उसकी सत्ता 
काज्ञान सवे खाधारणकोहोसकतादहै। परन्तु बह्म रेसी 
खृश्म चस्तुदहैकि जिसका क्षानमी शन्द्रियोसेतोहोही 
नटी स्षकता, इस कारण से शब्द्‌ प्रमाण की आवश्यकता है ! 
पैर आचार्यं लोग वेदं को सब से अधिङ््‌ स्वतः प्रमाण 
मानते हे । इसलिए इन वेद्‌ फे ब्ह्यके विषय मे मन्त्रौ ओर 
उनक्षी व्याख्या का नाम वेदान्त हआ | 


स्वामी दशंनानन्द सरस्वती | 








® श्रोरेम्‌ ® 


0 => 
इ श़रापषानषद्‌ 
त्‌ 
हिन्दी अनुवाद 
मन्न 
ईशा वास्यमिदथ क्तव चककि जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन मुज्ञीथा मा गृधः $स्य स्विद्धनम्‌ ॥ १ 


( शब्दाथे यत्‌-जा । किञ्च । जगत्याम्‌ तखलार म) 
जगत्‌ समष्टि व्यष्टि रूप से विद्यमान हे । इदम्‌ज्यह। 
सर्व॑म्‌-सव । ईशा वास्यम्‌~देश्वर्से रहने योग्य हे । तेन= 
उस ईश्वर से । त्यक्कनन्दी इई यस्तुश्रासि। सुञ्जीथाः=मोग 
करो । कस्यस्वित्‌केसी कछ । धनम्‌~घन | मा्यघ्ः=पत 
ग्रहण करो। 

( अथं ) जो ङु इस नाश्च वारे ससतार मे भाग या पूरणं 
चस्तुर्णं है वह संब शद्वर के रटने का घरहैया दवस सेटक्ी 
इई है अर्थात्‌ ईदवर प्रत्येक वस्तु मे विद्यमान हे । कोई पर्व॑त 
की गहरी से गहरौ गुफ्रा नही जिसमे देद्वर विद्यमान नदह । 
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को समुद्र प गही से गदरी तह नही जहो परमातमा न रो । 
की पर्वन की चोरी रेम्नी नही नर्हा परमास्मान हो) सुय्य- 
तोर, चन्द्र ल्मेक, ताराषण इत्यादि जितने भी खो हलोकान्तर 
है, सव म्थानो पर परमात्मा व्यापक्रटै) किसी स्थान प्रर 
मरष्य परमात्मा सते छप नही सकता) ओरजो इईदवर की 
आश्ञा के विरुद्ध करते है अर्थात्‌ ददवर को छोड देतेहे। षे 
जन्म-मरण के दुःवो को मोगते ह ! इसलिए प्रत्येक मयुष्य को 
खाहिए कि परमात्मा को लब जगह व्यापक जाने, तो उसक्र 
विश्द्ध करने सदुः की उतपत्तिको समञ्च कर कभा पाप 
करने क चये उद्यतनदो। ओर किसी का धन रेने क्ती 
इच्छा न करे | क्यःक्रि परमात्मा का नियम है कि प्रत्येक मदुष्य 
को उसके कमो के अनुसार भोग न्िलता ह ओर कोई मखेष्य 
उसके विरुद्ध अपनी इन्छासे सोम प्र् नदी कर सक्ता 
इसश्ए दुलरे कान लेनेक्री इन्छा सेपाप तो अद्य 
दोगा ओर भोगमे कुछ मी अन्तर नष्ट आपगा । इसी को 
विनाल्ाभ का पाप कहतेह्‌। 





प्रदम-- यद्यपि इस वेद मन्ज सं दद्र का सर्वव्यापी होना 
पाया जाता >, परन्तु हम देद्वर को की नही रखते} अव 
हम तुम्हारे इस वेद-मन्य को माने या अपनी ओवो सेदेग्बी 
इई वस्तुओ का विद्वास् कर यदि रदर्है तो बनामो 
करटा दे । 

उन्तर- बहुत सी वक्तुं जो सुक्ष्मता, दसी इत्यादि 
कारणा प्रतीत नहीं होती ओर उनकी मत्ताको सव मनुष्य 
मानते है, जैसे- बुद्धि, आत्मा, दु" इत्यादि । इससे सिद्ध दै 
कि संसार मे एेली वस्तुं विद्यमान ह जिनको मयुष्य 
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इन्दियो घे नही जान सक्ते । उन से एक रद्र है ओर यह 
प्रन कि ईद््वर कलं है निनान्त अशुद्ध है . क्योकि कटा का 
शव्द स्थानीय फे चिवि आना दहै ओर वेद्‌-मचने ईद्वर को 
सर्वव्यापक बताया है । जेसे कोई कहे कि दुध मे घी र~ {म्री 
मे यिखामल कय >? तो उत्तर होगा सवेत | {सिस क्टाोंक्रे 
आक्षेर एक स्थानीय चस्तुश्गे के छिद उचित शरतीत होला दहै 
सर्वव्यापी ॐ ज्िये नही । 


प्रदन-- त्री सनप्य इद्वर को नही मानते वे अधिक धनी 
प्रतीत रोति है, जसे खी-पी इत्यादि नास्तिक जत्िय । इम्से 
प्रतीन होतः कि इद्र के माननेसे दण्द्रिता ओौर दुख 
प्राप्त होते हे । 


उत्तर--प्रथप्र तो यह प्रश्चखीक नहीं कि नास्तिक मनुष्य 
अधिक धनी होते है । क्योकि ईसाई यहद जो ईददर की सत्ता 
को मानते है, बड़ बड़े धनी देखे जति है दुमनरे ध्नी होना कोई 
अच्छी बान नरी, न्तु जिते चनी दैश्वे जाते है उन सरपं 
ओग अग्िक रोया देश्वी जनी दे । ओर वेद के माननेवासे 
तोदस भकारे धन को जिससे मुक्ति ङ्‌ मामे बाधा दे 
अनिरिक्त अस्य कोई राम प्रच नहीं होता, बया मानते है। 

परश्च - क्या कोद मननष्य चिना धन क {सद्ध मनोस्य दो 
सक्ता है 


उन्तर--ससार मतो मनुष्य के दिपरे धन कमी आघद्यकता 
प्रतीत होती दहै, परन्तु उल्तमे मचष्य अपने नियत स्थान से 
नितान्त दूर हौ जातादहै। भ्नैरजो छोग संस्वार ओर दीन 
दोनो एक साथ प्राक्च करना चाहते है वह बडे मुर्ख है । 
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प्रञ्च- क्या वेदों म घन कमाने कये आज्ञा नीह? 
उत्तर - वेदों म प्रत्येक वस्तु के विषय मै जिससे जीवन 


काकाम पडता है वर्णन है । ओर' नीच मनुष्यही धन की 

दच्छा भी करते हें । परन्तु वेदो मे घन क्रो कही मुक्तिकाकारण 
नदी किखा किन्तु योगाभ्यास ओौर वेराग्य को मुक्ति का कारण 
बताया है । ओर वैराग्य का अथं सब सांसारिक वस्तुओ की 

इच्छा छोड्नादहे। जो मनुष्य सांसारिक वस्तुओ की इच्छा 
मे फंसे, वही श्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्यं करते दै । 
जितने अगड़े संप्तार मे फे है उन सबङ्धा कारण दृससेका 
अधिक्रारलेनाहै। यदि मचुप्य केवर इमी वेद-मंज् के समान 
आचरण्वलि हो जाव, तो लड़ गड स्वदुर दो जाव! 
चोरी द्दूटमार ओर ठगी का नितान्त अन्त हो जाघे। पुलिस 
ओर सेना की आवदह्यकतां न रहे, अद्रालते बन्द दिष्वाई द्‌) 
तात्पयं यह 2 क्कि जितनी बुराहयों आज संखास्में दिखा देती 
हे कही उनका चिन्हमी न दिखाई दे । ओर प्रसेक मनुष्य 
संसार मे स्वगं से बहु कर आनन्द उप । 


, प्रदन-- क्या ईदवर दे मय से वैराग्य यरह्ण करके कमो को 
नितान्त व्याग दना चाप? 


उत्तर-कुवननेवेह कर्माणि जि जीषिदेच्छ तथ सप्नाः | 
एवंसयि नान्यथेतोऽस्ति न कम ज्िप्यते मरे ॥२॥ 


( शब्द्‌ थं ) कवन्‌-करता हुश्च । पव=निश्चय । इइ 
५५ च्‌ [अ (4९ 4 [१ 
ससार मं । कमाणिनकामो को । जिजीविषेत्‌=जीना चाहे । 
. 
शतम्‌-सो 1 समाः=वषे । एवम्‌=इस प्रकार । त्वयिन्तुक मे। 
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ननदी । अन्यथान्दूसरा तरह । इतः=इसके सिवाय । 
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श्मस्ति-हे । ननदी । क्मे=काम । लिष्यतनचपरना हे । 
नरेनमयुष्य मे । 


(अवं) इस वेद मज में परमातमा जीय को इस वात का 
उपदेश करते है किहे जीवो ! तुम हस संसार मे सी वषं नक 
कार्यं करने इष जीने की इच्छा करो अर्थात्‌ पणं आयु पर्यन्त 
कार्यं करते रहो, क्योकि तुभ्ारे लिये सच से अल्छामागं यही 
डे, वर्योक्रि अच्छे कर्म जीव के बन्धन का क्रांरण नदीं होते 
बहुन से मजप्य यद केशे क्रि मंचमे तो केवल कमे लिखे है तुम 
अन्छे किस प्रकार कहते दहो । तो इसका उन्तर यह ‡ `क दैद्वर 
कयो आक्षा फे विश्द्ध दुसरो का अधिकार छेनेकारे कर्मों के 
क्रते का निचे प्द्िखेस्चमे लो चुका रे उनको छोडकर जो 
चर्म हे वह सव ददवर को आज्ञा अचुस्ार होनेस ह्युभ ही 
है । क्लिस्ये भरक्रार की बुराई हो नही सकती । क्योकि ददन 
कभी दुःरू्दायक क्मकेक्र का उपटेहा जीव को नटी ञ्रते 
ओर क के उपदेह का ताप्यं मी यही 3 ¦ क्योकि मनुष्य 
खदा अच्छाया चुरा कुन कुङक्रायं कर्लारहता द, इसरिषएट 
क्के उपदशाः की षोदे उशदद्यकता न थी । परन्तु पसे मच 
त क्रिस्मी का अधिकार न लेनैवष्टे कमो का उपदेश इसत्तिप 
किया कि विना शुभ क्म के किये मनुष्य बरे कर्मोँसेि वच 
नटी सक्ता ओर बुरे कमो से सदा दुन >त्पन्न होता हे ओर 
वहं मनघष्य दुःख की इन्छासे कोद कायं नहीं करता ' दस 
सपर खुरः चो दुर कण्ने ॐ च्प्यि उपदशं क्किया कि किसी सपय 
भ शुभ कायं से वंचिन न रचो, जिससे अवकाश मिलनेसे 
दरे कार्य का विचार ही उत्णक्षनदहो ) क्याकरि मन् सद कर्मं 
करता र्वा दै । बह किसी समय भौ कमंसे पृथक्‌ नहीं 
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होता । पेली अवस्था पे चवक मन कीदहाक्ति कोसपमाधिया 
खुषुश्ति $ दाया नितान्त रोक दिया जाय, मनुष्य कां सब से 
चद्कर कर्तव्य यह हे कि वह मन को अवकाश्न दे । इनलिप 
पक दृध्रन्त लिखते दहै । 





च्शान्त 


पक खमथ किसी धनी के णस पक मयुष्य ने आकर कदा 
किमे नौकरी चाल हं । चनी ने पठा क्यो वेतन लोगे । सेजक 
मे कहा मेरा वेनन यहा है कि पुने दा कायं करने का रहे। 
जव क्रार्यनदोमे यें तम्दे मार ड्गा। धनी >े सोचा के 
सेवक ना ब ,„ अन्छा जो कु वेतन नही मागता ओर 
कार्यं करने क चिप सद्‌ा शयते ओर कभी चिघ्नाम सेने का 
नाम नदीं ठेता | हमे अपन कायं क छप बहुत स मनुष्यो 
की आग दय र्ता पड़ती । जब कायं देखेगे उसको कायं ३ते 
रहगे । दोष मनुष्यो को निका दंगे ¦ तात्पये यह ठै कि स 
धना ने मेदक की प्रतिज्ञा मान लो , रेचक बङ्1 फुतींखाथा। 
काम जिह्वा स ।नकला नदीं करि पूण इजा पकदो 
दिन मे † धनी इ कायं समाप्त हो गए । अव उसे चिन्ता 
इदैकियद्‌ इस कायं नही देनेतो अवश्य मार डाखेगा। यद्द्‌ 
क्ा्यंद्‌ ता इतना कायं कर्टासे रपे इख चन्नाने धनी ङ 
चित्त का निनान्त अशान्त कर दिया । खाना पीना सव वन्द्‌ 
हो गया प्क दून सी दिद्धान्‌ ने धनी स पृटाकि आपके 
पास इतना धन { तोमी अः इतने निव कयां होते जाते 
ह । धनी न सव वृत्तान्त कद स्युनाया । विद्धान्‌ नं इहा {क नुम 
अपने काथो पर दी उसे निर्भर क्यो रखते दो । उक्त मुहस्टे आर 
शादर के मनष्यो कं कायो पर लादौ । यदि बह उस्तमी पूरा 
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क्र दिखाये तो सव मनुष्यो की मला के क यं पर लगादो। 
यद्‌ इलसे भी ह्ुटकारापा जाय तो प्रत्येक लीव की सवा 
का कराम द्धो । यद म्नीमा-रहित काय उस जन्म भर समां 
न होगा ओर तुम उसके दाथ सव्चजा ओगे । 


यही दश्वा मनष्य के मनकीदह। जिस समय उलि द्युभ 
काये स च्य पेण उसी समय मनुष्यरके नाश करनेवाले 
कायो मे लग आयशा । इसलिये उस मन को परोपकार के 
काय मे छमा विना मनुष्य संसार क्री बुराश्यो से बन नही, 
सकना ओरनवुगा कायं सरके आ उत्ति ओर दुः क्षो छोडकर 
कि. दाम परिणाम की आद्या कर सक्ता दै । मचुप्य के अग्ने 
कार्यं इतने स्वस्प है > मन उनङो बहत शीघ्र लमक्तकर ठेता 
हे । तमा रामचन्द्रत्ाने मा हमान कायत्यी उपदेश कथाया 
कि दन्छा च्मेन्द्‌) हुव ओः अद्युन इच्छारूप दोसा पर 
ज्ञ -+२। जो इच्छ, इद्र की अज्ञः के ग्चुनार हौ चद शुम 
हेज न्ने नस, भ्कद्ध हे, बण इच्छा दै | इस"रपः दवरो 
सचत्यापो सः श्चकर आर्यः नोचक्तर ।क उसको आज्ञा के 
विरश्द्ध शाय करन से दुः भागना पडेगा ' इनलिषए स्वाथंना 
ओ. दुखरो का अधिकार छानने का छाङ्कर परापकार अगर 
दुखस की भलाद्ै के कायं करना चारि । ओर जो म7ष्य 
दुखगो की माई के काय कूरे है बह सदा जुष से रहने है। 
इसलिए परोपार की इच्छा जो अच्छी दहै सदा मनमे रख 
कम संनार क उपकार पर $मर बोधनी चाहिए । जबर तक 
श्र, . र्ट कमी उस उपकार के कायं से पृथक्‌ होकर जीवन न 
व्यात्‌ करना चादि । कयाक्रि मचुष्य-जा उन इतना बहमूल्य 
हे किं उसका बार-बार मिलना अस्वन्त किन है ¦ जा मनुष्य 
इद की आक्ञा का ।चन्तान करकं मनुष्य-नीषन को भ्थथं 
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कायो मखो रहे है, उनसे बदकर मूखं कोर नहीं । ओर जो 
दृखसे को दानि पर्हुचाकर छाम प्राक्त करना चाहते ह वद पूर 
पशु ह । हयी मनुष्य बुद्धिमान्‌ कहलति है जो सा परोपकार 
फे कार्यौ मे रगे रहते है । जिनके जीवन का उदेश्य ही दुलरों 
कमे मलाई करना है ओर जो चिना स्वाथं संसार के पकार 
मदगे रहते ३े। वही भाणे श्वर -क्ञान को पतेटिजो राम 
क्यं दख की मलाई के छिपः करते ह, चह कमो बंधन का 
कारण नहीं होते । बंधन का कारण वही क्म होति है जो ददर 
को आ्ञा फे विरुद्ध किप जाते ह ओर जिनमे दुगे का 
अधिकार लेने का विचाग उपस्थित है। वस, जे मनुष्यः अपने 
जीवन क1 परोपकार मे {बितापगे वही ससार के बुरे क्मोसे 
बस्कर दुभ कमों.संम्न को शुद्ध कर्कं तत्वज्ञान को ग्रहण 
करये मुक्ति के अधिकारौ होगे । इस्त वेद्‌ मंज का अथं है । 


मन्न-च्सु््यां नाम ते लोका अन्धेन 
तमसा वृताः । तांस्ते प्रव्याभिग्च्लन्तिये कं 
चाद्महनो जनाः ॥२॥ 


( शब्दा ' असय्यानामप्रकाश रहिन त~थ) लोकाः= 
लोक । श्न्धनन्घार ¦ तमसाशअधवगर से । श्याचृताः-धरे 
हप हे । तान्‌=उनको । तनव परेत्य -मर कर । श्रभिगच्छुन्ति= 
प्राप्च हात है।ये क चना कारं । श्रात्महनः-आत्माके 
इनन करनवाज्ञा । जनःःन=मनुष्य हे। 

{ अर्थं ) वे मदुष्य महा अन्चकार वारे लोको मे मरने 
के पश्चात्‌ जाते ह जो क्ति अप्नी अगत्माको माग डारतते हे। 
अन्धक)रघारे लोको से तात्पर्यं उन रोक्ौ से है जिनमे जीव 
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क जानने की शक्ति बहुन ही न्यून हदोजाती है । कयौ सूर्य 
घ्रकाशवात्ली शक्ति है ¦ आओौर पकक का अर्थं ज्ञान भी 3, इस- 
चिप सूयं से ग्हित अभ्यकारवारेत्तोकका ना्प्यंक्ञान से 
रहितयोनसे दै! क्योकि कान का अथं मलाई ओौर बुरा 
को जानकर उसके द्वारा दुः्नसे दछरकर सुन प्राप्त कग्ना है| 
अर जिन योन्यो मे सृग्नके प्राप्त क्रनेदे ङ्प ओर दु. से 
छटने केदिपः अगो साधन हें उनका क्ञान्‌ न हो च्ह स्व 
योनिर्योशानकेसुयरूरत्तिहे नै कनके सूरयसे त्र 
वेदो की शिक्लासे र | कथोके वेद्‌ क्रा अ्थंज्ञान ठे ओर सुषि 
के आरम्भमे हीने उनक्रास्ट्त. प्रक्राहा अर्थात्‌ चिना किसी 
दुषी दिष्ठा के प्रकाशत रोगा मौी माना हज है) इललिप 
निन लोकोमेवेदौकी दिक्षानही लहे सक्त बह लोक सूर्यं 
अर्थात्‌ प्रकाश चे रहितदहै। परंतु वेद-र"् रे अन्ध्र से 
पूणहोनेका ञ्डमोदनवत्यादै।बुरम्ट्ष्योकाथह विचार 
दोगाक्विरबसूयंकाश्रकाश नहींोगान्ये रुष्य स्व्यं ही 
अन्धकारसेभ पूग होगे,वेदमे यह“शाब्द्‌ क प्रकाशित 
किए गप , परतु बुद्धमान मडप्य जान सम्तेहेमिसु्वङेन 
होने की अवस्था मे नितान्त अन्धकार ही नहीं ग्हता, किम्तु 
दीपक क भ्रकाक्च को भवस्थामे भी सूं नही होता) इसचियि 
येद्‌ नेबता दिया भि .न लोश्षं मे सूर्यं अथात्‌ हेद्षसेय 
भकाश ओर दीपक अर्थात्‌ मानुषी शिक्षा अर्थात्‌ किसी पकार 
का रकार नध होता. आत्ता को नाश्च करनेवाले भयेप्य 
बन लोका मे प्रवेश्च करते । 


प्रह्न- जब ह्नि तुप्र आतमा की उत्पन्त नदीं मान्तेतो 
नाश मी किम्पे प्रहारो नदीं सभ्ता, बहु ग्पदेरखुजो कि 
ब्त्माको नाञ्च करने $ अध्यायमें दे स्लिप्राप् सक दो | 
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सकते है, कयाकि व्िनाद्ी आमाका नाश हो ही नदीं 
सक्षत! जब क शस अपराध का होना अखर्व तां उखक्ा 


दंड बताना सरासर भूखंता है { 


 उष्ठर--नाश क्रते से तास्पयं उसके अधिकार नोक्त करने 
स ह, क्योकि जीवात्मा को मन श्ट्यादि पर परमाला ने राज्य 
हिया दे! ओर यह.खम्‌ इन्द्रिय मन ओर छरीर आना को 
नियत स्थान चक पहंवाने के लिप स्वन दिप । अदप्वजो 
मदप्य आत्माको इख स्थान ते मिराकर मन दृन्द्रिय ओर 
कारगर का दास बना ने हे वद सचमुच आतमा का नाक्ष 
करते हे। 


प्रदन--जब कि परमात्र ने आला को अविकारो ओर 
श्न इत्यादि को दस बनाया हेतो मनुष्य उख विशद किस 
श्रक्रार कायं कर सङ्ता हे १ 


इन्तर--मलप्य कर करने तर स्वतंत्र पस्तु जिल खमय 
यरमालसा के विद्ध करता हेतो उषे दुःख मिरुता हे। ओर 
क्लब परमात्मा को ज्ञा के अनुसार चरता दैता उखे सुख 


न्निटता दं) 


्रदन- तुभ जो नाका करने का अथं अधिङ्ार्का नाश 
रेते हो दस्मे क्या परमाण ह? क्योकि संत्रमे तो असाका 
हनन र्िला है । 


इन्तर- यद अथं करने कं दिप छ्छणा शक्तिं का आधार 
निया हे, क्योकि जरा अक्ष से असम्भव अथं निकले वद 
दक्चषणा शङ्कि से काम ल्लिया जाता है। जसे किसी म कदा 
ग्रचान पुकारे दै, क्योकि मवान पुकारने की शचि का 
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शोना असम्भव हे, इसकिप वहाँ यह लक्षणा करते ह कि मचान 
पर वेठे हृष मनुष्य पुकारते हे । 


प्रहन - ठुस्शारा यह प्रमाण ठीक नदीं । क्या पेखा हमने 
कमी नदीं सुना, दृष्टान्त वह होता है जिसे भ्रव्येक मनुष्य मानले। 

उत्तर--जब मयुष्य रेखगाडङ्गी पर बडे इष कहते है कि 
मेरठ आग्या, नो बुद्धिमान्‌ मचष्य जानना है कि मेड ततो जश्‌ 
पद्‌ाथं है उस्र आने के कार्यं का होना असंभव है, इसलिष्द 
वह उसे अथं यह समश्चता है कि रेखगाङ्ी मेरट पच गई" 
ओर अने की क्रिया मेरट को छोडकर रेलगाङ् पर खगा 
देता हे । 


परदन--यदि इस धकार मन माना अर्थं क्षिया जाय, तो 
किसी शब्द का ठीक अथंकुछमीनदहोगा, परन्तुजटांजो 
चाही कर खो, 


उनत्तर-- नही, शब्दो के ठीक अर्थं समञ्चने के छिरही 
यष्ट शाक्तियां नियत क्षी गहे हं । जिलतेकि कहनवायो का 
खीकटीक अभिभ्राय सम्य मे जा जाए ओर मनुष्य भम 
जामे न पडेस्है। 

परदन---तुमने खोक शब्द्‌ का अर्थं शासीर क्रिस प्रकार 
किया ? क्योकि किसी कोष मे लोक का अर्थं शरीर नहु 
किया गयां । 

उत्तर-क्थोक्ि टोक शष्दर का दद्य पदार्थं हे । इसलिप 
शरीर को दद्य होने सरे ओर पिंड अर्थात्‌ जगत्‌ के परमण ते 
दी जाती हे, इसलिये खोक शाब्द का अर्थं शरीरः करना दीक 
हे । जौर भ्रत्य" शब्द्‌ अथात्‌ मरने के पदात्‌ धा होने से 
कसर शारीर का नाम मी डोक ठीक दो सक्ता है । 
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का 
मन्त्र-यनेजरेकं मनसो जवीयो नैनदेना 

श्राप्तुन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । तद्धावतोऽन्यानत्यति 

तिष्त्तस्मिन्नपोमातरिश्वादधाति ॥ ९ ॥ 


( शब्दाश्च ) अ्रनेजत्‌=न कापनवाला । पकम्‌=चलुपम्‌ । 
्रनसः=परन ख । जर्वीयम्=शीघ्रगतिवाला। पनतन्इल । दव ;= 
म्रकाश करनेवाल्ल । आप्डुवन्-पास्र ‰ । पूवम्‌-पादल ह । 
अषेत्‌-वरियमान देन से । तव्‌=वद़ । धावन म्=दोडन हणः । 
श्रन्पान-शआ्रसे का अत्यति=रलाघत) दे । तास्प्रन्‌=~उसम। 
द्प=ञलक्ता । मातरि श्वा-वण्यु । दधाति धारण करतः हे) 

( अर्थं ) उपरोक्क तीन मन्तं मे दैदवर क स्वव्यापी होना 
छीर उसकी आक्षानुख्णर जन्म भर क्रमे करने का पदेश 
उमेर उङ्क मन्तो कै रिर्दध आत्मा के ऽभ्िक्ार को ना 
करनेवाले को दंड का होना बता कर दद्र की परिमनाषा 
करते ह ¦ क्योकि विना टीक टीकर परिभाषा विदित इण उस्मखेः 
ज्ञो तमम दउडाना चारिप उसमे मसुष्य नहीं लगते । {जिससे 
सुख के कारण उपस्थित होते हप भौ सुव दुःख से पृथक्‌ रहते 
है शन मंज का अर्थं यदह ।क वह्‌ परमात्मा सूवंग्यापौ होने 
ते कमपे कपप्ता या हिल्ता नहीं ओर पक होनेके कार्ण 
कथो मय भो उसके समीप नहीं आता । क्योकि जिसको 
दरराबर कोड न हो ओर न उससे श्ड! दी. तो उसे लिरूसे 
मय हो सकता हे ! बह परमास्मा सर्वव्यापी हेन्सेमनसेभौी 

इध्म मी ह, क्योकि जदह मन जाता ‰, पर ग्ाप्मा वह पहले 
टपस्थित होता है । कर्यो क परमातमा सर्दव्यापी होने से पटिके 
खदु स्थानौ प्र विद्यमान है । दतटिए इन्द्रियां उक्तो 
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नहीं पा लक्ता । अथात्‌ उलतको नदी जान स्तीं।जो पर 
मात्मा को जानने के लिए इधर उधर दोदृते है, वई पर्मासा 
को कदापि नही पा सकते । अर्थात्‌ चर्दो- व्दों श्न्दियां विषयों 
के लिए जानी दै परमात्मा उनसे आमे पदे विद्यमान होते 
है! इस सबका तत्य यहद क्कि ब्रह्मो पन्छियो से अल्चुमव 
नघ कर सक्ते | ओर न वहलोपजी इन्द्रिधो स ईईरर का 
दर्शने कयनेके चिकि चाग ओर दौदृते है, कमी परमासा 
को जानने के याभ्य नदीं दहो सक्ते, जब तक कि संसार 
पषयो से पथक्‌ न हो जाच। 


प्रइन- क्या ब्रह्म चलखनेवाच् ३, या नहीं हिलता ३ ? 
उत्तर-- ब्रह्म सर्ग्या होने स तनिक मी नहीं हिलता 

परन्तु संगर च रस्ये वस्तु उसकी शक्ति से चज्ती है) 
भ्न -- क्या ब्रह्म साकार दै या निराकार £ 


सनत्तर--प्रतयेक साङार वस्तु स्ामावाखी होती ह आर 
सीमावाली वस्नुप चर फिर सक्ती है । पस्तु मेन मेवताया दै 
{श ब्रह्य सचन्यापक हाने स चलने इत्मदि स रहित रं। इश्च 
लिप वह सखाश्ार्नदी दहे सकता, उसको शाश्च मे निसयकार 
{लिखा है । 


पदन चदय निराकार है इलं कोः प्रवाण नही कयाह्कि 
आक्रारयोरी कम्वुर्पे ह्यो कायं कर तकता है क्यो बद्यखष्ि 
की रखना इत्यारि श कायं कर्ता है, इसलिए वद किलत 
अकार निगय अर्थात्‌ निकार नही हो सक्ता । 

उत्तर -क्यो(क आङार जात्तिका चिन्ड है ओर जाति 
उन घस्तुभोमेंरहतीदहैजो पक से अधिक दो क्याकि बद्ध 
शरद, इतक्तिये उसमे ताति नद्ध है। जब्र जाति नही, ते 
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जसि म पि भि क भजा की भ 45 भ मी कि 


उखक। चिन्ह आकार भी नहीं । ओर यह आंवद्यक नहीं कि 
परस्येक सगुण वस्तु साकार भी हो । क्योकि गुण प्रत्येक साकार 
च निराकार वस्तु मँ रह सक्ते दह । 


प्रह्न -- कोर निकार वस्तु कायं करती इदे दृष्टिगोचर 
नहीं दोकी । इसलिये निराकार जहम का जगत्‌ को उत्पन्न 
करना असम्मव है । 


„ कत्तर- जितना कार्यं करता निकार ही करतां है। 

सीर के अंग ओर यंत्र इत्यादि जितनी सार वस्तु है वह 
सब निराकार के कायं करने के सधान है । क्या जीव साकार 
ह? यद्रि साकार होता, तो निकलता हुआ अवश्य दष्टिगोचर 
हाता । क्योकि जीव भो प्ारीर को चलाने इत्यादि का कायं 
करता है । दस लिये निराकार ब्रह्म मी जगत्‌ ¶ रचना इत्यादि 
करता है । 


प्रशन मं में यह जो लिखा है.कि बह्म जल कोवायु मे 
घारणक्ररता है इसका क्या अर्थं है? 

उन्तर-- वायु जो बादर इन्यादि जल के प्रमाणुओं को 
कटरा करती है वह सत्र ब्रह्म की मदद सेदीकूग्तीदहै, नहीतो 
जङ्‌ वायु में कु मी करने की दाक्ति नहीं ! क्योकि परमेश्वर 
सब से अधिक बली है। र क्छ मदुष्य यदै भी अथं निका- 
र्ते हैं किप्राणवायुजो किमाला के मणे पे धागे की 
मति श्चरीर की प्रत्येक इन्द्रिय इत्यादि मे पुरोया इञ है, धह 
मी परमात्मा कप सहायता से सब कार्यं कम सकता टै नहीं 
तो प्राणवायुमें मी कोर शक्ति नदीं । ओर मात्र के गभं म 
य आत्मा ठसकी सहायता से अपने कर्मो को पूरा करता है । 
शात्पयं यह है कि परमासा कष सहायता के विना कोर इन्दिख 
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इत्यादि घस्तु काम नहीं कर सकती । हली विषय को अगले 
मंत्रसे ओर मी चुष्टकरतेहै-- 








मेत्र-तदेजति तनैजति तद्दूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः॥५॥ 


( शब्दार्थं ) तत्‌=वद ईद्वर । पलति-चलता हे । तत्‌ 
वह । ननदी । पजति~चलता हे । तत्‌-वह । दरेन्द्र हे। 
तत्‌=वह । उ-शेकाथक । श्न्तिके=निकट हे । तत्‌-वह । 

भीरल्र । श्रस्यन्इस । सवस्य-सब जगत्‌ क । 
चत्‌-वह । उनशक्ाथंक । श्रस्यनदस । सवस्य सच ससार 
के बाह्यतःन=्वाहर हे । 

( अर्थं , वह परमाल्मा जिसको पक वस्तु मे देखकर दुसरी 
बार अन्य वस्तुओं मे द्वन से मखं मनुष्य चत्ता हुजा जानते 
ह । ओर विद्धान्‌ मयष्य उसको सर्वव्यापङ समञ्चकर भ्रत्येक 
स्थान पर विद्यमान देखने पग भी चल्नेसे रहित जानते है। 
वह मुरख लोगो ~ विचार सेषब्हूतहीदुर दहै । क्योकि मदुष्य 
उसको संखार के दुर दुर भागो मे खोजने जिह । उव वँ 
पर उसका चिन्ह नहीं मिलता तो संसार स गदर चौथे 
{ चतुथं ) आकाल्न सातवें ( स्तक्तम ) अगकाह्, बेक्ठ, गोखोक, 
कैलाश्त, क्षीरसागर , तात्पयं यह हे कि बहुत ह्‌ दुर बतते हे । 
परन्तु विद्धानो ओर योगी मजुष्यों के विचार म उक्तसे अधिक 
समीप कोई वस्तु नहीं है । जीव आत्मा के अन्दर अहर होने 
से वह बहुत ही समीप दहै । इसीख्िये योगी मयुष्यं बाहर से 
उसके दूढने को छोडकर समाधि ई दारा अपनी आत्मके 
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अन्दर देखते ३ । वह सं नार को प्रसेक वस्तु ॐ अन्दर बादर 
विमान है, कोह वस्तु उसश्नो घे: नहीं सकती । 


श्च -चरना ओरन चलना यड परस्पर विरोवी युग 
ह वद एक ब्रह्ममे कैसे रह सकने है । 


उच्तर ब्रह्म मं चलने का शुग नही, जन्तु अक्ञानी मन॒ष्य 
पेखा विचार करते है इसलिए दो विरोधी गुण ब्रह्यमें 
नहीं अते । 


प्रश्च-क्या अज्ञाने मनष्य ही ब्रह्य को दिलचाश्च मानते 
है, हमारी बुद्धिमतो द्ये मनष्य व्रह्म को जगतकर्ता मानने है 
उनका ब्रह्म हिक का गुण मानना पड्ना ह 


उन्तर--जगतकत्ती दोन के स्विविन्रह्य को दिलत ऋ कोई 
अवक्रता नही, पश्तु वद मवेग्यापी होते से विनः हिडे भी 
सत्र कायो कां कर सक्लाहै। यड्‌ कहीं नियम नही क्कि किसी 
काये छिप हना आदद्यक दहो) 


प्रश्ष-संलार मे कोद्र कार्यं विना दिदे बनता हुश्रा नदी 
दिखाई देता  इसलिप रखने के गुण क्रा होना कायं बनाने 
के लिप आयक दै । 

इत्तर--चुम्बक पत्थर जा रोहे को अपनी ओर स्वींव्रता 
है, क्या चुम्चक् को ,इसके लिप ह्ये की आकवदयकनादह, 
कदापि नही । जब शि चुग्वक् लोहेको विना दिखे चींचना 
हआ प्रतीत होता रैतोदैद्वरमे क्यं करने ॐेङिद्‌ हिमे 
के गुण को अवश्यक समद्चना मारी भुल है। 

भरक्र-ब्रह्म जगत्‌ ॐ भीतर तोदो सक्ता दहै जगत्‌ के 
श्राहर ब्रह्म करदो रद समता दै । शतलिषए यह्‌ विचार सीक्‌ नहं 
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कि अठ जगत्‌ ॐ भीतर वाह" सिद्यमान है, ङ्किन्तु देना मानना 
यादिप कि ब्रह्म जगत्‌ मै सब स्थानों पर विद्यप्रानदहै। 
उन्तर-- यदि तुम जगत्‌ शव्द # अथं को सप्ते तो 
तुम्द इन अश्षेपका अव्रघ्तर ही न पिता । कयोक्रि जगत्‌ का 
अर्थं उन्पन्न होनेबाटडा ओर नाश दोनेवाखा टै, लिख शनो विङ्ति 
क्ते है , संखार मे प्रङृत्तिदो प्रकार कै हैःषक प्रङृतिदुनरी 
चिक्कति । परमास्य प्रति दे शीनर उथापक 2 ओ भिकति 
श्रनि छा पक माग दै, इसलिए परमात्मा जगत्‌ अर्थात्‌ 
विदधति ॐ भीतर बाहर दोनो ओर व्यापक है| । 


मत्र-यम्तु सणि भृनान्यात्मनेतानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं 7तोो न विज्ुगुप्नते ॥ ६ ॥ 


( शब्दाथ ) यः=जो । लु=तो । सच,.खु=सच । भूतानि 
सियो का | श्ात्मनिरश्पने म । एवज । अनुपश्यति 
देखता हे । सर्वभूनयु= त प्रायो म। चन्श्रोर। आत्मा 
नम्‌ अपने का । तनः्फर । ननन } वज्ुगुपष्सनन=नन्दिति 
क(म कर्तार, 


( अथं) जो मदुष्य प्रसेक जीव के दुःख को अपना दुःख 
खमद्यकर पत्यक जीवर म अपना पुण्य अयात्‌ आत्मभाव 
रखता, या जो मुष्य प्रत्येक जीचात्या ओर पंच भूनो के 
भीनर भिद्यमान दखता है ओर सव॑ संक्लार क्षो परमात्मा से 
छोरा दने फेकारण परमात्मा के मीतर प्रतीव रता है बह 
मनुष्य कमी पाप-कमं नदीं करता । क्योकि पाप सदा उस 
अवस्थामे हाता दै जब कि स्वार्थ के दृखरो फे अधिकार 
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छीनने का विंार लगादोतादहै। ओर दृखरो का अधिकार 
छीनने का साहस तव होता है जब अपने से अधिक बल 
क्ती शक्ति दंड देनेवाद्धी न मान ल्ली जाय । क्योकि जब 
अपने से अधिक वन्ाङी शक्ति दंड देनेवात्ती अयुभून होती 
दै, तब इस भय से कि अपगाध करने के पश्चात्‌ ठंड से सुर- 
क्लि रहना बहुन कठिन दै ओर दंड से दुभ होता है ओर 
दुःख की इच्छा से कोद कमं नहीं किया जाता इसि 
भत्येक वम्तु के भीनर परमास्मा को समद्चनेवांला मुष्य कभी 
पाप नदीं कर सकता। 


प्रश्न-ङ्वल पापस बचने किप परमात्माशो सङ 
ज्यापक मानने की कोड आवश्यकता न्ह । क्योकि यह कार्यं 
केवल राज्य के भय से मी चल सकता दे । देखो आजकल 
अ्गरेजी राज्य के प्रबन्धसे पापों क्षी कितनी कमी हो गर, 


उन्तर--अस्पक्न आर पक देशा मे रदनेवे जीवातमा $ 
भय से यह कायं नटीं चल सक्ता । इसका प्रत्यक प्रपाण 
आजकल मिलता है । अङ्गरज्ञी गवनमेन्ट के नियमो म रिश्वत 
खेना अपराध है, परन्तु प्रस्येक न्यायालय रे नौकर ( ....) 
दोनों हाथो से रिद्वतत स्ते ह । पुचिख तो रिदवत ठे, अपरा- 
धियो को बचा, निरपराधिययो को प्रायः कसी तक दिला 
देती है ¦ जिस गवन॑मेन्ट के भय से उसके नौकर ( ) 
जिनका सम्बन्ध रात दिन अफ़ससं से प्डतादहैभयन 
लाक्रर रात दिन पाप कग्तेहैतो उस्र गवर्नमेन्ड से डरकर 
गु्त प्रकार से पाप क्रनेवखे किख प्रकार पापसेवव सक्ते 
। मनुष्य को पापसे बचानेवारा रेद्वर क ज्ञान को छो 
कर ओौर कोर नदीं है। 


॥, 
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प्रह्न-यदि राञ्यकेमयष्वि पपष्टुर नही टो सक्ते, तो 
वेदो मे राउ्य के नियमपर ओौर राज्य की आवद्यकता क्यों 
बतारे टेर 


उत्तर- क्योकि परमात्मा सवं संखार ङे भीतर रहकर 
मी कपौ का फल दृघ्रो के द्वारा दिलाता ह । इसलिए गञ्य- 
निम का उपदेश किया गया राञ्य-नियम कोक्मौका 
फखदाता माननेसेही पापदुरदो सक्तेहे। 


प्रहन--इ्सकाक्याकारण है कि राज्य के परिम से 
पाप की जड दुर नदींदो सकती । 


उत्तर- राजा अस्पन्न अर्थात्‌ स्वल्प ज्ञानवाला होता दै 
ओर उसकी शक्ति भी अपक्ष ओर स्मेमावे श्सीर पर 
प्रभाव रखती है । मन ओौर आत्मा पर उसक्रा कुड भो प्रभाष 

[| १ ९, 

नदीं पडता । ओर राजा दंडसिमौी शरीर ही कैद दोना 
हे, मन कैद नहीं हो सक्ता । ओर पापक्ली जङ्‌ मनदहे। इस 
जिर मनसे अधिक सुषम प्रर्मात्वा ही उसको नाश कर 
सकता है! 


पर्न - कया शाक्तिं सक्षम ही होती है? हम तो यह 
देखते हँ कि जो अधिक स्थूल वस्तु है वह अधिक शक्तव्राखे 
है। ओर साधारणतः मोस्थुर वचस्तु ही बत्तचाल्ती देखी 
जाती दै। 

उत्तर--दरा क्कि सदा सुक्ष्म वस्तु म ग्हुती ह) ओौर जो 
जिसके भीतर प्रवेश कर सक्ता हे वही उसको रीक्‌ प्रक्रार्से 
शयुद्ध कर सक्ता है जैसे जर भिद की अपेक्षा सुक्ष्म हे बह मिह. 
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की दीवार को गिरा सकताहे | ओरअस्नि जर को उषा 
सकती है । वायु अगेन को पृथक्‌ कर सकती है । ईत प्रकार 
परम'स्प जो खव से सुक्ष्म हे वह मन को श्रुद्धा कर सकता है । 
अगले मंम इनका ओर भी अनुमोदन क्रिया है- 
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मंत्-यरिमिन सर्शंशि भूतान्यास्मेवामूदिजानतः ¦ 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ 


( शब्दाथं ) यस्मिन्‌-जिसम । सर्वाौशखब । भूतानि 
पाश्या को] मत्मास्वयम्‌। एव~र शअभूतन्हुश्रा। 
विञानतन्=जानता इुश्रा। तथव । कम्=कोन। माः 
यलती । कः= कोन । शाक.=दु.ख ¦ पकत्वम्‌~पक भव को। 
श्रनुपरश्यतःचदखत हप । 


, अथं, जिस अधस्था तरं स्ुष्य कमन मै यदह चिचार 
खत्पक्नदाजातादे क्रि सव जीवात्मा दही है ओर उसी आत्मने 
कमो का फर मोगने के लिप यह्‌ नाना अकार के रूपो करो 
धारण क्या है । तो उसको अपने भौर छव पश्चुभो फ मध्यम 
कोई अन्तर नदी प्रतीत होता । पेस्े समय न तो उसे कोई चम 
उत्पन्न दोतादहै ओौरन किरपेको भित्र ओर श्िसी को दाच 
अनुभव करता दै । किन्तु सवे खंलार म पकता को अनुभव 
करता है । 


परन--क्या सच वस्तुं आट्पा से उत्पन्न नह हृं । यदि 
£ [यु भ ५. 
हषे है, तो सव आत्मा ॐ गुण विद्यमान होरे चाहिए । 


उन्तर--उत्पश्न होने से तात्पयं प्रकट होते से है। दसो 
भकार सव^वस्नुए भात्मा के प्रकाशा से दी भरकर होती है परंतु 
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वह आत्मा का रूष नीं हो सक्ती । जेसे दीपक के प्रकाश्से 
गृह क्री सष वस्तुः धरकाक्ित होती है परन्तु वस्तुओं मे दीपक 
के गुण प्रविष्ट नहीं हो जाते। 


प्रन --यह अक्षस्था खव को प्राप्तो सश्तीरै? 


उत्तर -निःस्नन्ञेह सक्लार के प्ररे जीव का नियन स्थान 
यही है जो दसकं लिए परिश्रम करता है दङ्े इन भदस्था को 
धरान कर सकता है । जैसे प म्ुष्य सौधे मार्ग पर च्छा 
जण्ता है वह नियत स्थान पर प्र जातादौ । परन्तु जो 
मनुष्पर थो दूर चलकर बेट जेया ज्छकी राह पर चकत, 
तौ नियत स्थान षर नदी पहु सक्रना | इदप नो साधनं 
को ठीकटोकः करता है ब्रह आत्मा क शास्ति प्रप कर 
सकता दै । 


प्रहत --श्ख नियत स्थान पर जाने ङे साधन क्या: 


उन्तर~-प्रथम साधन ज्ञान दे, दुसरे कम, तीसरे उपा नना | 
जब तकर ठी ठीक क्षान नहीं, तत्र तक ठीक-खीक कमं नींद 
सकता ओर जब तक्‌ खीक-ठीर कर्मन हो, उपासना नही हो 
सकद) । ओर जव तक्र उपासना न दो, तब तक उस गुणों 
को भदे प्रकार अपने आत्मा मे अन्चुमव नहीं कर सकने । 


प्दन--सव मयुभ्य कम॑ उपासना ओर ञान बतातिदहै 
अर्थात्‌ कमे को पश्ला, उपाक्लना को दृस्ता ओर हान को 
अन्तिम साधन धत्ताते ३ ¦ इसलिए तुम्हारा कना किख प्रकार 
ठीक साना जाय, क्योकि ख विद्धानां क्म सम्मति इ. 


विरद है 
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उन्तर-हमागा कहना सब महाराजं के विरुद नीं 
किन्तु वेदौ भौर सृष्टिनियम ॐ अनुकूल हे । जिसके छिए बहत 
से प्रमाण इ । प्रथम छेद, यज्तुवंद ओर सामेदं से मिखता 
है, क्योकि ष्वा क्रुग क अथं प्रशंला है, जिससे शान व्रा 
करॐ़ यज्ञयैद्‌ के अनुसार कर्म करने का उयदेश मिलता है । ओर 
साम के उपासना काक्षान होता हे । दुसरे तीनो आघ्नमो के 
रमसे मी ज्ञान होता है। क्योकि ब्रह्मचचयं आघम में शिक्षाक 
दरा शान सौर शेष आश्रमो मे कमं इत्यादि दोति हे । तीसरे 
णण क अरक्रम मे मी जाङ्मण अर्थात्‌ क्ञान बारे को पटे 
अताया है । संक्षेपतः जो तक विचार किषा जा सक्ता 
यही प्रतीव होता है करि पले क्ञान ओर उसके पश्चात्‌ कमं 
ओर उपासना होनी चाहिए । ओर जद सेश्चान को छोडकर 
पटे कर्म उपासना का स्थान नियत किया, तव ही से अदिद्या 
काञेर फेर गया। 


प्रश्न ्चान से पहले कमं मानने मे क््या-क्या दोष ह ? 

उत्तर--प्रथप्र तो प्राङ्कतिक् नियम के विषश्द्ध हि क्योकि 
रक्तिका नियम कि मनुष्य ओखसे देखकर चखतादहैन 
कि चलश्चर देखता है । दुखरे यद्वि विनाज्ञान करे कमं को ठीक 
मान छ्िया जाय, तो अधर्म ओर धर्मक कमो मे पिवानन 
होगी । इसरखिप ज्ञान ॐ द्वारा धमं के कर्मो को जानकर उसके 
अनुसार कायं करना चादहिफ । अब परमता क कनका 


खपदेक्ा करते है| 
मत्न-स पय्येगाच्छुकमकायमत्रण मस्ना 
विरथ शुद्धम पाप विद्धम। कविमनीषी परिभ्रः 
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स्वयं भूर्याथातभ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छा श्वतो- 
भ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 








( शब्दाथे ) सभव ईश्वर । परिन्चारो श्रोर सर । 
छ्मगात=विद्यमःन दे । शक्रम्‌-संसार को उत्पन्न करनवाला । 
अकायम्‌-शसीर रहित ¦ अवरणम्‌जरणो से रदित । अस्ना- 
विसम्‌-नसख नाडयो के बन्धन मेन श्रानवाला । शुद्धम्‌ 
पविच्न । शपाप विद्धम्‌-पाफे स न बधनवाला ¦ क्वि 
ञ्लानी । मनीषोनपमन क शअन्तगंत नावो का जाननवाला। 
परिभूः सव व्यापक । स्वर्यमूः=अजन्मा । याथातथ्यत = 
रीक-लाक । श यनल्वस्तश्रौ को । उय्रद्‌धात्‌=मले प्रज्लार 
उपदेश करता ठे । शाश्वनीभ्यः समाभ्यः=हमेशा रदनेवाल 
जीवो के लिय । 


( अर्थं ) चह परमात्मा जिसकी आज्ञादुसार कमं करने 
खे मचुष्य दुल से छुट जाता है । खवेग्यापी है उसका न कोर 
पजन्य हैन सासास्कि राजाओके समान मन्ञी जागौरद्‌ार 
ओर सेनिक ह । इन सव की आवश्यकता तो पक देशी जौर 
क्ाभेरधारी के चयि होली है, परमात्मा शरीर रदित है ओर 
शसीर्धासी न होने के कारण परमाता घात्रे इत्यादि से 
श्टित रै वह किखी प्रकार भी टर पएूट नही सक्ते, कयकि 
खनके जागर आर नाद्यो का बन्धन ह नदीं ओर षह सद 
श्रकार की अद्युद्धवाओं से रहित होने के कारण शुद्ध है क्योकि 
अश्ुद्धनां सद स्थल पदार्थौ मे पवेश करती दै । परमारा 
लब से अधिक सुषम है । श्लक्िण वद तीनो कारम शुद्ध 
ओर पापफे कर दुभ्खसेभी रिव रहं क्योकि परमात्मा की 
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आाक्ना क विरुद्ध चलने कानाप पापदहै। उह अपने विषश्द 
कमी नही चने भौर वह सर्वज्ञ होनेसे प्रतेश्मेद्‌ कोजो 
जीवो की दश्ठसे छिपाडइआदहे, जानते हे। प्रसेक वम्तुका 
उन्हे ज्ञान है, प्रत्येकः मन के अन्तर्गत भान उनको क्षत दहै, 
कुर्याक्ि संसारम चिना क्ञान के कार्य करनेसे लीद कोहानि 
प चती है । इखचिपः एररमास्मा ने प्रत्येक वस्तु का रीक-ठीक 
ज्ञान जीवो के सुख ओर (मन्तिके निमित्तं उपदेशा किया है। 


पदन --परमाद्प > किस प्रकार जीक्षकोक्ञान का उपरेश्च 
व्याह रौर ज्ञान ष्मेनर सारे? 


उन्तर - वद कान वेदो मे है जिनको जीव क्री मुक्ति पराप्त 
क्रमे दे छप परमात्पाने उपदेश क्रियादहै। 


प्रहन - निरृकार परमःत्मा शिखि प्रक्रार केदो करे स्वना. 
सौर उसका उपदेश करताहे कस्यति उपदेशा कम्ना वाणीस 
ह्ये सक्ता है नैर जिखन् वाण्पैन हो वह्‌ किस्त प्रकार उपदेश 
कर सक्तला ह) किसी-क्रिम्नी अवसर पर शरोर की दन्द्रियषदि 
सही उपरेण क्षिया जा सकता है | परंतु जिसके शरीर नहो, 
ह्‌ किम प्रकार उपदे कर सक्ता | इसछिर निराकार 
का वेदो के द्रा उपदा करना नितास्त अस्तम्भवहै। , 


उ्ठर- शारीर भौर जिह्वा केवल बाहरछालो को उपदेश 
करने के हेतु आवश्यक है, जो हमारे अन्दर है दह हमको षिनाः 
कासर आीर डि दह्ध' के पदेश्च कर सकता ३े। जैषे जच भिस 
मनुष्य क्ल"मन बुरे कायं कष ओर जाता है, जो -भत्मा उसे भय 
कखन इका ३त्पन्न करा के रोकने का उपदा करता है । अर्धात्‌ 
यह विचार उत्पन्न होता हैक सम्भवदटैकि कैरदेखयठे, तो 
ब्य! होगा अर फटता ह्य अथवा नहीं । इस अकार ज 


# दैशोपनिषद्‌ # ३३ 


[ण क ए क क क क कका क, 1 


सव के भीतर विद्यमान है उसको उपदेशके हेतु शासीर क्ती 
आघश्यकलता नदीं । 

प्रश्च--निराकार विना शरीर ॐ जगत्‌ को कैसे बना 
सकता हे, क्योकि हर एकः वस्तु के बनानेक्रेचिप दाथ पवि 
की आवदयङ्ता है| यदि हाथर्पोव ओयस्यं्रन दहो, तो यह 
नाना रकार काजगत्‌ किख भ्रक्रार बन सक्ता है । 

न्तर - हाथ पोच या यन्न की आवद््यकता मी एक देकी 
को होनी है। जो सर्वव्याधी दो उसे हाथ र्पोव इत्यादि किशर 
जग क आवश्यकता नही । पेद पर सिन्न-सिन्न प्रकार को चिच्न- 
कारी हाथ पोव के षिनाबन जाती है, पटो की पखदिर्या, 
पल का रूप, मनुष्य का शरीर › संक्षेपतः खाली वस्तु विना 
हाथ पौव के बनी है, जिससे प्रतीत दोतादै कि षिना हाथ 
मव ॐ बनना संभव है । केव पक देशी जीवात्मा का दाथ 
पच की आवश्यकता दोनो है। सवेव्यापी परमातमा को 
बनाने के लिप दाथ पौव इत्यादि किसी यं की आवश्यकता 
नहीं । किन्तु हाथ पवि वाखा सब कामो क्रो नही कर सकता, 
कथोक्रि कोई पेखा मध्य प्रतीत नो दोताजो परमाणको 
पकड सके जौर न इस सम्य तक कोड पेखा यंत्र विद्यमान हे 
जिसके द्वया परमाणु को पकड सक । परन्तु परम्णुके 
देषठने-योग्य भी कोड खुदंचीन इस्र समय तक नहीं बनीं । जिस 
से प्रतीत होतादहै कि खटकर वही शो सक्ता है कि 
जिष्ठके दाथ पैर शरीरन हो किन्तु वह परमाणु से अधिक 
सुक्ष्म ओर सर्वन्यापी हो। 


मंत्-अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्या मुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विध्ाथाथैरताः ॥६॥ 


ज न ज ज क ज म क भ ज ज्‌ ज न जनन 
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( शब्दार्थ) शन्धम्‌न्घोर। तमः=तअरन्धकार मे। प्रविशन्ति 
भ्वेश करते है। यजे लोग । श्रविद्याम्‌-ञ्विया शी, 
उपासते=उपासना करते हे ! ततः=उसस्र । भूय .=स्यादह । 
श्वम्समानता सूचक श्रव्यय । तन्व । तमः=्न्धकार को । 
येनजो । उनशकावाचक व्यय । अविद्याम्‌-ञ्विद्यां म। 
रताः-तलगे हुपदे। 

परश्च-ज्ञो मनुष्य अज्ञानी ह वह तो अन्ञानके कारण 
जीवातमा के प्राक्‌तिक ज्ञान के विरुद्धः है, वे गिग हृष्टं अस्था 
क प्राप्त ह यह तो ठीकदहै। परन्तु विद्यामे खगे हए मनुष्य 
छसरु नीची अर्थात्‌ गिरी इदे अवस्था को प्राप्त कर यह 
नितान्त अवेरनगरी है। 


उन्तर-- पटले इस बात को सोचना चाष्देप ङि जनितै हद 
अवस्था क्या हे ? जहा तक अन्वेषण से पता ख्गादहैतो यदी 
अतीत होता है ककि गितना अधिक दुल हदोण वही शिरी इई 
अवस्था होगी । अब प्रदुन यह उत्पन्न होतादहैकि दुःख क्या 
धस्तु है ? तो उत्तर यह मिलता कि स्वाधीनताक्रान होना 
शा आदद्यक्ता का होना भौर उसके दुर करने की साभिभ्री 
का नहोनाही दुव है। अब जितनी जआवदयकता बढ़नी जायो 
अदि उसके पुरा करने कौ सामिग्री उपस्थित होगी, तो सुख 
होगा भौर यदि पूराकरने की सामिग्रीनहोगीतो नारी दुभ्ख 
होगा । स्यौकरि अज्ञानी मनुष्य आवश्यकता रखते है, परन्तु 
भुरा करने की साग्र नही रखते ; इसलिए उनको दुः होता 
है । परन्तु जो मनुष्य प्राृत-विध्ा उपाजन करते है उनकी 
आाचक्ष्यकताए बहुत ही बद्‌ जाती दहै । इमटिएन तोवह कभी 
पूरी टो सक्ती है ओौर न उनका दुगल दुर हो सक्ता है, 
अदि इसकी तुलना करं कि अक्ञानी अधिक दुली होति है या 
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्ाकरृत-त्रिद्या के विद्धान्‌ तो किसी गोवि ॐ निवासी ओर 
किसी नगस् के निवासी के जीवन से परिणाम निर्ङ आप्ठणा। 
गोव कां निवासी स्वस्थ ओर नगर का निक,खः सेग-प्रस्त 
होगा । ओर गवारा जिस निदिचन्तनासे खेत मे सोता 8 


मगस्वासो को वह्‌ नद्धा कयौ स्षिप्रयेम प्र नदी होती | 
प्रदन--सव मनुष्य ता रविद्या का अथं कर्मकाण्ड अर 


चिदया का अथंज्ञान-काण्डसेते हि । तुमने यदहमन मा अथं कों 
से निकाल लिप ? कयो चिदया का अथं पराङन-तिद्या करना 


किसी धकार ठी नदी हो सकता । त । 
उन्तर--जिन मयुष्योने स्वय कुछ नही वचाय देव 


वेदा त्तयो क अर्थोको लेकर कमेकाण्ड क! अवद्या बता 
दिया ओौर सलार सं विक्कः सांसारिक कमो को छाड्‌, 
समाप करनेवारो करो चिद्या के उपाक इदुः अतिया ङ 
उपासक्तोसेमी नीचे निरया दियायरः उनदङे वव्र काश 
है । खंनारमे चिद्या नीन पकार की दती है- अवद, विद्या, 
सत्‌ तद्या । मिथ्याज्ञान, व्यावरारिक ज्ञान ओर पारमार्थिक 
शान, इष्षके अनुसार मनुष्य भी तीन पकारके दोते दे-- पामर, 
विषय), सुपुक्लु । अविया इौ उपालना कर्ने फार ओर 
विया को उपासना करनेवाङे विषयी ओौर सत्‌ प्रिया क्षी 
उपासना करनेव छे मुपृक्ु कहते है । ओर परमात्मा ने इस 
वेद-मन्त्रकेद्धाराबनाधाहैङ्कि ऋषे लोग जो अपने आपको 
पामरो से जच्छा समह्चने है, यह उनका प्रमाददहै। यदि वष्ट 
विद्यां से षदृकर सत्‌ विद्या को न प्राच करेगे, तो उनको 
अविद्या के उपासका से अधिक दुभ शोगा । 


मेत्र-अरन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुरऽवियायाः | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तहिचचक्षिरे ॥१०५ 
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( शब्डाथ ) श्न्यत्‌-ओर ! एव=दी 1 आहः = वतते है । 
वियःयाः-चिद्या ने। अन्यत्‌ञ्रौर) आहुः=वताने है। 
श्रविदयाया.-अ्विद्या स । इतिन्यह । शृश्चुमनसुनत इ३े। 
धीगखाम्‌-धीरो से। येन्जो । नः मारे लिय । तत्‌ 
उस्र ! विचचक््िरे=उपदेश करते हे । 

( अर्थं) सवै साधारण मयुष्य अधिद्या शमी उपासन) 
अर्थात्‌ सक्ञानता का भौर ही परिणाम बताते है ओौर रति 
विदा अर्थात्‌ व्यावहारिक क्ञोनका भौर है फर बतत ३ 
अथात्‌ जो काम पामर मनुप्य करते है उने परिणाम नैर 
होते हे ओर जो कमे मलुष्य करने है, उनका फ दुसरा होना 
हँ । इस प्रकार हम सब अपन पुरषाओ से उपदेश ठेकर जानते 
चटे आपदे | हम मन्नक्रा अर्थं यह दै किप्रस्येक उपदेष्ठा का 
कतेन्य हे कि वह अपने शिष्या को विद्या अविद्या ओौर सत्‌ 
विद्या का पृथक्‌-पृथक्‌ फर वतां दै, जिससे शिष्य धोके से 
दुःख न उठा | 


मत्र-बियाच्चावियाञ्च यस्तदेदो यथ सह्‌ । 
श्रवियया सत्यं तीस्व वि्यया ऽप्रतमर्नुते ॥११॥ 


( शब्दाथे ) विद्याम्‌=विद्या को । चनश्नौर । श्रविद्याम्‌- 
श्रचिद्या को! यम्=जो । तत्‌~वह ! वेदजानता ह । उभयम्‌ 
दोनो को । सहसाथ । अ्रवि्यायांविद्या स । शृन्युम्‌- 
मोत को । ठीत्वपार करक । विद्यया=विद्या स । श्रसृतम्‌ 
मत्त को । ्रश्नुतेनप्ाप्त होता हे । 

( अथं ) जो मनुष्य विद्या अर्थात्‌ व्यावहारिक क्ान या 
भमव विद्या को ओर अविद्या अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ 
विपरीत ज्ञान को एक साथ अर्थात्‌ दोनो को समान समद्यते 


# इदेरोपनिषद्‌ # ३७ 
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ड । अर्थात्‌ जिख प्रक्रार अवा दुख क्रा कारण दै उसी 
ग्ररार अनुभविक विद्याम दुभ्लक्ा कारण है। यहं जानते 
ह चह अविद्याफेत्याग देने से शत्यु अर्थात्‌ अक्ञान से बच जाते दै 
ओर अुभव्द्या के त्याग देने से इद्ियो के धिकासे स 
थक्‌ होकर समाधि या सुक्ति-रूप अश्घत का प्राक्त करते है । 

प्रन -- अविद्या के छोड़ने को मुट्यु से तरनाक्यो कहा £ 

उत्तर -- क्योकि जीवन के विरद्ध अवस्था का नाम स्युच्यु 
ड ओर जीवात्मा चेत्य अर्थात क्ञानकाचखा ओर कमे द्धरन.पे 
स्वतंत्र है । जब अविद्या के कारण जीवकाज्ञान दव जाता है 
ओर वह अपने आप को स्वतज्रना फे स्थान मे प्रत्येक वस्तु 
को अधीन अचुमव करता दै, तो उसो वद अचस्था स्ल्यु 
अतीत ह्येती है । ओर स्यु भी उसी द्शकानामहै जब जीवं 
कम करने म अलमथ हो जाता है। बस जव जीव अचिद्यासे 
यथक जाता है, तो वह क्िसी केअधघीन नही रहता, इस 
कारण चह खत्यु सद्र जाताहे। 


प्रदन--धिद्यासे ददने का उपदेश क्यो क्िया है ? 

उन्तर-किद्या या व्यावहारिक ज्ञान तमोतक रहता 
जव तक इन्द्रिया अपने-अपने विषयं के भोगने क क्म कर्ती 
दं । ओर जव तक हृद्वियों विषयो मै फेस है तव तक् सङ्किं 
दो ही नही सक्रनी | इस कारण चिना विद्याके उरे मुक्ति का 
आनन्द्‌ भिख्ना अंसम्मवहै। 


प्रदन-यदि दम विद्या क्राअ्थं व्यावहारिकङ्ञननरे तो 
विना चिद्या फे मुक्ति किंस प्रकार प्राप्त होगीटए्दस दशा में 
विद्या अविद्या का पक मानना नितान्त अनुचित दोग ¦ 

उन्तर- विद्या का कोड अर्थंनल्लिया जिने मौ वदा 


को पुथक्‌ करने से ही मुक्ति होगी । जिल प्रक्षार पएकमनुष्य नदी 
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कै पार जाना चाहता, तो नदी से पार जाने का साधन नाव 
होती है । परन्तु जव तक मनुष्य नाच मेँ बेटा दै तव तक्र नदी 
के बीचमे रै, चार नहीं| जौर जिस समयनाव को भी छोड 
देगा तब पार दोगा | इम प्रकार विद्यां मी मुक्ति का साधन 
है, परन्तु जब तज इछ साधन से पृथक्‌न हो जाव. तव तक 
भुक्ति-प्युन का प्रिरना असम्भव है । इस्पी प्रक्ञार विद्या ओर 
आव्िद्या दोनो प्रकार केक्ञानसे पृथक्‌ होने पर मुक्ति मिलती 
है" शम्य काग्ण भोक्च के चाहनेकाटो को संसार के पर्पेक 
पाथं को त्याज्य ममञ्यना चाहिपः । किसी वस्तु मे आत्मा 
को फसाना नहीं चाहिए । 


मंत्र-श्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भृति मुपासते ¦ 


ततोभ्रय इवते तमो य उ सम्भत्याशैरताः ॥ १२ 

( शब्दाथे } ्न्धम्‌=घोर । तमः=शधकार मे प्रचि- 
शन्ति~प्वश् करत ह । येनो ¦ अमम्भूतिम्‌=अनादि 
श्रकरात को । उपासतनउपासना करते ह । ततः=उनसे। 
भूयदवनञ्यादह ! तन्वे । तम =श्मन्धकार मे प्रवेश करते 
है ¦ येजे । उन्शंका मे| सम्भूत्याम्‌नप्रकृलि जन्ण कायौ 
मं । रताःन्लमे हुये हे । 

( अथं) जो मनुष्य अक्ञानतासे कारणरूप को ईर 
समञ्च कर उसकी उपासना से सुख की इन्छा कते है, वद 
बष्ुन दी अज्ञान के अधहार म फेंखक्रर भपने अप्प को दुन्नी 
देखते ह । यद्यपि दुम्ब सुख जीवात्मा कां धर्मं नदी, किन्तु मन 
का घम्म है । परन्तु अज्ञानी मनुष्य जिनक्री बुद्धि प्रकृति की 
उपासना से बिगड़ जाती है, बह मन के धम्मं अपने मे अनु 
सव करते है ! अर्थात्‌ प्रति के उपांसक इतने अक्ञानी हो 
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जाते है कि उनको अपना क्ञान भी नही रहता । ओर वे मन॒ष्य 
जो प्रति को ईदवर समश्च कर उस उपासनां से सुख 
की इच्छा करते है वह उनसे अधिक बुरी अवस्थां 
पर्हुच जति हैं । 

प्रश्न --कारण प्रकृति ॐ उपासक कौन मनुष्य हँ ९ 

उ्तर--जितने नास्तिक मनुष्य जो केवर प्रछत से जगत्‌ 
कप उत्पत्ति मानते है वद सद प्रकृति के उयासकः है, उनको 
सांसारिक विषय-भोग के अतिरिक्त कोद काम अच्छा नही 
प्रतीत होता । बह आत्मा को प्रकति हे पक विद्ोष त्िधानका 
प्रभाव खष सप्ञ्चते ह । मानो उनको अपनी सत्ता का भी क्षान 
नदी रहत! । 

प्रहन--कारयं प्रकृति के उपांसक कौन मनुष्य है १ 

उन्तर--मुरति-पु नक, धन पृक्त इत्यादि जितने मलुष्य है 
वह सांसारिक वस्तुओ से क्षुख की इन्छा करते है, वह सब 
कार्य प्रह्ति के उपासक है । 

प्रदन--न तो सूर्ति-पूनक् ही मूरति को इदवर मान्ते हे ओर 
न धन-पूज्ञक ही घन को ईैद्वर मानने ह । इस कारण यह प्रकृति 
को ईद्वर माननेवारे नहीं हे । 

उन्तर-- नो मनुष्य ईदवर की उपासना करने है वहं किस 
कारण करते ह, केवल आनन्द अर्थात्‌ खु की इच्छा से। 
क्योकि प्रति सत्‌ है, जीवासमा सत्‌चितत दहै, परमात्मा 
सतूचित आनन्द है । क्योकि जीव मे आनन्द्‌ काअमावदै 
ओर उसे आनन्द की शच्छाभीदटै, इस कारण वह्‌ आनन्द 
स्वप परमाटछा की उपासना रुचि से करतादहै। अबनजो 
म्य प्रछ्ति सं उत्पन्न हप जन्यद्रव्या क्षो सुख का साधन 
सम्चते दै, वह दास्तच मं धन को परमेश्वर समश्चते है । क्योकि 
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विना सुख की इच्छा के मचुष्य किसी बस्तु की उपासना नहीं 
कर सकता । ओर जिसकी उपाक्ना सुख के दिए की जाय 
वहो परमेद्वर है । 


मेत्र-अन्यदे वाहुः सम्भवादन्य दाहुर सर्भवात्‌। 
इति शुश्चम धीराणां ये नस्तदि चचक्षिरे ॥११॥ 


( शब्दा ) अन्यत्‌ओोर । पवनवदी फल । आहु =बताते 
ह । सम्भव।त्‌-क।यै जगत्‌ से । अन्यतर दौ । आह =बतपति 
ड । शअसम्भवात्‌-प्ररृनि से । इतिनयदह । शुश्चमनसुनत हे । 
धीराणाम्‌-धीर परुषो सर । ये=जो । न.-ह मार लिये । तत्‌ 


(~ 9 


उख ! विचचल्तिरे-विचार कर निण्य कर गय दहे) 


( अर्थं) जो मयुष्य कायं जगत्‌ की उपासना करने हैँ 
उनको दुःल से मिखा हुआ क्षणिक सुख कभी-कभी मिरता है, 
ओर दुख तो सदैव बना रहता है। ओौर मन्द्‌ बुद्धिः होकर 
जन्ममरण के बन्धन रूप संखार-सागर में इबकियों खाता 
रहता है । पेला विद्धान्‌ लोग कहते ह । ओग जो जड़ रूप 
कारण कीं उपासना करता है वह प्रकृति मेँ छीन हो जाता है 
पेसा विद्वानो से दम सुनने आपह । तात्पयं यह शि प्रस्येक 
मुक्ति के चाहनेवाठे काक्तव्यहौ कि विद्धानां से कायं जगत्‌ 
ओर कारण की उपासना ङ परिणा को पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञात 
करन का परिश्रम कर । ओर विद्धान्‌ मय॒ष्य उनको यथार्थं ज्ञान 
उत्पन्न करावे, भिसक्ते वे मुक्ति के मागं को अन मव करके उस 
पर चरु सकं । 


मत्र-सम्भूति च विनाशं च यस्तदेदो भय सह । 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भृत्याऽशतमर्नुते १४॥ 


# ईशोपनिषद्‌ # ४२१ 


( श्दाथं ) सम्भूतिम्‌-काय जगत्‌ को । च~श्नौर । 
सेनाशम्‌-सखृच्म कारण अगत्‌ का । यजा । तत्‌ 
उभयम्‌~्द्‌ानौ को । वेदजानना दे । सष्ट=साथ ! विनासेन= 
सदम कारण जगद्‌ से । म युम्‌-मौत को। तीर्त्वानतर के, 
स म्भू्य (= काय जगत्‌ स । श्ररतम्‌=मोत्त को ¦ अश्चुते 
आप्त होता दहे, 

। अथं ) पिछटे मन्त्रम यह बतखाया गाहे क्रि छायं 
जगत्‌ की उपासना से यह कर होता है ओर कार्ण की 
उपासना सेयह फल दोतादहै। ओर यह प्रकटदो गया कि 
दोनो प्रकार के उपासना से मुक्तिनदी द्ये सकती । क्योकि 
जीव को जिस आनन्द कपी आवदयक्तारै, कार्य कारण रूप 
म्र्ृति उष्ठस्ति राहत है । जिसख चस्तुमेजो गुण नही है, उसकी 
उपासना से वह गुण कितं प्रकार प्रात्त दो सकता है । जैसे यदि 
किसी मचुष्यको गमौंनेसतायांदा आर वर उक्तस षचनेङ्े 
लि अग्नि की उवासना करे अर्थात्‌ अग्निकेनिक्र वैडे तो 
उसकी उष्णता बटु जायगी, ज्रिसा प्रकार कम नही रहोगी। 
क्याकि जीवको अस्पक्षतारे कारण दुःख दहौता है ओर वह 
उससे छ्टरने के लिये अज्ञानी प्रज्ृति की उपसना करेगा, तो 
उसका लान वदने के स्थानमे कम होकर ओौरमोदुः्खको 
बदा देगा । इस कारण प्रकृति क्पे उपासना से मुक्ति का निके 
करके अब मुक्ति काकारण बताते हें । अर्थात्‌ जो मञचुष्य मरण 
के नियमो अतर उनके कारणो को यथार्थं प्रकार से साथ-साथ 
जानता हे अर्थात्‌ शस बात को समद्यता है क्कि जन्म-मरण 
शरीर की दशाण है, जो उत्पन्न होता है उसका नाश होना 
आषद्यक दहै , इसलिये शरीर की इच्छाओं फो अपने से पृथक्‌ 
समश्चता है । वह जन्म-मरण के बन्धन के दुःख से छरकर 
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सीर की विमानता मे ही मुक्ति की दृशा को परत्र जाता है । 
अर्थात्‌ इस शरीर मे रहते हप क्कि सुत्व को भोगता है मानौ 
यह मन्त्र बताता है भि सत्यु क पदचात्‌ ही क्ति नही होनीः 
लिससे नासिकौ को मुक्ति की सन्ता से इनशाए करने क) 
अवसर मिल सके । परन्तु परमात्मा ने देसे नियम बन दिये द 
कि जिसके मुप्य-जीवन मे ही मुक्ति होकर सक्ति मं दूलरो की 
श्रद्धा उत्पन्न करानेका कारण दहो सके। ओर प्रसेक मयुष्य 
कते यह विचचार रखना चाहिये कि लिक्की जीवन मे सुक्तिन 
दो जे, तो घृल्यु के पदचात्‌ भौ उसकी मुक्ति किनी रकार 
नहं हो सक्ती । 


मंत्र-हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्वं पृषन्नपावृशु सत्यधराय टये ॥ १५ ॥ 


( शब्दाथे ) दिररमयेन=चमक्ील्ञ । पाज्चणन्वतन या 
हक्कन से । सत्यस्य सत्यका । श्रपिदितम्‌नदकाहुश्रादे। 
मुखम्‌=प्ुख । तत्‌ = उस । त्वम्‌ = तू । पूषन्‌ = उन्नति चाहने 
वाले जीव । श्नपाचखु = खाल । सत्यधमोय = सत्य धमं के । 
श्रय = दिखान क लिय । 

( अर्थं ) चमकीरी वस्तुओ की इच्छा के ढकने से सत्यता 
का सुख ठका हुआ दहै) यदि तुम अपनी उन्नत्तिकरी इच्छारश्वते 
हो तो जन्र तक्सत्यका ज्ान न हो जाय तब तक सत्यता 
पर आचरण नहीं हदो सकता । ओैर जवं लक आचभ्णनदहो 
तच तकर उन्नति नहीं हो सकती । इस ठन को उठा दौ अथात्‌ 
चमक्रीली वस्तुओं क्री इन्ा को डोड दो। इस मन्त का 
तात्पयं यह हैक जिक्च मञुष्य ङे हृदय मे चमकीली वस्तुं 
को इच्छा हौ वह कमी स्त्यता से जीवन नही व्यतीतं कर 
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सक्ता । चम्रक्छीली वस्तुभ्ो में लोम ओर कामदोतादहै ओर 
खोभी ओर कामी पुरुष किसी दशा मे सिदवासनीय नदी हो 
सकला! आजकल जितनी बुरा दष्ठिगोचर होनी है, वह सब 
श्न्दीं चमकीली वन्तु के क्रारण है यदि । कोई न्यायालय में 
मिथ्या बोलता है, नो चमकीदी वस्तुञोके खोम से ! यदि 
कोरे सूले बही या दृस्त्रेज बनाता है, तौ चमक्रीरी वस्तुओं 
की इन्छासे। यदि चौर सोरी करता या डाक डका मास्त 
दै, तो चक्षे चस्लेओं की इन्छा से । संक्षेपतः जितनी 
बुराइयों संम्पार में फली हृ है सवका कारण चमङीखी 
वस्नुओो क्प इच्छा है । यदि संसार से यह इच्छा उठ जाय, 
तो प्रत्येक मनुष्य नव्यता पर आचप्ण करनेटग जनाय । संश्च 
पतः ग्नुष्यको मोस दुन रम्बने बारी ओर द्विन रात दुःन्ब 
समुद्र मे इवानेवाला केवल यही चांडाकिनमे इच्छा है। ओर 
जव तक मनुष्य इन इन्छा से पृथक्‌ नहीदहो जाता, तब तक 
दुःखो से द्रना ओर उश्ननि करना अक्लम्भवदहै। 





मत्र-पूषन्नवमषे यम सुय प्राजापत्य व्यूह्‌ 
रण्मीन्‌ समूह्‌ । तेजो यत्ते रूपङ्कल्याणतमन्तत्त 
पश्यामि योऽसादत्तौ परुषः सोऽहमस्मि ५१६॥ 


( शब्द्राथ ) पपन - उन्नति करनेवाला । ण्कषे वेदक, 
यम = न्याय कारी । सूर्य=्रन्तया-गी पकाशक । पाज्ापत्या = 
संसार-रक्तक | व्यूह दम सदर कर । रश्मीन्‌ = प्किरणे। 
समूह = कुल । तजः तजन । यतू-जा । ते = तेरा । कल्याण्‌- 
तम्‌ = कल्या ठनेवाला । तत्‌=वह । तनतरा । पश्यामि 
दखता हँ । यजा । समभ्=वह । असो=यह । पुरुष = 
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व्यापक जीवात्मा या परमात्मा । सन्वह । अहम्‌पे। 
अरिमिन्हू | 

(अर्थ ) हे वेद्‌ के जाननेवालो मे सब से धेषठ परमात्मन्‌ 
आप सब के अन्तर्यामी ओर प्रेरणा करनेवाके ओर सूयं के 
सपान प्रक्ाशवादधे, आप सब दुखो से मुञ्चे पकक्‌ करके सुख 
का रास्ता दिशखानेधारे, अपने तेज को हम पर एैलादइए । 
ओर जो आपका सबसे अयिक्र कस्याण करनेवाला स्वरूप 
है जिसक्ल भ्मणियो को पेखा आनन्द पिरता है क्रि उसके 
बटुकर या उसके तुस्य आनस्द कहीं नदी मिख्ता। इम समाधि 
के द्वारयाउस आनन्द कोदेखसक,पेली (िदिाहुमे दान कीलिप 
जिससे हमको प्र्ट हो ज्ञाय कि हमं पुरुष अथीत्‌ विकारो से 
रहित दहै ओर इस शरीर धिकारो से मेरा कोई सम्बन्ध नही | 


सेत्र--वायु रनिलमसृतमथेद्‌ं भस्मान्त शशैर्म्‌ । 


रोम कता स्मर हिवि रमर छतथ रमर ॥१७ 

( शब्द्राथे ) वायुः=दव। । अनिलम्‌ = अपसि मिली इड 
शक्कि । श्रसतम्‌ = मरन से हित । श्रथ = वाद्‌। इदम्‌ = यह । 
भस्मान्तम्‌ = [जिसके श्नन्त मे भस्मं ही शेष रध एेसा। शरी. 
रम्‌ = शरीर हे । ्नोरेम्‌ = ईश्वर । कत = सक्ट्प करनेवाले । 
स्मर = याद्‌ कर । कृतम्‌ = क्रिये हए कमो को । स्मर = धाद 
कर। (शेप पदो का श्रथ इसी प्रकार ) 


( अथं) वायु ओर अग्नि से भिली हई श्षक्ति अर्थात्‌ 
आरण ओर सत्यु से रदित अर्थात्‌ जीवात्मा के निकल अनेके 
पदचात्‌ यह शारीर भस्म हो जाने बाला है । जब तक इसमें 
धराण है, तमी तक मृत प्यास ओर प्रत्येक प्रकार की चेष्ठाये 
दोती है । ओर जब तक इसके भीतर जीवातमा रदत है, तमी 
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तक्र क्ञान रहता है ओौर जब प्राण ओौर जीवातमा निकल गए 
तव यष्ट सीर ङ्स कायं > योग्य नदी रहता । ओर वह 
सम्बन्धी जो पहले इसकी रश्च के निमिच हजासं प्रकार ज्ञा 
परिश्रम कनेक लिप्‌ उद्यत रहतेथेजोखोयी सी खराकीको 
भीनदैख सकने थे, जहोङ्छमी भिद त जाक्ती थी वहू 
धोने पोछने का प्रबन्ध करते थे । जव प्राण ओौर जीव निकल 
गय! तो वह स्वयं अपने हाथो से लकड्ी छगाकर उसे आग 
डात्त इस शरीर को भस्म करदेते हैं! इल कारण हे क 
करनेवाटे मेष्य [तू जोदेम्‌ नामी परमास्माको स्मरणः कर । 
जिसक्त तेग ज्ञान-राक्ति बदृकर तुद्चको मोक्ष के रस्ति का 
अधिकारी वना सङे। ओर तुम आत्मिक बट क हेतु बडे 
देनेषाटे को याद्‌ करो ओर अपने करिए हट पुराने कर्मों को 
यार्‌ करो, जिससे तुम्दं दुःखो से छ्टने का मागं मि सके ¦ 
तात्पयं यह है किस शरीर को नाश होनेवाला समञ्च कर 
आप्मिक्र बच्छ देनेवाछे परमातमा की उपासना करनी चाहिष | 
जिससे मजुष्य कां आत्मा बल पाकर संसार की कुरी तियो 
ओर इन्द्रियो की इच्छा का सामना करती हई नियत स्थान 
पर प्च सक । 
मन्त्र-श्रगने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 


विश्वानि दैव वयुनानि विदान्‌ । युयोध्यस्मञ्ु- 
हुराणमेनो भयन्ते नम उक्ति विधेम ॥१८॥ 


( शब्दाथं ) अग्ननप्रकाश स्वरूप परमेश्वर। नय~ले 
चल । सुपथा च्च्चर रास्ते से। रायेन्देश्वयं या कठ्यार 
के लिप । श्रस्मान्‌ = दमे । विश्वानि = सव । देव = दिव्य 
खर युक्त । वयुनानि =कमों को । विद्धान्‌ = जाननेवाला । 
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युयाधि दूर कर। श्रस्मत्‌=हम सरे। जुहराणाम्‌ =वुरे 
शरोर अधमे के काये। एनः = पापो का। भूयिष्ठाम्‌=बहूत। 

=तेरी। नप्र-उक्किम्‌ =नमस्कार कौ व{शियाकोा। वेध {= 
छते हं । 

( अर्थं ) हे प्रकाश्-स्वक्प परमात्मन्‌ ! आप हमको मोक्ष 
के रास्ते परचलखाद्प। हे हमारे क्म के जाननेरखे, सर्व 
जगत्‌ में व्यापरू पर प्रासमन्‌ ! अषप हमे करि अर्थात्‌ बुरे 
कमो से पधक्‌ कीजिये । हम बारम्बार आप से नघ्न होकर 
भ्रार्थना कर्तेद ङक्कि हमारे हृदयोको पापो से हराकर प्रोक्ष 
भागं पर चलाय । इसका तात्पयं यह है कि परमासा की 
सहायता के विना कोद मनुष्य आक्र, खाभदायक ओर 
निषिद्ध कातो का ठीक्-ठोकन्ञान नहीं रखता, ओर जिपघ्को 
क्ञानन दो, वह उसे पूगा किख प्रकार करर सकता है । इसि 
भोश्च कं निमित्त परमालसान्ते प्रार्थना करनी चाहिपङि हमक 
सत्‌ अखत्‌ का विचार करनेवाली बुद्धि का दान द्‌ । जिस 
हम बुरी बातों को अपनी आत्मा क़ किष निषिद्ध समञ्च कर 
छोड सक ओर शुभ बातोको (जो सुक्ति के चिप आपवद्यक्ष है) 
कान प्राप्च कराप, जिघ्रते हम उनका का्य-रूप मे खाकर अपनी 
आत्मा शी शास्ति की सोदुी पर पर्हुव सक। 

भरम्‌ 
लान्ति शान्ति शान्ति | 
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& श्रोरेम्‌ ® 


केनोपनिषद्‌ 
क 
हिन्दी चअरयुवाद्‌ 


"न ि-*- 


इत उपनिषद्‌ में इस वात ङा वणन है ङि मन, ईन्दरिय 
ओर प्राणो क्रो चरानेबालां ओर संसार को नियम से चाने. 
वाला कौन? इस कार्ण यद उपदेश मद्धप्य के मिथ्या ज्ञान 
को दुर करनेमे बड़ा लामद्‌ीवक है ओर इसी विचार से हिन्दी 
म अनुवाद्‌ करना आधद्यक समश्च गया, § जिसस्ते हिन्दी 
जाननेवारे वेदिक शिक्षा को जान सङ । यहां अधिक लिग्वने 


की आवह्यकता नहो, बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वयं विचार कर 
देखगे । इसमे प्रह्न ओर उन्तर ई । 


प्रभ्-केनेषिते पतति प्रेषित मनः केन प्राणः 
परथमः प्रेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति 
चच्चुः भोत्रे क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 
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( शब्दाथ ) केन केस । शषतम्‌-अमष्ट वस्तु मे, 
पतति-गिरता हे । पषितम्‌-प्ररणा क्रिया । मनः=मन । कन 
किससे । प्रार्ः=इ्वास । प्रथमः=अपन स्थानो म च्यान्न। 
मेति-प्रतिक्ञण च्पना कार्थं करता हे । युङ्कः=अपन काय्येमे 
लगा इश्मा । केन=किससे । ईषिताम्‌-अभीष्ट वस्तुश्योम। 
वाचम्‌नवाणी को । इमाम्‌=इस्र । बदन्ति-कहत दे | चक्षु 
श्मोख अथात्‌ रूप को । धो्नम्‌-कान को । कः उपमान । देव = 
देवता । युनङ्खनयुक्क करता श्र्थांत्‌ कामम लगाता दे। 


( अथं ) शिष्य अपने गुर से प्रन करतादेकरिटे गुर! 
किसके चरने से मन अपनी आव्य ओर मनमोहक वस्तु भौ 
की ओर जाता दहै । ओर किसकी श्क्तिसे यद प्राण स्वं शमर 
को चरते ओर प्रयेक स्थान पर अपना कार्य कर्तेहै। 
किसकी हाक्ति से यह जिहान शब्दको कहर्हीहै ओौर 
ओग, नाक , इत्यादि इन्द्रियो को अपने-अपने काय॑ मे कौन 
लगातादहे | क्यांकारणदहै किरओखसेरूपका ही.ज्ञान होता 
है, चाब्दं का नहीं| क्या कारण दहै क्किजिह्वा शब्दौ को बोर 
सकती है ओर कोई दुसरी इन्द्रिय शानौ को बोल नहीं 
सकती । यद्यचि इन्द्रियो को कार्यं मै तगानेवाोखा जीवात्मा है ¦ 
परन्तु यह नियम किसने बोधा है कि इस इन्द्रिय से यदह काम 
होगा दुसरा नहीं होगा । क्योकि अन्धेका आत्मां भी चाहता 
हेकरिरूप देखे, उसे किसी इन्द्रिय से रूप का ज्ञान दोजाके, 
परन्तु पेला दोनां असम्भव है । इस कारण जी त्मा अपने 
कर्तव्य से उस कार्य्य को नहीं कर क्षकता जिससे त्ीवात्पा 
का धत्येक काय्यं मे स्वाधीन होना परमाणितनीं होता । परन्तु 

वही कायं कर सकता है जो डल नियम बनानेडले ड 
नियम के अनुसार हो । उसके ङि परिश्रम मरने से वह 
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सफर टदोता है जौर इन नियमोके विरुद्ध चलने मे मनुष्य 
सफर मनोरथ नडी दोता । 


उत्तर-श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यदाचो ह 
वान्‌ न उ ५६श्‌स्य प्राणः । द च्षर्चन्नरातसुच्य 
धीराः प्रव्याम्माल्लोकादमना मवन्ति ॥२॥ 


( शब्दां ) श्राचस्य=कान करा | श्राज्म्‌=-कान। मनसः 
मन का । मनःन=मन । यत्‌-जो। वाचन्त्वाणी का हन्य 
प्रसिद्ध इ । वाचम्‌-वाणी ! स. उवद । प्राणस्यनप्राणो का । 
प्राणः=प्राण ! चच्लुष.अखो का । चन्ञः-श्रख । श्रविमुच्य= 
छोड कर ! ध्रीराभ्=घीर पुरूष । परेत्य=मर कर । अस्मात्‌-इस। 
लोकात्‌=न्ाक सर । अख्ुनाः=जन्प मर्ण रहित । भवन्त 
हो जाते हे, 

( अर्थं ) जो अटल ओर सुष्ष्म शक्ति सारे संसार को चना 
वारी दहै, वह कानदइृन्द्रिय जो रक्ष्मटहै। उषसे मी सक्षम आरं 
उसके मी कान है अर्थात्‌ कान उसकी शक्ति से खनताहै। 
कान का कान क्षदने का तात्पयं यहरहै कि जिस पकार कान 
इन्द्रिय के तिना क्षासीर सुन नदी सकत, उसी प्रकार परमात्मा 
की सहायता ॐ विना कान मी सुन नहीं सकते) जिस प्रां 
इन्द्रियों चिना मन के अपने विषयो का ज्ञान प्राप्त नही क्र 
सक्ती इसी प्रकार परमात्मा को सहायता के चिना मन मी 
अपना काय नहो कर सक्ता | इस कारण वह मन का भौ 
मन दै । जिघ्र प्रकार मंगा मदुष्य जिह्वा के विनां अपने भीतरी 
विचार प्रकट न्दी कर सकता । इसी प्रकार जिह वाख मनुष्य 
भी परमात्मा की सहायता के विना अपने विचार को प्रकट 
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न 
नष कर सकता | इख कार्ण वह शहा की भी जिह्वा है । जिस 
ध्रकार् पाणो फे चिना कौर शसीर हिर नहीं सक्ता, पेसे 
हयी परमत्मा की सहासा कविना प्राण मी हिल नदी सस्ते) 
षस कारण बह प्राणो क्ाप्राणदहै | तिस प्रकार अखि के विनां 
कोरे धनुष्य देष्व नदी सक्ता, फेसे ही परमाप ही सहायता 
छे विनार्ओंच भी देख नही सक्ती । इस कारण प्रस्येक इद्धिय 
पने कमो + परमात्मा की सहायता के अधीन दै, पिना 
पश्चात शी सहायता क कोई इन्दि कायं नदीं कर सखङ्तोी। 


प्रहत यदि प्ररकरंद्धिय परमासमा की सहायता स कार्यं 
करती ', उसकी सलोपता ॐ विना नह्मी क्र जक्ती, तो 
ह्ीवात्मा अपने कर्मो मे बाध्य इुप्रा | फिर बद कौं का उत्तर 
हाता किस्त प्रकार हो सकन ह? क्योकि यदि षद्विथ अपनो 
ष्च्छा तत कयं कर सकती, नो षद उनससदाना दोता | क्योकि 
ह्वतन्ञ ¶ अधने कमो घ रत्तग्द्‌ाता घे सक्तः हि| 

इत्तर जीवात्पा काये क्रमेम स्यनन्त्र | चिस प्रकार 
घूर्यं ॐ धका से मुष्य पापयाद्युम क्म ज्र सक्ता >, चिना 
ग्रकाशा र उन कायां कोनही कर वत्ता, पर्न्तुतो मी उस 
मनुप्य † शर्मोका उत्तरदाता सूयं नग, क्योकि बह उस 
करने पर बाध्य नह्ये फरता। 

प्रहन--जवङ्कि इन्दियो स्वयं सद्‌ा क्य कती इई दश 


गोचर दोतीह तो ददर की सहायता योन मानो इद, 
क्योकि उसक्तं लिये कोह प्रमाण नही मि सक्ता ? 

उर --जीच की प्रस्येक इद्विरयो ब्य वस्तुओ की अपश्च 
रखती रे, ल प्रकाश कौ, कान आका की, तचा ‹ खार ) 
ध्यु को, निह्वा जरो जर नातिका पृथ्वी भरी सहायता 


आदते हं । ओर यह सब वस्तुर्पे अपने र्म तनी कर सक्ता ड, 
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जव पकश्चित द्‌ । पकच्चित होना इन वचस्तु का अपने अधि 
रमे नहीं, क्योकि प्रकृतिमेचेननता वहीं । इस कार ण प्रस्येक्त 

इन्द्रिय परमात्पा की सदायता के विना दोर्‌ कायं नहे कर 
खङ्नी । सूयं, चन्द्रमा, पृथ्वी इन्यादि मे जो छक शक्ति दै बहू 
सव प.सात्माक्छेदी इहे: 

प्रदन -जव कि विना इचिया की सहायता & जीधातपा 
कु सही कर खक्ता भौर वाद्य चस्तुज की सह्यत) विना 
इन्दियो कुछ नही कर सकती ! आर वाद्य नस्तु गं कमं बनाने 
चालला परमात्मा दैः नो पत्ततने पाय दोव है उनण कःम्तनिक 
कर्ता परमात्सादहै। न नगत्‌ कारचनां न इद्धा 5, सहायता 
मिती ओर न पाप कर्ते ' भ्त दयां परमातमा क क्या 
आवदयक्रता पड्ीथी '# उमनै रतना -1डस्बर {सथा । 

उमर कयत देदवर नादो चण युक्ति 5 नन्दं 5 तिपः 
जर तमोंकाफच एने कलिरेख्ष्टि ध्ये तला . ! »{िखष्ट 
का करम € गरस्म होतातो उद्धेद> + अक्ले उचत द्यो 
सरता था | परन्तु परमात्म कमश्षःख ट का उत्पन्न जार नाद्या 
कर्ता रै! इख क्ारण सखि कम का आर्स्य च दानं से 
अर जीव काकं कर्ने म 'नेनान्त स्वतन्त्र खोडहदम्‌ से आर 
खशिके आरम्भम वेदो की रिष्या ङ्द्धारा ग्डे रे व्ण ज्ञनि 
कसा इनस देर्वर पर अपराध सही ग सक्ता! इल परक्ार 
का अप. ता सुद्लमान ओर ईादईमत ऊदस्वर परओं 
सकता ई , जिसने प्रथम ही बार अपन) इच्छास्खष्् काद 
ओर उसमे कसी जाव क क्म ओर ईङ्त्रताय दया च न्याय का 
आक्षेप नदी । 

प्ररन-इद्वेरको हम किस प्रकार देख सकनेषहै? 


उत्तर-न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति 
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नो मनोन विद्यो न विजानीमो यथेतदनु- 
शिष्यादन्यढेव तदिदिताद्थो श्त्रिदितादधि । 
इति शुश्चम पूर्वेषां ये नन्तदिचचक्षिरे ॥ ३॥ 


। शब्दार्थं } नही । तच्र=वर्हो । चक्ञुः=ग्रोख । गच्छति 
आती ठे । न= नदी । वाक्‌= वाशा । गच्छानि = जात्ती 
है । ना=नही | मनः = मन ।न = नदी । विद्यः = समने दरै 
न = नरी विजानीमः = जानते दहै । यथाः = जे 1 एनत्‌ = 
ख बह्म! अचुश्षप्यात्‌ = जाना जाचें। अन्यत्‌ पव न्ञ्रर 
प्रकर हा , तत्‌ = वह व्रह्म । विदितात्‌=जाना जाता हे। 
अशेः = इसके श्रातरिङ्क । अविदितःत्‌=नदी जाना जाता) 
श्ण्ध = इन्द्रियो स्र । इति = यद शुश्रुम्‌ = हम लोग सुनते श्रते 
द । धराम्‌ = धीर पुरुषासे । य = जा । नः = हमारे ये 1 
टत्‌ ~ उस्र ब्रह्य का। विचचच्तिरि = व्याख्यान कर गये ह्‌। 

( रथं } कणो क्कि बह्म अथात्‌ वह परमात्मा निराकार होने 
से रूष से रदिन है, इस कारण उसको आश्न नही देख सकती । 
दयविः अश्व केवर हागीरवारे का रूपदी देख सक्ती द| 
ञ्खि प्रकार दह वाणी जो ¶व्येक च्स्तु कीस्वद्परूपमंही 
रशणा कमनी है । बह्म के अनन्त गुण होने से उसकी पूर पूरी 
प्रशस्ता नहीं कर सकती । ओर मन जिस प्रकार प्रत्येक चस्तु को 
खान छेता है । परन्तु ब्रह्म को वतमान अवस्थामे मन भीन 
खान सकता । क्योकि मरष्य के पाल जाननेके यन्त इन्द्रिय 
भौरमनदही है ओर यह व्रह्म को अभव नही कर सकते, इस 
कारणम हम ब्रह्य को नहीं जानते । यद्यपि अच्चुमान इत्यादि से 
व्याप्ति स्थापित करे दम अन्य वस्तुर्ज के चिहोष गुण॑.को, 

नुम कर सक्ते है, परन्तु ब्रह्म को अद्युमान से मी नटी जान 
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सक्ते । इस कारण संसार के आरम्म ॐ ऋषियों ने जिख 
अकार इसकी व्याख्या की है जोआज नक कमश हम तङ्क 
पहुंची है । पेखा ही हम बताने है ¦ क्योकि ब्रह्य के जानने का 
उपाय उन महात्माओोके उपदे को कोड्‌ कर ओश्छ्े से नसी 
सकला जिनकी सखृष्ठि के आरम्ममे परमालसा ने उपदेश दिया। 
क्योकि प्रत्येक वचस्तु को जाननेके लिप कोन कोर प्रमाणं 
नियत है, विना परमातमाफे किसी वस्तु क्ाक्ताननहीद्ो सकन, 
परन्तु प्रमाण ऊ जानने के लिप किसी दृस्रे प्रमाण की 
आवद्यक्तता नदी होती । यदि प्रमाणक लिप मो केस) दुश्चर 
माण क्री आवेद्यकता पड़े तो अनवस्था दोष अः मायमा 
अर्थात्‌ एक प्रमाण ई किष दृखरां ओर दुसरे के छिष्ट नास्मा 
श्छ) धकार क्रम कमो क्षमापन होगा) 

कयाकि ब्रह्म प्रत्येक प्रमाण सत बदृकर प्रमाण है, इखलिःष 
उसके गृण ओर राति को छोष्कर कोर परमाण भः उस्न 
अनुभव नही कर सकता । क्योकि सव इन्द्रिय ना मोतक्क 
अर्थात्‌ प्राकृतिक वस्तुओ को अञ्चभव कर सरतो हे) चर्ख 
आति नदी ह, (स कारण इन्द्रियो से उसक्ता ज्ञान शिरी 
प्रकार भी नदी दह्ये सक्ता । 

मन इन्द्रियों के दास अञचुभव करतार या किसी अंग यां 
गण को देखकर अनमान करता है, परन्तु जन ब्रह्य कभी परत्यश्च 
हो ही नही सक्ता, उसको मन किस प्रकार अनमच कर सकतीं 
है । इन कारण जो रेल जानता हे कि वह स्वक्ष विद्यास 
प्रतीत होने के योभ्य प्राद्रतिक संसार से नितान्त पृथक्‌ है ओर 
लिसको सृक्ष्मङ्प भगवाला प्रति की अपेष्चा शुष्म होने ढे 
कारण जान नहीं सकते वह उससे भी ऊपर अर्थात्‌ अधिकः 
सुक्ष्म है । 


। { क उपनिषद्‌-प्र काश्च # 





प्रदन--यदि जानी इई वस्तुओं से शवर पृथक्‌ है तो उसके 
यक देश्टावासी रोने मे क्या संशय है? 

छत्तर जानी इर वस्तु से पथक्‌ रखने का यह तात्पयं 
हैक्रिवे सव नाक्वान्ती ह ओर द्वग दोष है, इत कारणा उसके 
शण स्थर आर नाश रोनेवातर्पै वस्तुओं से मिरु नही सकते 
पृथक्‌ होने सरे तात्प एक दे कवासी नह्ये । 

प्रहन--न अननेवात्मी प्रकृति से पृथक्‌ ओर ऊपर क्यौ 
छटा ? क्योकि प्रकृति भी सद्‌ा रहनेशरा हे | 

उष्तर - कथमि भरक्त्ति जड है ओर जह्य स्वनन्व तलैर 
चेतन्य रै, प्रक्नि उसक्ते भअिकारमे हैर कारण वह्‌ श्रद्टतके 
ऊपर अर्थात्‌ अधि सुष्षेप } भर रसस महान्‌ है । तात्प्यं यह 
हैश्जां ब्रह्मक्ा आननेवाला ओर उसमे श्रद्धा र्बनेद्ाखां 
गरु से शिष्य प्रन करेक्षिब्रह्मक्षयाहै? नोडमलको मी चनन. 
चीद्विये क्कि जह्य हन्द्रिथा सं ओर सादरे यंजौसेजो सपक्षं 
विद्याको ही अनुभवं करते हं जानने ॐ याग्य नदी बर्कि मेधा 
नामावाखी सुक्ष्म बुद्धि सं बह जाना जा सक्ता परन्तु 
चच मने मनुष्या दष बुद्धि भी उसके चाननेॐयोग्य नही) 

प्र्न- क्या कारण हे ककि जह्य प्रत्यक्च का विषय नही ? 

उत्तर-इमन कारण कि वहस्व सेसृक्मओर समीप मौर 
ज्ञो वस्तु बहुन समीप ओर सुद धोतती है बद्र चिना शुद्ध शुद्धिः 
ओर निद्टचरु मरन क प्रतीत नही षह सकती 


मन्त्र-यदाचानभ्युदितं येन अगरऽभ्युदते , 
तेदेव ब्रह्मस्वं विद्ध नेदं यदिदसुषामत ॥ ४॥ 


( शब्दथे ) यत्‌=जो ब्ह्य। वाचा=वाणी सर । न= 
(> भ ५ (क भ 
` नदीं । अ्भ्युदितम्‌ = कह! जाता हे । येन = जिसके कारण ! 


# केनोपनिषद्‌ # ५९५ 


वाक्‌ = वाणी । अभ्युद्यते = बोलती हे । तत्‌ = उसे । प्वन्दी। 
द्य = ईश्वर । त्वम्‌ = तू । विद्धि = जान । न = नहीं । यत्‌ = 
जो । इदम्‌ = यह । उपासते = उपासना करते हे । 

( अर्थं ) जिस ब्रह्यको जिह्धा शब्दो से प्रकर नही कर 
सकती चरन्तु ब्रह्य क चनापः नियमो से जिह्वा २ प्रकर करने क 
शक्ति 2 । जेषे पिन्न २ प्रकार कै अश्धभे के उश्वारणाथं नह्य ने 
स्थान नियत कर दिये है । उसी स्थान से उन अश्चरो का उच्चा 
रण हो सक्ता, उलनफे धिश्द्ध नहीं ही सूता । निखके 
नियपोसे वेधी हद जिहा श्तब्दो ओर उनफे अथौ को भरकः 
करती दहै नो उसको ब्रह्म या परमातमा जानो ओर जिसको यह्‌ 
बताकर सखंक्त किया जा सक्रतारै अमर जिक्षकी ससार के 
मयप्य उपासना करते हे यह ब्रह्य नहीं है। 

प्रदव-- ह्य के ल्िर यह ह्य है सा क्यो नहीं कह र कने । 

उन्तर ~ क्योकि यह ओर वह जो परिधिदहै वे परिरिछिन 
वस्तु ॐ विद्यमान ओर लोप फो प्रकर करते है। परन्तु बद्ध 
सर्वव्यापी होनेसे विद्यमान ओर लोपदोनो प्रकार की हदो 
से पथक्‌ है, इख कारण बह्म क न्ये यह शब्द्‌, वद शब्द्‌ का 
ग्रथोग नहीं हो सक्ता । 


मन्त्र-यन्मनसा न मनुते मेनाहुमनो मतम्‌ । 
तदेष बह्म ववं विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ ५॥ 

( शब्दाथे ) यत्‌= ओ ब्रह्म । मनसा-~मन सर) न=नदीं 
मुत वचसा जाता डे । येन=जिसने । मन चमन । मतम्‌ 
विचारशक्कि को क्लिप हु, दवे । तत्‌=उसे । एव = ही । बह्म = 
इ२वर। त्वम्‌ न्त्‌ 1 चद्ध=जान। न=नहा। यत्‌=जा। 
इद्म्‌~यह । उपादल्त ~ उपासना क्रते दहं) 


[मि ण ज न ०. सि = जि जि ति कम पि मि कि 0 आप जके 


४६ # उपनिषद्‌-प्रकाश # 


व ^ 01 
|, ) सा 27 [१ स 11111111. 01 [६ ॥ |, त ^ 
त जण ४५८ भो थ 0० भि = त भ भ 3 "की 


( अर्थं ) वह्‌ परमात्मा मन के विचारों सर जानने योग्य 
नही । कयौकि मन उन वस्तुओ का विचार कर सकत दै जिनके 
शुभो पर वह दी जाताषै, परन्तु परमात्मा के गुण अनंत 
आौरखीमासे परेहि, उन पर मन क्रिस प्रकार दहोद्ी नही 
सङता । दुरे मन उन्ही वस्तुओ पर होता है जो किसी समय 
इन्द्रियो से अनुभव हौ चुकी हो । क्योकि जह्य का ईन्दरियो से 
किसी कार ममी प्रत्य नहीं होता, इख क्रारण उसके प्रे 
गुणा से अनभिक्न होने स उखा विचार नहीं कर सक्ता) 
परन्तु जो कुड विचार करता है वह उसी ब्रह्य की हाक्ति ओर 
नियमों की सहायता स करताहै । इस कारण य्ह घयुवो क्षी 
सामग्री जिसक्नी मनुष्य उपासना करते हे ब्रह्म नदी । परन्तु 
जो इन सव नियमो का रचयिता रै, जिसकी सदायता से 
मन कायं करता दै, तू उसको बह्म ज्ञान । 

प्रश्न -यदि ह्म तीन कालम इन्द्रियो से परत्यक नही 
होता, तो उसक्र दोने काक्यांप्रमाणडे? 

उन्तर - उसे टदोन का प्रप्मीण मन इन्द्रिय इत्यादि क 
नियमो का दोना रै । क्योकि हमारे शमर पये आत्मा कं दोने 
का प्रमाण वही दहै कि शरोर का चलना नियम कं सांय दोता 
हे । ओर दजन इत्यादि जड पदाथ का चलना भा डाहरकी 
छपस्थितिमे नियमकेखाथरौताहे, यदि डाद्वरनदहौत्तो 
विना नियम काहो जता | डावर इनन का चदानेवाल्ला 
है, बनानेवाला नदी | डाश््वर को नियम से इजन चराति हप 
देश्वकर, दजन क, बनावट मे नियमो क्प विद्यमःनतः दोना 
प्रतीत होता है। ओर नियमो कौ विद्यमानता उसके बनाने 
घाटे को श्रकट करती है । 


प्रदन - शस प्रकार का अन्चुमान ओर विचार तो मन ही 


# कनोपनिषद्‌ # ५५ 
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से दोगा । जब मन उसको जान नही सक्त, तोडइत्त विचार 
का ठीक होना किस प्रकार प्रमाणित होगा? 

उत्तर -मन उसके पूरे गुणो पर अधिक्ासीनदीदो सक्रना 
परन्त॒ उसङे पकदोगणासि उसरी खत्ता को अनुभव कर 
सकता है । जसे परमात्मा के आनन्द्‌ गृण के अनुभव क्सने से 
समा।ध अवस्था मे मानसिक प्र्यश्च हाता है। 


धतिः-थचन्तुषा न पश्यति येन चच्लूषि पश्यति । 
तदेव बह्म त बिड मेदं यदिदमुपासते ५४६॥ 


( शब्दाय ) यत्‌= जो । चज्ञषा=शअ्ाखो स) न =नन्ै। 
पश्यति च्देखता ६ । यननातससर | चक्चपपनश्मों ¦ 
पश्यति -देखती दहे । तत्‌ = उत्त, एव = दी । ब्रह्म =३ेष्वर। 
त्वम्‌ = तू ! वाद्ध=जान । न =नद{। यत्‌ = आ । इदम्‌ = 
यह ¦! उपास्त = उपासना करने हें । 

(अथं) जो ह्य गं से नदी देखता ओर न देखा 
जता है, पर्त जिसङॐे नियमे & राक्ति पाकर आव देनी 
है ओर उसकी सहायतां सर स्व जीव वस्तो कान्ञा) स्ञान- 
इन्द्रिय दारा प्राप्त कसते है, नो उदधी ओंखक्ी च को 
देखने की राक्ति देनेवाले करो ह्य जान । ओर जिन ओघो से 
देखने योग्य वस्तओ की मुष्य उपासना कर्ते हैँ 
यह बह्म नही । 


मत्र--यच्छोत्रेण न णोतियेन श्रोत्रमिदं श्चुतम्‌ ¦ 
तदेत ब्रह्मस्वं विरि वेदं यदिदसुपाक्तते ॥ ७५ 


( श॒ब्दाथ ) यत्‌ =जो । श्रो्रण॒ =कानस । न=नद्ी। 
श्टशाति = सुनता दे । येन = जिससे । भो्रम्‌ = कान । इदम्‌ = 


श्य # उपनिषद्‌-प्रकाश्च # 


यह । श्रुतम्‌ = सुनता हे । तत्‌ = उसे । पएव=दी । बरह्म = 
दश्वर । त्वम्‌ = तू । द्ध = जान । न = नदी । यत्‌ = जा । 
इदम्‌ = यद । उपासते = उपासना करते हे । 

( अथं ) वह्‌ बह्म कानो से नही कुना जाता, परन्तु कान 
जिसकी सहायता से सुनते है त॒म उसी को ब्रह्म जानो । जित 
शाष्द्‌ इत्यादि विषय की जगत्‌ के मनुष्य उपासना करते है यह 
जह्य नहीं रै । इसका तात्पर्यं यदह रे कि कान इत्यादि इन्द्रियो 
की अआवद््यकता ह्य को अप्रने कायो क क्लिप नही । परन्तु 
कान इत्यादि बरह्म के नाप हुए नियमो से छुन्ते है जौर को 
इन्द्रिय ब्रह्म की खदायता के चिना कुछ काप नही कर सक्ती | 


धरूनिः-यस्पाणेन प्राणितियेन भाणः प्रणीयते ! 
तदेव बरह्म खं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ८४ 


( शब्दाथे ) यत्‌=जो) प्राणन = प्राणो से। न=नही। 
प्रारिति = श्रयुमान कया जाता हे । येन = जितस । प्रण. 
धार प्रणीयत = र्वो जेत ड । तत्‌ उत ) एष =) 
बरह्म = इश्वर । त्वम्‌ = तू । विद्धि जान । न = नदी । यत्‌ = 
जो । इदम्‌ = यह । उपासते = उपासना करने हे । 

अथं) ब्रह ब्रह्म प्राणो की गति से दर्मोन नही लेनां परल्त्‌ प्राण 
चिन्नकी सदायता से अपने कार्य करते तू उसी को ब्रह्म जान । 
याकि परमात्मा की सहायता के विना प्राण मी कुर स.क 
कर सकरन । इल कार्ण हे जीव! तूग्सी कोजो प्राणों क्रो 
सहायता रना > बरह्म जान, जिस्तश्ी मनुष्य उपालना करने है | 
अर्थात्‌ इन प्राणों को ज्ञो जीवन मरण का कारण है व्रह्म मत 
रूमञ्च, मूख मनुष्य दरी इनकी उपासना करते ह । यह दन अर्थात्‌ 
तलश्रकार उपनिषद्‌ का प्रथम खण्ड समाप्त हुआ इस शण्ड 


दि = 0 भजा भ लि प त त, क ०. 
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म उयाप्य उयापक सम्बन्ध से सव श्न्द्ियोका पश्मात्माकी 
सहायता से कायं करनां ओर परमात्पाश्नो अपने कायौ 
ल्विये इद्वियो की आवदयकत) न होना बताया गया हे । क्या 
इस सस्नार म पथक्‌ ब्रह्म का ज्ञान दोन विदधान मच्यो के 
लिये बहुत ष कठिन हे । जिह, मन, जन, कान ओौर भ्राण 
केवल भुख्य समश्चकर कदे गप है, जिससे सव इन्द्रियों 
स तात्प टै | क्योक्रिक्ञान इंदियोमे ओव, कान सब स उन्चम 
है ओर मन दोनो प्रकार क्रीदंद्वेय अ्मैर ख इंद्धियो का 
स्वामौहै ¦ भौर प्राण मी प्रसेक धक्तार को वायु से उत्तम 
है । तात्पयं यट ¦ छि जिका प्रधान उत्तम नह कर सकन, 
उसको तुन्छ किस प्रकार र सकगे? यहो प्रथम शण्ड सू्माक्त 
करे दुसरा खण्ड आरम्भ करते हि! 


~ 
हिताय खरड्‌ 
इस उपनिषदट मे गुरू ओर हिष्ब दे परदनोन्तम सं शास्त्रार्थं 
आरम्भर्िया गयादरै, जिनसे समञ्चनेषाटे उचित परकृाग्से 
तात्प सम्रह्चट । प्रथप शति मे विदाथ ने प्रदन कणा थ 
उसका न्तर आट श्चुतियो मे गु ने दिया ओौर अब दुसरे 
प्रकार से समञ्चाने फे लिप शुरू उपदेश करता है। 


मंत्र--य्‌दि मन्धसे सुवेढेतिदश्चमेव)पि नूनं खं 
वेत्थ व्रह्मणोरूपम्‌ । यदस्य त्वं यदस्यदेवेष्वथनु 
मीमां यमेते मन्ये विदितम्‌ ॥#१।६॥ 


। शब्दाथे ) यदि-जो । मन्यस = नू मानता है ) सुवेदनभली 
भकार जनता हं । इतति=्यड । दृभ्रम्‌-सृद्दम । एव~&। । अपिर 
भी । नूनम्‌=निश्चय ! त्वम्‌=तू । वेत्यन्जानता हे । ब्रह्मणः 
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ईश्वर का , रूपम्‌-रूप। यत्‌=जो । श्रस्य=इसका । देवेषु 
विद्धानो मे। अ्थनफिर । चु=निश्चय । मीमांस्यम्‌~प्रमाशो से 
विचार्णाय) एवन्ही } ते-तरा। मन्यनमानता ह । विदितम= 
जाना हु डे । 


८ अर्थ ) गुर शिष्य से कहता है किदे शिष्य | यदि तुञ्चरो 
विचार है किमे ब्रह्म को टीक प्रक्छार से जानतारहतो इस बात 
कोम नही मानता। क्योकिजो च्य ॐ जानने की प्रतिज्ञा 
करता है, ब्रह ब्रह्मको नटी जानना । क्योक्िब्ह्यका स्धरूप 
देना सुक्ष्म है कि उसके जानने की प्रतिज्ञा करन मेरे विचार 
म॑ उचित नहीं| इसलिए दगक्ीय ओर बुद्धिज भरमाणो 
से प्र्यक समय ब्ह्यश्ां किचार करना, उसको यै अच्छा 
जानता ह | तायं यह रहे किजो मत्य इस बातक्षी 
परतिज्ञा करता है कि मैने उचित प्रकार से ब्रह्मकां स्वरूप जान 
चया वह नितान्त नहीं जानना ! क्योकि सामान्य चस्तुओके 
ज्ञान की भी मयुप्य प्रतिन्ञा नदीं कर सकता, तो तह्य क जनने 
की प्रतिश्चां किस प्रकार ठोकदो सकती रै । क्योकि मनुष्य 

स्पक्षहे दहस कारण किसी वस्तु कपी अन्तदेशा को जानकर 
भी अहकार नहीं करना चाये । इस कारण जिनक हृदयम 
सोर प्रकार स बह्म जाननेका अभिमान हो, डन्ह छोड 
देना चाहिप । क्योकि अभमान हने पर उश्नति“चन्द्‌ हो जती 
दै । ओर प्रव्येर मयुष्यको रोक प्रकार स नह्य का विचार 
करना चाहिए । दले ।>ए शाछ्लोय ओर वुद्धि सम्बन्धी 
अमाणो स कार्यं लेना भौर बह्म फे विचार म रहना ही बुद्धिमान 
होने का चिह्र है। 


मत्र-नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
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मी 


यो नस्तदटेब तदेदनो नवेदेतिवेदच।॥२।१०॥) 


( शब्दाथ ) न-नही । अहस्‌~मे । मन्ये=मानता हं | 
खवेद-भतती भाति जानता ह । ना-नर्हः ¦ नवेद-नही जनतः 
ह । इनि ~यह । वद~जानता हं ¡ यः=जा} ततुन्उसे) न= 
हयार लय । विदतात्‌=जानता डे । नाननहयी । मवद नही 
जनता हं । इषतयह ! वदजानता हूं । 

(अर्थं ) मैं ब्रह्म को ठीक प्रकार से जानता हु, यैं रेखा नं 
मानता । ओर निनान्त नहीं जानना, पेला मी नहीं मानना । 
परन्तु यद जानतारहुकिज््यहै | भौर टममेंसे नो कोई मेषी 
दस्तक जानता दहै वह उस बह्म को जानता > । वह बात 
क्याहेिकिनतो देखा पिचार करे मिः मेंब्रह्मङो खीक प्रकार 
से जानतां ओैरन यह विचार करे कि मै उखे कुड भी 
नही जानता ¦ जो एेसा सीङ् मानता है वह वास्तव मे ब्रह्म 
छो जानता । क्योकि यह विचर होरे पर करि मैंब्रह्म को 
वास्ततिक् नदी जानता, क्तिसिी ददा मं नह्य फे जानने का 
अभिमानो शी नही सकता | अर जो अभिमान सं रेखा 
कहता 2 छिमै ब्रह्य शो जानता ई, घर वारनव मे बह्यकोनष्छै 
जानता । कयो. अहंकार अगिदयादि क्रशोमेसे प्क क्श हे। 
कषान प्राप्त होते कां सच्चा भरमाण यहीदं करि उसको (ज्ञाता) 
को अहकार तथा अविद्यान हो ओर अपने आत्मस्वरूपमे 
वात प परमातमा का ध्यान करे । 


परहन --जो मनुष्य नदीं जानता, उसे भौ पेखा ही निश्चय 
होता है कि मे नहीं जानत, तो इसके कटने से ज्ाननां कैसे 
सिद्ध होगा ! 


उत्तर--खुनो ! वह यष्ट भी मानतां हे कि मै नदीं जानता । 
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पेमा भौ नहीं मानता, नही जानत । पेतेन भाने से प्रकर 
होता है भौर रीक्र नदी जानना, पेखा कहने से अभिप्रनि टू 
होना है ¦! अतपएव ददर ॐ जाननेवाखे दोन बाते नही कह 
सक्ते किमे ठाकर जानवाह या नकी जानता । क्योकि ब्य 
का ज्ञान केवर अद्म स होना हः, कड हृन्द्रिय उक्ष प्रत्यक्ष 
नहीं कर सकता । 

`ज्िसको ब्रह्यक्ञान के नियमो वं सदेन दहो वह यहु नहं 
ह सकता रि मै नही जानता । जित प्रकार निश्रा खान से 
उसका स्वादं ज्ञात होता है , यदि कोर प्रदन दरे क मिध्राकैती 
होती ह तो उत्तर होगा कि माटी । अब्र पुनः प्रन करे करि 
मीटापन क्या ता इनका उत्तर देकर बहु इसा प्रकार 
निश्चय करा सकता दै षि ष्वाकर मादू कर लीभिये । शष्के 
अनिगिक्ति निदवय कराने का गोर क्षोदे साघन नही दसम्ता। 
क्य इन्द्रियो स प्रस्यक्च हानिवान्ी वस्तु का ज्ञान इन्द्रि 
दाग हीं प्रत्यक्षदी सक्ता ,, अन्य प्रकार स नदी । जिम 
द्न्द्रध का जो पिषय हे चहो इन्दि उसको प्रत्यश्च ऊर सन्क्तो 
हे , अतः ह्यक्षान मी मने पूणं शुद्ध हाने प्रग हाता ,३इ-प¶ 
क्रारण उक्षक्रो रणौ नदी कहु सक्ता। 

शद्न--ञव तुम यह कर्त हो मर ओर बुद्धिमेच्छक्तो 
नहीं मान सक्ते, तो उस अनन का कया क्रास्ण लगा? 

उन्तर-- ब्रह्मान शुद्ध बुद्धि तथा शद्ध मनसे दोताहः, 
विषस्धंमे धूमनेबाला जह्यज्ञान की राक्ति नही रखता । 


मन््र~-यस्याऽमतं तस्य मत मतं यस्य न वेद सः । 


श्रविज्ञात विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ २,११॥ 
( शब्दां ) यस्य = जिसका श्र्थात्‌ जिस बह्म के जानन- 
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चाले विद्धान्‌ का । मत = मनस उसे नही जान सकते। 
तस्य ॥ उसका । मतं = श्र्थात्‌ नान सत्य हे क्योकि उसने 
जह्य काजान लिया है| मत= जो मनसे जानने के योग्य 
समना हे । यस्य = जिसका । न = नही । वेदे = जानता । 
सः र्व । अविज्ञातम्‌ = क्न नही होता । विजानता ~ 
जहयज्ञान के असिमानियो का । वन्ञातम्‌ ~ ज्ञान होता डे। 
शरविजानतां = बह्यज्ञान का अभिमान रखनवाललो को; 


( अथं ) जो पुष यद विचार करता है कि जह्मयसनसे 
नही जाना जाता, वह वास्तव मे ब्ह्यको जानता । ओर नो 
यह विचार रखता दं किब्ह्यश्नाइद्विथो धारा अथवा स्थूल 
पदार्थों से जान सक्ते हैः.चढ कदापि बरह्यको नही जानता | 
जिनका बह्म के जानने क्रा तरभिप्रान है उनको बह्म का ज्ञान 
कुछ भी नही । आं, भो बहाम का जानते है वहक्रि्तीद्शासमे मी 
जह्य को जानने का अिमान नही करने ओर न कर नकते ह| 

इ" श्यति ने च्चे यागी ओर ब्रह्मज्ञानियो से सर्वं साधारण 
को बचाने कंचिशस्पषटवबता प्रियाद्क्ि जो मटुष्य यान ङ 
जानने का मान करन हं, वह कदा. प बह्म को नही जानते ओर 
नवद याग के तस्यरक्रो जानते है। ओर कौक्किक व्यवहार प 
मी इला जाता हे (क जिनके पास रहल दै वह उनको संदूका मे 
चिपाक्र रखते भौर जिनकपास कौडि्ो है वह पैटान्ने 
पुकाग-पुकार वेचते है । अत्तषव प्रत्येक मोश्च के इच्छुक को 
चादिये।के इक्तश्चुनि के विषय का विचार करके कलियुग फे 
मिथ्या वादी ब्रह्मज्चानयो क घोके से बचकर आसिक शांति 
को प्राप्त करे आर अपने अ्ञानता पेसेखोगों को जो योग नौर 
जह्य्चान से पूणं अनभिक्न है योगी तथा जह्यक्ञानी समश्चकर 
ओर उनसे अपनी आशा को पूरा होति न देखकर बह्मश्चान से 
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शुष्ण ने करे ओर प्रस्येक आदमीको ईस बात का विचार 
रसना चाहिये कि जो मनुष्य संसार पूजक है उनसे ब्रह्मज्ञान 
का कोई सम्बन्ध नहीं ओर जो मयुष्य ब्रह्मज्ञान रखते है वह 
संसार मं लित पुरुषो ले घृणा करते है । क्योकि उनके मिलने 
से ब्रह्म कप उपासना र हिडन उपस्थित सेता है । ईदवर-मक्त हमै 
ब्रहक्ञान को जान सक्ते है ओर ब्रह्मज्ञान रैदवर भक्त से मिरुना 
स्त्रीकारक्ग्ता है । क्योकि सखारिक पुरूषो से उसे कुछ काभ 
न्दी होता । 


म॑च्र-प्तिबोघ विदित मतममृतत्वं हि विन्दते 


द्रःतमना विडते वीर्य्य विद्यया षिदतेऽमृतम्‌ ।१२॥ 
( शब्दाथ ) प्रतिबोधविदितं = इद्वयो क विषया का जान 
कर चेनद्' वुद्धो जाने को प्रातवोध कहत हे, उस्र रोक 
कर इष्वर मे लगनकी प्रतिवाधक्हत है, उसी स जानने 
का नाम प्रतिवोध विदिते ब्रह्य जाना जातादे श्र्थात्‌ 
उस ज्ञानस ब्रह्म जाता हे । अमृतत्व = जिसकी ही निश्चय 
विन्दन = उवन्मुद्कि को प्राप्तकरता हे | च्रात्मा = च्पने स्व- 
रूप सख । विद्तनधाप्त हाता हे । वास्यम्‌ वल श्रोर शक्रि। 
वि्यया=चिद्या श्रथवा ज्ञान सर । विन्द्तनप्राप्त हाता है। 
श्रस॒तम्‌= श्रथीत्‌ सुङ्कि। 

( अथं) जब मनुष्य अपनी इन्द्रियो केवेगको रोककर 
अपने आधीन कररता दै । ओर इन्द्रियो के विषयोंसे हराकर 
मन को समाधि मं कगाकर जब मानल्तिक प्रत्यश्च करता है, 
तो उससे जीवनमुक्ति के आनन्द को उपलब्ध करता हे) 
ओर आत्मा के ञान के प्राप्त होने से ही मदुष्य कौ आसिक 
अल प्राप्त दोताहै। जो मनुष्य आत्मिक शक्तिसेहीन दहै ओर 
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किसी धमं सम्बन्धी काम को यथार्थं नहीं कर सकने, उनकी 
आत्मिक निवेखुता के दुर होने का कः!रण आत्मज्ञान है । क्योकि 
आत्मिक क्ञान होते के साथ ही आटा की हाङ्धि का ज्ञान होतः 
दै । जव आत्मक्ञान मे खगकर मटुष्य योग वल को प्रप्र करता 
है, तो उसे सत्‌ चिद्या प्राप्त छती 2 परैर सत्‌ विद्या प्राप्त होने 
से मद्धप्य मोस प्राप्त करता हं। 
जो मनष्य केवर प्राङ्त विज्ञान जानकर दुलो से वचने क्षी 
आज्ञा रखते है, वह बहत भल करते हँ । कयोद्कि प्रारत शिश्ना 
से प्रकृत फे साथ सम्बन्ध वदृ ज्ञाता है, जिससे दुल क्षी 
अधिकता होती दैन कि दुःखो से बचाव । ओर यह बात 
प्रमाण सरे सिद्धि हदो चुकी रै क्कि जलिक चरकेन होने की 
शां मे मय्य ईदवर को नदी जान सक्ता । इस कारण सचसे 
परे क्म उपासना अओौरक्ञान के दार परमात्मा को जानना 
चादिये, पुनः मुक्ति प्राप्न होगी । विना मल्ल विक्षेप अर 
आवरण दोष क्तं दुर हप आत्मिक वत्त ओर भुक्ति प्राप्त नहीं 
शो सकती । 


मेत्र.-इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न 
चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु 
विचिन्त्य धीराः प्रत्यास्मार्लोशक्दश्रता 


भवन्ति ॥ ५) १३॥ 


( शब्दाथं ) इह~दइस जन्म ससार मे. । चेत्‌-अगर । 
अवेदीत्‌-अत्मा को जान जावे । अथ-उस दशा म । 
सखत्यम्‌-जीवनोदेश्य सत्य हो, । ्रस्ति-दे । चेत्‌-यदि । 
ननदी । इदनइस जन्म मे । अरवेर्दात्‌=श्रात्मज्ञान को प्राप्त 


६६ # ठपनिषद्‌ प्रकाशा # 


नि पि गी काककय 





किया श्चथत्रा श्रात्मा को जाना । महतीन्श्हूतद्ेया बङी 
विनषिः-हानि हो. । भूतेषु मूतेषु-नीच भूतो म । 
विचिन्त्यविचार की दष्टि से देखकर । धीराः=धेययुक्त 
धमीत्मा श्गल्ञे जन्म म। परत्य=मरकर । अस्मात्‌<दस्त । 
लोक्रात्‌=जन्म से । श्रसरुता =श्रत्तय सुख या मुक्तिका 
भवन्ति~्राप्त होते दै । 


( अर्थं ) यदि शस बतंमान जन्म में मनुष्य अपने उदेश्य मां 
की ओर ठीक-टीर इ्छुक होगया, तो उसने अपने जन्म को 
सफल कर लिया । क्योकि यदि मनुष्य चोखामे जो कर्तंम्य 
मोक्तव्य दोनो के साथ सम्बन्ध रलता है, मनुष्य परमेश्वर को 
जाने, तो मोक्ष प्रातो सक्तीहि। यदि श्छ शीर को केवल 
मोमो हे.ष्यान मं व्यय करे जीर निक्षि दिनि परमासमाको 
जानने.के स्प्रान पे केवल प्ारीर की पुष्टि मे प्रयल्लतकरे तोश 
दशाम दी हानि होती दै। क्योकि दस शरीर के रते ही 
स्वतंत्रता अर्थात्‌ कतव्य की शक्ति समाप्त दो जाकी है । फिर 
अन्म तक मोग योनि अर्थात्‌ शान से श्रुत्य शरीरय नष्ट 
होना पकृता ह ओर फिर मचुभ्य-जन्म प्राप्त दत्ता है। इस 
कह्नण चरमात्म। रोग प्रत्येक स्थावर ओर जङ्गम पदार्थं कर्मो 
हि कलर ओर सवं नियामक परमात्मा को ध्यान क्षोदशिखे 
वैति । ओर कमे करने परं स्वतंत्रता को प्रयोग. मे कतेहं तो 
श्ल शारीर को छोदकर सुद्धि को प्राप्त करते है । इस वाक्य का 
स्पष्ट आशाव यष्ट है कि जो मनुष्व उस समय में ध्म के विजार 

लीन होकर परमात्मा कौ जानने का प्रयक्त कस्त है बही 
शत्रीभूत होता दे । श्रीर जो इल जन्म मे ससरि कामात 
हतप दै ब्रहुत ` हानि करते।है । यदद पर 

शस इकनिषद्‌ सा दुखराः खण्ड सनाप हआ | 
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पि ५.१ ॥ ॥ # भति 0 ठ भ ध ध १ 


पटले मागमे ब्रह्य को जानने मे इन्दिय आदि क्षो अयोग्य 
बताया ओर दुखरे भाग में बह्मज्ञान के विधान ओौर इसके 
अकत होने को बतलखछाकर अब न्ह्य को एक अङकार स्वरूप 
सें वणन करते हे। इस भाग के आद्राय पर ध्यान से विचार 
करना उचित दै । शब्दो पर ध्यान नदीं करना चाहिये क्योकि 


यह अलंकार है । 

तृतीय खणड 
यंत्न-बह्य ह देवेभ्यो षिजिग्ये तस्याह बरह्मणौ 
विजये देवा श्रमहीयन्त । त ॒ेक्लन्तास्माक 
सेवायं विज्ञयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १।१९४॥ 


( शब्दाथं ) ब्रह्म-सबसर बड़ परमात्मा ने । ह=निश्चय । 
देवेभ्या=पचभूत श्रार इन्द्रिया क्ष । विजिग्ये-ज्य प्राप्त 
की । तस्यन्दस ब्ह्मकोा । ह=तिश्चय । बह्म र॒ः~ब्रह्म की । 
विजयेविन्रय को । देवान्देवताश्रौ श्र्थात्‌ पोचभूतो 
शरोर इन्द्रिया ने । अरमर्दीयन्तनमदत्ता को प्राप्त करके । 
तेनव । देवाः=पचभूत शरोर श्दर्यो । पेजञन्त=्विचार 
करने लगे । श्स्माकम्‌-दमरि ' पवन्दी । अय्य । 
विज्ञये=जीत म्र हे । अरस्माकम-दमारी । पवी । अयनयह। 
माहेमा=महदत्ता दे । इतिनयह स्वीकार किया 

अथं ) बरह्म प्रमात्मा शी प्राक से यह ्पोचभरूत 
अभन्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि ओर शान इन्दि 
भात्‌ नाक, कान, , चश्चु, रसनत्ना, त्वचा आदि ओर पवो 
कमे-इन्दियां अर्थाव्‌ हाथ, पाव, जिहा, शुदा वथा इपस्थ 
इद्दिय अपने-अपने कापा मं विजय प्राप्त करतौ हे । विना मद्य 
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की सदायता ॐ कोई श्द्विय भी अपने कामम पूणता प्राप्त 
नही फर सकती ! धमैर न यह त्व कुड कर सकते है । अक्ञा- 
नता से इदि ने यह विचार कर छिधा कि निस कद्ग हमें 
काम पर विज्ञय प्राप्त दोती है वह हमारी शक्ति से प्राप्त होती 
है, दरम कोई ओर बल सहायक नही है | इसी कारण {नितनी 
प्रतिष्ठा ओर बडाई काम करने सेध्रा्त होती है, वह सब दमारे 
ही लिये है! आष्टाय यष्ट है कि इस जगह पर दिखन्छाया है कि 
प्रकृति म परमाच्मा के व्यापक होने से संसार के सब काये 
पूर्णं होते दै । जिस प्रकार शारीर के भीतर जीव के होने से शरीर 
के सब काम होते है, सर्वं इन्द्रियों काम करती है, किन्तु तिना 
जीवाम क्र इद्धयों तथा हायर कु भी नहीं कर सकता) 
रेते ही चन्द्र. सूयं, तारागण, दिद्यादी प्रत्येक वस्तु परमात्मा 
मे होने से सब कायं करते है ओर जब्र परमात्मा रोक देते 
तो कोड मो काम नहीं कर सकते । आत्मा सीमित होने 
कारण श्षरीर से निकलता ओर प्रवेश करता है, इसच्ि 
शरीर की काप करना ओर काम को शक्ति न रखना मादयुम 
होता है। इसी कारण संघार के मखं मञुभ्य यह स्यार कम्ते 
ह किं यह सव काम प्रति अपनी राक्तिसे करती रै, प्रकृति 
के अतिरिक्त को दुसरी शक्ति काम करनेवारी नही । उनकी 
अक्लानताको दुर करने के ल्लिये यह दिखाया गयादहै कि 
विना ब्रह्य की सहायता के भूताय कुड मौ काम करने क्री 
शक्ति नदीं । ओर अगे अलक्षार को दिखलाति है किः इदर्यो 
ओर भूतो के मान को दुर करने के छिपे परमात्मा ने क्या किया। 


मंत्र-तदेषां विजन्ञो, तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव । 
तन्न व्यजानन्त, किमिदं यक्षमिति ॥२।१५॥ 


%# देनो निषदं # ६९ 


( शब्दाश ) तत्‌=उख ब्रह्म ने । पषाम्‌-इन हवताघ्नो के 
विचार को । विलक्ञो-जान कर विद्धान्‌ च्रथौत्‌ पूणे देनेसे 
मालूम करक । ते=उन पर । हन्निश््चय । प्रादुबेभूव=विदित 
इश्रा | तत्‌-उसलको । ननदी । चिप्रुख्यतया । श्जानन्त= 
मालूम एकया शअयवा जाना। क्िम्‌-क्या। इश्दमत्यह) 
यत्तम्‌=पूना करने के योग्य वस्तु श्रातो रे। 

( अथं ) बह परमासा इन भृतो अर इद्वियो फे विचाप्को 
खास तौर प्रर जानकर कि इन भूतो ओर सुय्यादि को मयुष्य 
शङ्किवाखा प्रकाशमान देखकर उनको मिथ्या श्चान नदो 
जावे अर्थात्‌ वह इसे अपने स्वाथं प्राप्त करने के वास्ते पूजाके 
योग्य पूज्य न समद्चने लग जावे । वह भूतो के भीतर प्रकाशित 
इअ ओर भूतो नेद शक्ति कौ जो उनकी रोशनी ओौरः 
शक्ति को विजय करनेवाली थी कुछ मी, न जाना कि यह्‌ क्या 
वरस्तु दै । सारांश यदह दै कि जिस समय नमाम दद्रियों सुखङे 
चास्ते प्रयत्न करती है कि ओर मयुप्य यह समश्चते है चक्षु आदिं 
इन्द्रियो से सुषलहोतादहै। उस समय सुघुत्ति की दश्वा मे 
परमास्मा जीरो पर प्रकर होते है, जिससे वह सम्पूणं खुष्व 
जो इन्द्रियो ॐ द्वारा प्राप्त होते थे दत्र जाति है। तब परमासा 
के उस आनन्द स्वरूप कोजो सुषुसि कही दशाम होता है 
इन्द्रियां नही जान सकती । तव वह रक दुसरे को पूछती है । 


मंत्र-तेऽग्निमत्रवन्‌, जातवेद ! एतदटिजा- 
नीहि, किमेतयक्तमिति तथेति ॥ ३ १६ ॥ 


( शब्दाय ) तेचक्षु श्रादि दवर्या। अग्नि=्र्थात्‌ श्रगिनि 
की ददरिया चक्षु को । अ्रनुवन=कने लगीं । जातवेदनस्थिर 
का जाननवाली । पतत्‌-यद । विजानीदहिन=तू जानती हे । 
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किम्‌न्कोन या कया । एतत्‌यह । यत्ञम्‌-्नोखी वस्तु ढे, 
इति । तथान्येसा हे । इति । [र 

( अर्थं ) सम्पूणं इन्द्रियो ने आश्चयं मे होकर आख सं 
कहा कि हे प्रत्येक वर्तमान वस्तु के स्वरूप को माद्धूमर करनेवाली 
अग्नि अर्थात्‌ चक्षु, तू जानती है कि यह क्या वस्तु है ओौर 
डसङे गुण क्षया ह ओर उसकी शक्ति क्या दै । 

आक्ाय यह है कि जिस समय सुषुपि की दशा मे जीद 
ह्य के खम्बन्ध से आनन्द्‌ प्राप्त करता है, जो आनन्द श्न्द्रिय 
के दारा संलतार की किसी वस्तु से प्राप्त नर्दीहो सक्ता । तव 
ओंख से पृतेहकितू बतला सकतीदै कि जिंससे यष्ट 
आनन्द प्राप्न होता है वह क्या वस्तु है । 

प्रर्न - श्रुति मे तो हाब्द्‌ अनिन है उसके अथं भख किस 
प्रकार इए ! 

श्तर- कायं कारण गुणो से पक होते है । जसे सोना ओर 
उसके अने हप आभूषण म सोने के गुण मोजुद होने से डंसे सोने 
ही फेभावमेमोलखेदह। पेसेह्ी अग्नि ओर आंखें कषायं 
ओर कारण कां सम्बन्ध है, अतपव दोनो पक ही है । अगरी 
शततियो मे भी जदो वायु आदि क्षा वणेन क्रियादै, पेखा दही 
विचार कर लेना चाहिये। 


मत्र--तद्‌ऽभ्यद्रवत्त मभ्यवदत्‌ कोऽसीति । 
अग्निवां अहमस्मीत्यत्रवील्ातवदा वा श्रहु- 
मस्मीति ॥ ४। १७॥ 


( शब्दाथ ) तत्‌-वह श्रथात्‌ च्रग्नि ! श्रभ्यद्रवत्‌-प्रकर 
इश्च अथात्‌ सामने इश्रा । तस्‌=उसको अर्थात्‌ ग्नि को 
श्भ्यवदत्‌-ब्रह्म ने कटा ! कः=कोन । श्रासिदे । इतिनयदह 
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अग्नि । वा-निश्चय पूवैक । श्हम॒=मे । श्रिमिन्हू। 
इतिन्यद । श्रव्रवोत=कहा । जातवेदा=श्रव्यकर रूपे वाली 
वस्तु की कारणताया ददेखलानवाल्ली । वा-निश््चय पर्वंक 
श्रहस~=ते । श्रस्मिनहु । 

( अर्थं ) जवं ब्रह्म को देखने ॐ वास्ते सुषम अग्नि स्थुल 
अर्थात्‌ ओंख की आरति दाकर देखने के खिये गदः तज ब्रह्म 
ने उससे पदा कितु कौनदै। ओंख ने कहाँ अण्नि हं ओर 
जितनी संसारम वस्तुं ठन सब की जाननेधाली हया हर 
प्रकार के धन अर्थात्‌ चमक्षद्‌ार वस्तु की पैदा करनेवाली 
प्रति स्वरूप का कोरण ह । 

प्रदन- जवर ब्रह्म निराकारे तो अभगिनिसति घ्न करना 
किख प्रकार स्मच हो प्षकता हे ओर जड अर्थात्‌ शान 
रहित अग्नि उसका उत्तर किख प्रजारदे सकष्तीहै! 


उत्तर--यह अटंकार है, जिसमें यह दिखान है कि विनां 
अहम की सहायता के अग्नि आदि प्रं कुछमी ख्क्ति नही । जिस 
प्रज्णार चु्कङ पत्थर के निकर होने से टोदा चरता हे, ईसी 
पकार ब्रह्म की शक्ति है । सब भूत ओर इृद्धिर्था जोकार्यं करती 
हे, विना ब्रह्म के कुछ मौ नहीं कर खक्रती । यह 9्द्नोच्तर केवल 
आश्य समद्याने के लिये दहै, वास्तविक नदीं इनका आशयं 
वास्तविक रै, शाब्द शस्तविक नहीं । यह पष््टे कहा गया दँ 
कि ई्सको वास्तविक आशय समाधि दक्षा मे जब शन्दियो 
की सहायता के चिना ब्रह्य को अुमव करताहै उस समय 
की प्रत्यक्ष बात चीत करताहै। 


मत्रं नस्मिस्तयि कि वी्यसित्यपीदर्थ सवं 
दहेयं । यदिद परथिव्थामिति ॥ ५।१द ॥ 
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( शब्द्‌ाथें ) तस्मिन्‌=उस । त्वयिन्तुम मे। किम्‌ 
क्या । वी्यम्‌-शक्घि । इति-यह कहा विचार क्रिया आर 
इदम्‌=यद । सर्वंम्‌-छव अ यात्‌ सम्पूणं ससार की वस्तु । 
देद्यजला सकती ह । यत्‌=जो । इर्द-यद । पथिव्यास्‌= 
पृथिवीम श्रथात्‌ सम्पू खसःर मे, यहो पृथिवी का अथे 
सम्पूशे ख्तार हे । 

( अथं ) ब्रह्मने अग्निस प्रदन क्ियाकितेसी क्या शक्ति 
ह १ अग्निने उत्तर द्विया इस संसार अर्थात्‌ संसार क प्रत्येक 
भागं जो कुड दृष्टि आता है, चाहे बह किसी भाग मलेर 
सब को जरा सक्ती ह । पेली कोई वस्तु नही जो मेरी शक्तस 
परे हो। 

सका आश्य यह दहै हि अगर अग्निक्धी कुर शङ्कि एकन 
होकर प्रथल्ल करे तो यद सम्भवहैकि संसार की प्रत्येक वस्तु 
को जला ! यद्यपि इस समय बहुत सी वस्तुर्णे पेसी है जो 
वतमान अग्नि से नदीं जक सक्ती, परन्तु सम्पूणं अभ्निकी 
शङ्कि के सामने कोई एसी वस्तु नहीं जां न जल सङ}. किन्तु 
अग्निका पक होता अग्निके परपाणुओं क कारण से नहीं, 
चरन्‌ परमरत्मा की शाङ्ग सेहै। यदि परमात्मा अभिनि के 
परमाणुओं का सयोग नकर, तोक नी न जट सक्ते । 
इस रे सम्दन्ध मे आरामे कते ह । 


मेत्र-तभ्मे तृण निदधावे तदहेति । तदुदग्रेयाय 
सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धु ष ततएव निन्रते नैत 


दशकं विज्ञातु यदेतयन्मिति ॥६। १६ + 


( शृष्दाथ ) तस्मे = उस श्चग्नि मे । ठर = पक तिनका । 
विदधे = उसके सामन रल दिया । एतत्‌ = इसको । देह = 
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( अर्थं } जब अग्नि बृह्मकोन जान सकी अर्थात्‌ ओखः 
से बरह्म काह्ान न इभा, तो देवतो अर्थात्‌ हन्द्रिथो से वायु 
की इन्द्रिय अर्थात्‌ त्वचा से कहा कि तुम ज्ञानती हो पूजने 
योग्य क्या वस्तु ह । क्योकि जं ओंख से क्खिी शीर को 
नही देखते तो वरँ उसको स्पर्शं कर्के देखते है। यद्यपि 
अच्पक्ञानी छोग शइन्द्िथौ को देखने आदि कामौ म स्वतत्र 
समदते है, परन्तु यष्ट वात सत्य नही, किन्तु इंद्रि देखने मे 
स्वतंत्र नहीं । क्यङि प्तयेक इन्द्रिय सहायता कौ चटनी दै । 


म॑त्र-तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । वायुर्वां 
शहमस्मीत्यववान्भातरिण्वा वा श्रहमस्नीति ॥ 


८।२१॥ 

( शब्दाथै ) तत्‌=वह वायु ब्रह्म की । श्रभ्यद्रवत्‌-सामन 
श्राई । तम्‌=उख ङो । श्रभ्यवदत्‌-बह्य ने कड़ा । कः= कोन । 
असि-हे । इतिन्यदह शा । वायु =वायु । वा=निश्चय करके! 
अममे । श्रिमनह। इति-यदह । श्रत्रवीत्‌-कहा । मात 
रिश्वा-श्माकराश मै चलने वाली वायु । वाजनश्चय क्के, 
अहम्‌ । ्रसिमि=हं । इतियह । 

( अर्थं ) जवं वायु ब्रह्म के सामने उसक्ती वास्तविक दशा 
शात करने को इपस्थित हरै, तब नह्य ने रससे पृछा कि तू 
कौन है १ उसने का मै वायुहं जो सम्पूणं आकाश मरे घूमने 
वाली मातरिदवा है, वह मँ ह । यों वायु से आशय हवा की 
इन्द्रिय खारुसेहै। क्योकि लार वायु के द्धाय गमी सर्वीको 
अलुमव करती है, विना वायु के खाल को श्ौततोष्ण का ञान 
नटी होता । इसलिये तवा हवा की इन्द्रिय दै, वही वायु से 
यहाँ अर्थं लिया गया है । | 
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म॑त्र-तंस्मिनस्छयि किं वीय्यमित्यपीदथं सर्व 


माददीयं यदियं प्रथिव्यामिति ॥ & । २२ ॥ 

( शब्डाथं ) तर्मिन्‌-उस । त्वयिनतुभकमं । कि=क्या) 
वीय्यैम्‌ = शक्ति। इति = यह कहा । रपि=चिचार करो; 
इदम्‌-उस । सवम्‌ = सम्पूण वस्तुश्रौ को । श्राददीयं = 
उटाले जाऊ अर्थात्‌ उड़ा दू। यत्‌=जो। इदम्‌=यह। 
पुथिव्याम्‌ = पृथिवी मदेख पडती दहे। | 

( अथं ) जव ब्रह्म ने घायु से पूडा तुश्च में कया शक्ति दै? 
तब वायु ने उत्तर दियाकिजो कुछ द्छ संसारमे वस्तु है 
उन सब को उदा सकती ह, अथात्‌ जितनी छोरी बदङ्ी वस्तु 
संसार मे ष्टि पडती है उन सबको उठा सकतीं, कोईपेखी 
वस्तु नदीं जो मेय उठने की क्किसेपरेहो। 


मंत्र-तस्मेतृणे भिदधावेतदादरस्वेति । तदुप 
पेयाय सवेजवेन तन्न शश।काऽदातु स तत 
एव निवच्ते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतयक्ष- 
मिति ॥ १० । २३ ॥ 


( शब्दां ) तस्मे =वायुमे। तृरं=प्क तिनके कोा। 
निदधौ = छोड़ दिया । एनत्‌ = उसको । अएदत्स्व = उठा ज्ञ 
जाना श्थौत्‌ उड़ा दे । इनि = यह सुनकर ¦ तत्‌ = वह वायु। 
उपप्रेयाय = निकर गङै। सर्वजवन = सम्पूण शक्ति से) 
तत्‌ = वह । न = न्ट । शशाक = सकी । श्रादातुम्‌ = उसको 
उठाना । स = वह । ततः = उसस ! एव = हे । निवन्रृते = 
पथक्‌ होकर । न = नदी । पतत्‌ = उश्तको । अशकं = सको + 
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विक्षातुम्‌.= जान । यत्‌ = जो । पतत्‌ = यद । अत्तम्‌ = पूजा 
के योग्य है । इति = यह । 

(अथं , वाथुकी श्ल प्रतिज्ञा को सुनकर वह प्रसयेक 
वस्तु कोजो सलारमें है उडासम्तीरै, बह्यने पक्क तिनका 
वायु के सन्मुख रखकर कदा इसको उद्ाओ अथवा उरखाओ। 
वायु सम्पूणं शक्ति से उसको इटाने े लिगरे उख तृण के पास 
गर परन्तु शक्ति व्यय करने पर भी उसेन उठा सकी । यह देख 
कर वायु उसी समय तिनकेङके पास से हर गईं ओर कार्म 
नटीं जान सकती, यह क्या घस्तु है । आश्य यह है कि स्पर्षं 
इन्द्रिय अथात्‌ त्वचा सम्पूणं शकि व्यय करने पर भी ब्ह्यको 
नही जान सकती । जव कि यह दो बलवान इन्द्रियां जह्य के 
जानने म निष्फट इद, ओौ ८ कोई भौतिक वस्तु ब्रह्म के जानने क 
योग्य न माद्ूम हदे तच सब इन्द्रियो ने मिल कर इनका राजा 
इन्द्र॒ अर्थात्‌ जीशत्मा है, उससे जाकर कहा कि हम तो इस 
पूतने योभय तेज स्वप को नदीं जान सकते । 


मत्र अथेन्द्रम्रवन्‌ सघरन्नेतद्विजानीहि कि- 

९५, ॐ ह | ९ 
मेतयन्ञामिति । तथेति तदभ् दवत्तरमाति- 
रोदधे ॥ ९१ | २९॥ 


( शब्दाथं ) अथनपञ्च.त्‌ अथात्‌ अग्नि ्चोर वायु की 
शक्ति मालूम होने क पश्चात्‌ ¦ ददं-दद्रेयो के गांजा जीवात्मा 
को । अनरुवन्‌=कहा । मघवन्‌-दे पेश्वय्यं॑के खामी । पतत्‌ 
इसको । विजानीदि-जानता हे । किम्‌=क्या । पतत्‌-यह । 
यन्तम्‌=तेज खवरूप पूजने योग्य हे । इतिनयह । तथानयेखा । 
इति, तत्‌=वद जीव अभी । अभ्यद्रवत्‌-तरह्म के सन्मुख गया। 
तस्मात्‌=उख जीवात्मा स । तिरन्श्रोट मे । दधनहोगया | 


# केनोपनिषद्‌ # ७.७ 


त ज ततो त म सा त ण त सण ण पा == ध ण ज ज क प न ४ = भ भन ५ ८ ध ५५ त [नि 09 1 प कक) प ज ण मजु न) ७१ 


( अथं ) जव चक्षु ओर त्वचा की शक्ति विदित दने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिया ने जीवातमा से छा किंहम तो उसे नहं 
जान सकते तू उसको मालूम कर । तब जीवातमा इन्द्रियो से 
पृथक्‌ होकर ब्रह्म को देग्बने गया, परन्तु वह यश्च अर्थात्‌ पूजने 
के योग् तेज.स्बरूप इस जीव्रासा सि अति निकर होते स छ्धिप 
गया । जेते ओँल परस्थे वस्तु को देखती है, परन्तु उसक्ग पास 
रहनेषाखा खर्मा उप्ते छिपा रहता है अर्थात्‌ ओं उसेनही 
देख नक्ती । पेसे ही सुषुक्ति की दशा मे लष हन्दियों को छोड 
कर भी जीवात्मा बह्म के जानने मे असमथ रहा । 


मे्र-सं तस्मिन्नेवाकाशे सियमाजमाम बह- 
शोभमानामुमां हैमवतीं ताथ होवाच किमेत- 
यक्षमिति ॥ १२।२५॥ 


( शब्दाथे ) सः=वह जीवात्मा । तस्मिनू्~उसी ¦ पव 
दी । आङाशनच्काश मे जहो बह्म किप गया था) 
सखियम्‌-एक सखी । शआजगाम्‌-श्रा गई । बह शाभमानां= 
दति शाभायुक्त । उमाम्‌=बुद्धि । देमवती=साने के भूषण 
से शामधयमान्‌ । ताम्‌-उसको । ह=जीव ने । उवाच 
कटा । 1कम्‌-क्या । एतत्‌~यह । यक्तम्‌=पूजने.के योग्य । 
इति दे । 

( अथं) जव खुक्ति अवस्था के अनुकूल इन्द्रियो से पथक्‌ 
जीवात्मा बह्म की खाज करने लगा, तब समाधिकी दशाम 
सबको बतलानेवाली बुद्धि उसे ष्टि आई । जी बह्य-विध्ा 
अथात्‌ परमात्मा के भूषणो से शोभायमान होने. के कारण 
बहत ही शोभा प्राप्त कर चुकी थी । ओर अत्येक भति कौ ` 
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सिदि्यौ के घुणं भूषण उस बुद्धि को मिल चुके थे । जब 
क्लीवात्मा ने उस बुद्धि की देखा तो उखसे पृदधा शि यह पूतना 
क्षरने योग्य तेज स्वरूप वस्तु थी जिसके जानने मे प्रत्येक इद्विय 
अर्थात्‌ देवता सम्पूणं अपनी-अपनी शक्ति व्यय करने पर भी 
म्यं रहे, जिसकोर्मे मी न जान सका। 

सारांश यहदैकिन शन्दियोसे परमात्मा का नष्टो 
कता है ओर न जीवात्मा ही उनके द्वारा परमात्मा कोजान 
सकता है, केवर सुक्ष्म बुद्धि जो समाधिषी दशाम यां पूणं 
येराम्य होने पर पैदा होती है, उसी से ब्रह्मकाठीककश्षान शो 
सक्ता है । जिका कान अगले खंड मे आकेमा । 

यह्‌ केनोपनिषद्‌ का तीसरा खंड पूरा हआ । अब शुद्धि ने 
जसा ब्रह्म को बताया, उसका डपदेश करते है । 


चतुथे खणड 
मँत्र-सा बहयेति होवाच व्रह्मणो ब्रा एतदिजये 
महीयध्वभिति । ततो विदांचकार ब्रह्मेति १।२६॥ 


( शब्दां ) सः = बुद्धि । ब्रह्म = परमत्मा। इति =दहे। 
ह = निश्चय पूवक । उवाच = बोली । ब्राह्मण =ब्रह्म की 
निश्चय पृषे । पतत्‌ = यह । विजय = जीत । मद्दीयध्वम्‌ = 
महानता को प्राप्त करती हे । इति = च्रत मे । तत्‌ = उससे । 
ह = निश्चय । ब्रिद्ाञ्चकार = जीवात्मा ने मालूम किया। 
-अ्यति.भ कि यह पूजा करने योग्य हे। 

(.अथं ) ब्रह्म-विच्या जो शुद्ध इद्धि टै सने जीवारा को 
बताया क्रि स्व देवता अथात्‌ इन्द्रो की सफशत्रा हे, वह 
आद्य कपि सफडताःदे । ओर अङ्य के कारण ते ही सव इ्शियों 
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को यह महिमा प्रिलीहै। क्योकि इन्दिरा जङ्‌ अर्थात्‌ शान 
से श्ुन्य है ओर विना कषान फे किलौ को सफलतादोही 
नष सक्ती । इस कारण जव तक ब्रह्म उन ङी सदायतान करे 
सव तक ज्ञान किसो क्षो हो नहीं खक्ता । जीर ब्रह्म जब सष्ा- 
यता करते है तो जीव को मेधा नामी बुद्धि देते हे, जिससे जीय 
अपने स्वक्प ओर जह्य को जानकर मोक्ष प्राप्त करता है । ओर 
ज्व तक मेधा बुद्धि प्राप्त न दो तब तक किसी दुसरी शाक्तिसे 
इम ब्रह्म को नीं ज्ञान सक्ते । इ लिये जर्हां तक हम परि- 
अम कर सक्तेहिं, हमे वेदो कं अभ्यात्त अर्थात्‌ बार-वारविकचा- 
रने ओर परमात्मा की उपासना से वक बुद्धि प्राप्त 
करनी चाहिये । 


मैत्र-तस्माद्वा एते देवा श्रतितयमिवान्यनन्दे- 
चान्‌ यदगिनर््रायुरिनद्रस्ते । द्यनन्ेदि् पर्पशुरते 
द्यनत्‌ प्रथमो विदां चकार ब्रह्मोति ॥ २।२७ ॥ 


( शब्दार्थं ) तस्मात्‌ = उस कारण स । वा = निश्चय । 
यते देवाः = श्रग्नि वायु श्रादि । श्रतितराम =प्रतिष्ठाको 
आप्त कर्ते ह रब इसी भांति । अन्यान्‌ = श्न्य । देवान्‌ = 
देवतौ को । यत्‌ जो । रग्नि = तेज अ्रथोत्‌ चक्षु । वायु = 
चायु अर्थात्‌ त्वचा । इन्द्रः = जीवात्मा । ते = वह देव्ता । 
इः निश्चय पूयैक । पतत्‌यह । यक्त-पूज्ञा योग्य ब्रह्म को । 
नेदिष्ठम्‌ = मति निकट दाकर । पस्पशचेः == उसका स्पशे 
करके विदित किया। ते = वह देवता । दी = निश्चय करके । 
अत्त =उख न्ह को । प्रथमः न्पदले । विदाञ्चकार = 
` मालूम कर्ते या जानते है । जह्य = परमात्मा । इति = यह है \. 
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( अर्थं ) जीवात्म ओं भौर खाक सव से पहले उस जह्य 
को अति निकर स्पा करते अर्थात्‌ उसके शुणो को मादू 
करते ह । ओर इनके कारण से अन्य हद्दो मी हये गुणो 
सेक्ञानौी हो जाती ह । नेत्र ओर त्वचा को अन्य श्न्द्रियोौ पर 
इस कारण प्रभुत्व है क्रि वह ओर इन्द्रियो मे पटे खुष्टिमे से 
ई्दवर के गुणो को जानत है । इद्धिर्यो स्ययम्‌ बह्म को जानने 
योभ्य नहीं अमीर न जीवात्मा ही स्वयं अकेला बऋह्य को जानं 
सकता है, किन्तु शद्ध बुद्धि से जोकि मन क मेरु अर्थात्‌ 
ष्टानि, विक्षर अर्थात्‌ चचरा, आचरण इन तीनो दोषो से 
पृथक्‌ होने की दशामेजो समाधि की दशां है उसी समय 
ब्रह्य काज्चान दहो सकता हे, अन्य अवस्थामेन्रह्य क्रा ज्ञान नही 
हो सक्ता । 


मंत्र-तस्माहा इन्द्रो अतिषरया भिवान्यान्दे- 
चान्‌ स दहयनननेदि्ं पस्पशे स दयेनस्रथमा 
विदाञ्चकार ब्ह्येति ॥३।२द ॥ 


( शब्दार्थं ) तस्मात्‌=जिन कारण । वारनिश्चय । इन्द्रः= 
जीवात्मा । अतितराम्‌=त्रब श्रयगरय वनता रे । अन्यान्‌ 
श्न्यो । देवान्‌-देवतो पर । स-व ही जीवात्मा । एतत्‌ 
इस बस को । नदिष्ठं=श्रति समीप से। पस्पश-श्रचुभव 
किया । सः=वंद । पतत्‌~उनको। प्रथमःप्रथम । बिदाञ्ज- 
कार~जानता हे । बह्म-परमात्मो । इतिन्यद । 

( अथं ) इन्द्र्या विना अवासा क ब्रह्य को अचचमव नक्ष 
कर सक्ती । केवर जीवात्मा ही बुद्धि की सहायता से 
वरमात्मा को जानता है । ओर उखी क सहायता से इद्दियाँ 
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परमात्मा की बनाई इदे चीजों को क्ञात करके उससे साम 
खाती है । अतएव जीवात्मा सम्पूणं इन्दियो से बदृकर इ ¦ 
पक-पक् इन्द्रिय के पृथक्‌ दो जाने से यद शरीर नितान्त बेकार 
नहीं दो जाता । अन्धा आदि कस्ाने पर भी अपने कार्यको 
करता चन्छा जाता हे । परन्तु जीवात्मा के अर्गदहो जाने पर 
सम्पूणं इन्द्रिया की स्थिति मे मी कोई कार्य नही हो खङ्ता । 
कतिपय पुरुषो को यह संदेह होगा छ इन्द्रियो के विन 
जीवात्मा कया काम कर सक्ता है । परंतु विचरशील मयुष्य 
मली भ्रकरार सेजान्ते्हैकि जो काम जीवातमा का है वह 
विना इन्दियाकेमी पूराहो सकत) है ¦ ओर शोष काम इासीर 
के हे, उनके पूरा करने को इन्दियो की आवद्यकता ह, अर्थात्‌ 
जीवात्मा अपने कायं मं किसी अन्य के अघीन नह ३} 

प्रदन--जीवात्पा का कौनसाकाम रजो विना दंद्वियो के 
पूराहो सक्तां । हमतो कोई काम भौ इन्द्रियो के विना 
होता नही देखते ? 

उत्तर--जीवरात्मा का काम आनन्द मोगनादहै। सो वह्‌ 
ठस दशाम हो सक्तां है, जब इन्द्रियों से जीव का सम्बन्ध 
नहो । इस वास्ते समाधि, घुष ओौर मुक्ति द्श्चाभो मं जव 
कि जीवात्मा परमास्मा के संयोग से आनच्‌ भोगता है, इन्द्रियों 
से उसका सम्बन्ध हीं रहता , ओर जिस अवस्था ते 
जीवात्मा इन्द्रियां क्े साथ सम्बन्ध रखता हे, उस दक्षा मे उसे 
ब्रह्मानन्द्‌ प्राप्त दी नद्धं होना । 

भरस्न--क्याकारण है क्रि जीवको इन्दवो की स्थिति 
आनन्द नद्य मिलता ? ॥॥ 

उ्षर-इन्दियो के हारा बाहा पदार्थौ क्षा शान होता है| 
ओर बाहा पदाथ सब प्राकृतिक है ओर भति मे आनन्द 
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= 
गुण मौजुर न्दी दै | इसी कारण इन्द्रिय द्वारा आनन्द्‌ प्राप्त 
न्दी हे सकता । 

पदन -जव कि इन्द्रियो के विषयो के सम्बन्ध से त्ीवक्ो 
आनन्द नद्य मिल्ता, ता क्यौ शद्दिर्यो जीवको विषयो मे 
छगाती है १ 

उच्तर इन्दिर्यों प्राति वस्त्रे है, इसी कारण वह अपनी 
ज्ञाति भरति से ही सम्बन्ध करती ह । ओर प्रत्येक दलाल 
छरगेदार को इूढी दूकान पर ही ठे जाता दै, क्योकि वं 
इते दलाखी मिरुती हे । 


सत्र-तस्यैष श्रदेशो यदेतदि युतो ग्यदयुतदा ३ 
इतीतिन्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम्‌ ॥४।२६॥ 


( शब्दा ) तस्य~=उख ब्रह्म का । एषनयह । अदेश 
डपदेश द । यत्‌-जो । एतत्‌च्यद । विधुतः=विजली । 
ध्यद्ुतत्‌=चमकती ओर चिप जाती है । आइस भति । 
इतिनपएम्ना । नाप्रीमि षन्ख वद्‌ होती श्रोर खु तरती 
& । श्रा=उसी प्रकार । इति=इस प्रकार । श्रधिदेवतम्‌= 
रह्म भी भरकर हता शरोर चिपज्ातादहे। 

( अर्थं ) उपरोक्त विषय को सिद्ध करने के वास्ते कहते है, 
बह परमात्मा जो क्ञानी तथा कमेकांडी युष्या की शशिमें 
खर्षत्र प्रत्यक्ष दि आता है ओर अशानी मचुष्य डले मालुम 
बही कर सकते, शसो कारण इनसे छिपा है । ओर उख बरह्म 
का देखा ष्टी उपदेश है जिल श्रकार विद्युत्‌ चमक कर छिप 
ज्राती हे, जिख प्रकार ओत्वं अन्द्‌ होती देखनी है, श्मी भोति 
ब्रह्य के त्यश्च होने ओर छिप जाने कोजरुकारकेङ्पमें 
इ्णैन किय टै । 
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सारांश यददहैकिनतोब्ह्यको अज्ञानी मद्य ही समश्च 
सक्ते है, क्याक्रि वद इन्द्रियो से देखना चाहते हँ ओर न क्स. 
हीन ज्ञानी पुष ही उस जह्य को अनुभव करते हे, केवत्त कम॑ 
कड़ी ज्ञानी मनुष्य ही जान सक्ते हैं| संसार में बरह्म कीश्ाक्ति 
विद्युन की भति भ्राश होकर चिप जाती है । अर्थात्‌ जिस 
समय मनुष्य एक विषय को छोडकर दुसरे विषय मे कगता है 
तो दोनो विषयो के मध्य ङे समय मे उसका बह्यके साथमे 
सखस्बन्ध होता हे। 


मत्र-श्रथाध्यातमं यदेतद्गच्छृतीव च मनोऽनेन 
चेतदुपर्मरत्य भीच्त्ण संकस्पः ॥ ५। ३० ॥ 


( शब्दाथे ) अथनइसके वाद । अध्यात्मम्‌-ात्मा के 
विषयक्र । यत्‌=जा । एतवच्यह । गच्छुति-चनता ह | 
इवन्पसे । चनश्रोर । मानः=मन का । अनेन~इससे। 
पएनत्‌=यह । उपरस्मररति=लमीप होकर याद्‌ करे । अमी्तणम्‌- 
वारर॑वार । सकल्पः= पानसिक विचार । 

( अथं ! इन्द्रिय ओौर नके सहायक देवताओं के जानने के 
पश्त्रात्‌ मनुष्य को आस्मिक कामो के पूणं करन के वास्ते 
परमात्मा अर्थात्‌ लब्रसे बलवान्‌ संसारः की आर भन की चंच 
लता ॐो चरने ङा विचार करना खाहिपे भौर मन को ्रस्येक 
सेकड मे परमेश्वर क्षी उपासना मे लगावे ओर उदक्यी उप- 
सपरत करके आनन्द को प्राच करे । सारश्च यद रै कि बा खम्ब- 
न्धजोककिइन्द्ियोंके द्धाय होते ह उनको पृथक्‌ करः मन के 
्रीतर जो स्व॑न्यापक परमात्मा है उसे ध्यान परं लवघलोन 
दो जाके अर मल, विक्षेप ओर आवरणो का परद्‌ा जो जोव 
ओर अर्य के मध्य है उसको कमे उपासना भौर ज्ञान ॐ सम्ब- 





न 
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न्ध से दूर करके आत्मा को आत्मिक सन्मागे पर पर्ुचाके 
अर्थात्‌ मनुष्य को यदह विचार ददतां पू्वेक कर ऊेता चादिये 
कि मेया मन सर्वदा जहम की ही ओर ध्याे । ओर जह्य को छोड 
कर सघारिक वासनाओं मे जो मनुष्यो को सन्मागं से पृथक्‌ 
छे जनिालो है, न जवे, किन्तु हर समय बह्यही के ध्यान 
मे बीते) 


मंन्ञ-तद्ध तदनं नाम तहनमिस्युपासितव्यं 
मय एतदेवं | वेदाऽभि हेन सर्वाणि भूतानि 
प्रवाञ्छन्ति ॥ ६ ।३१॥ 


( शब्दाध } तत्‌ = वह । इ~भ्रसिद्ध । तद्धनन्दुःख से 
चन के वास्त रहन योग्य । नामप्रसिद्ध | तद्कनन्दुल्त स 
वचने के कारण परमात्माका नाम । तद्कनइति=दइस प्रकार ¦ 
उपासितव्यं =उपासघा करनी चाहिय । सः वह । यट =जो । 
एतत्‌-इस ब्रह्म को । पवम्‌दस प्रकार | वेद=जानता है 
शरभि=नितान्त । ह =निश्चय। पेन =उसका । सवारि=सिम्पुश्‌ । 
ब्ूतानि-जीव या भूत । सवां लन्ति-इच्छा करते द । 


( अर्थ ) उपरोक्त गुणो से गुणी जो बह्म है जिसका कथन 
ईख उपनिषद्‌ मे आया दहै, वहम ब्रह्म दुःख से पृथक्‌ रहने की 
षच्छा रखनेवारौ को उपासना करने योऽप ओर प्रसिद्ध है। 
क्योकि प्ररेति सत्‌ है, जीवात्मा सश्वितरहै, केवल ब्रह्यह्ी 
ञ्चिद्‌ नन्द्‌ है । जिसको आनन्द्‌ की इच्छा हो उसका उदेशं 
ब्रह्म री उपासना द्यी से पूणं हो सकता है । ब्रह्म के अतिस्कि 
जीव ओर प्ररुति की इपासना करने से मनुष्य दुःखो खे 
बिर्क नहीं छट सकता ! मनुष्य यथाथं ब्रह्म की उपासना 
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करना जानता अर्थात्‌ बरह्म का सच्चा विधानजो योगे 
उक्लको नियम पूर्वक करके जह्य की उपासना करता है । संसार 
के खमश्त विद्वान पेते मयुष्य की मन से मक्ति करते है, जिस 
अकार प्रकृति ससार मे धन की इच्छा रखनेवारे धनी के पास 
जाति है । पसे दी दैदवर-मक्ति के इच्छुक नियम पूर्वश योग 
करनेवाले के पास जति है । अच चेला अर्थात्‌ शिष्य पुनः गुर 
स प्रन करता है । यहो तक गुर का उपदेशा है, अथ गुर ओर 
खेटे दोनो के भदनोत्तर है । 


मेत्र-उपनिषदं भो ब्रहीप्युक्ता ते उपनिषद्‌ 
ह्यं बात ते उप नषदं मबमेति ॥ ७। ३२॥ 
© 


( शब्दाथ ) उपनिषद्‌=गुघ्त मद अथात्‌ बह्य-विद्य। । मा 
डे एर । ब्रुहा=वरन कर । इति यह । उक्का=जो कहा हे । 
तेनतुक का । उपनेष्रद्‌-ु्तभेद्‌ । ब्रह्मी परमात्मा क सम्बंध 
चावनिश्चय । ते= नुमः को । उपनिषदं-बरह्म-वि्या । अ्रबरम्‌= 
कह चुका । इति-समाक्षि तक। 


( अथं ) शिष्य ने गुरु से कहा-हे गुर ! अव तुम सुद्चको 
जक्म-चिद्या काभेद्‌ बतादो । तब गृ नेका कि जो कु 
ब्रह्य-विद्या फे सम्बन्ध से मचुष्य को श्लान को घकतारहै, वष पै 
तुमको बता चुका । तब शिष्य ने कहा जो कुछ आपने बताया 
दे, इसमे जो कुछ रोष रह गया हो, डसक्रो आप बता । गु 
ने कदा में ब्रह्म का उपदेश तुश्चको कर चुका, अव कुछ बताना 
शेष नही । निश्चय जिस कद्र बह्म विद्या संखार मेहे 
उसको में तुद्य को बतला चुका । अश्च इसमें कुछ बतलानः 
शाकी नही हे। 
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प्रशन-जव कि गुर नेचेखेको सम्पूणं जद्य-विद्या कः 
उपदेश कराया था, तो कशिष्यको बह्म के सस्बन्ध मे संदेह 
कयो रहा ? जिखसे उसने यदह कहा करि आओैरजो बाक्पेहै 
उपदेशा करिये । 

उत्तर ब्रह्मविद्या श्रवण अर्थात्‌ गुर से उपदेश्च सुनने 
इसको युक्ति से रात दिन विचारने, निध्याप्तन उस पर नियम 
पूवक कर्मं करने से होता हे । ओर गुरू उपदेश केवल श्रवण 
है । मनन ओर निष्यासन की कमी थी इसलिए चेटेको 
ब्रह्मविद्यया का स्पष्ट ज्ञान नहीं हआ, अतएव उसने गुर से 
प्रश्च क्रिया) 


मत्र-तम्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा । वेदाः 
सर्वाह्ानि सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ । ३३ ॥ 


( शब्दं ) तस्ये-उसम प्रवेश करन को ¡ तपः-तषप 
करना अथीत्‌ च्ुधा, ठृषा, शीतोष्ण का सहन करना । दम = 
मन क वश मे रखना) कमेन्वदायुकूल कमो का करना) 
इति-यह ! पतिष्ठाप्रतिष्ठा वेदाःनऋग यज्जुर साम, श्थर्वं 
चारा वद । सवागानिन्वद के चुः अङ्ग ओर लुः उपाङ्ग 
अथात्‌ श्ना, कल्प, व्याकर निसक्क, छन्द्‌ उ्यातिष यदह 
बरद क अङ्ग । न्याय-दशैन, वेशेषिकन्दशन, सांख्य दश्वैन, 
याग, मामासा, वेदान्त दशन यह छै चद्‌ क उपाङ् डे 
छन्यम(~स्छत्य व्रालना उसके अनुकूल कमे करना शरोर सत्य 
स्वरूप परमात्मा के सहारे रहना । आयतनम्‌~रहने कः 
स्थानद) 

( अथं ) जरह्म का पूणं उपदेश करके उसङ़ प्राप्त होने क 
सादयकय सामिग्री का उपदेश करते है अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने 
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के वास्ते, मल्ल रोष को दुर करने के अस्ते, तप ओर कर्मकरी 
जशूरत दै । अर्थात्‌ जब तकतपन दहो, वह इन्ट्रियो की इच्छा 
को दवा नहीं सक्ता ओर जव तक वेदायुक्कुरु कम नहीं कर्ता 
तब तकर मन कोदुरं कर्मो की इच्छाओं से सोक नहीं सकता) 
अतः प्रथम साधन तप ओौर कम है । उसके पदचात्‌ विक्षेप 
दोष को दूर करने के घास्ते भन को रोकने की आवेदयकत1 दै । 
जिससे वह चंचल न रह कर एक स्थान पर स्थिर हो जाते । 
उसके वासते ईद्वर उपासना के नियम योगको काम में खाने 
की जरूरत है । पुनः आवरण दौोषको दुर करने के बास्ते वेदों 
की द्िश्चा की आवदयकता है ओर वेदो के टीक टीर्कै आश्य 
को समद्यने क वासते ६ अङ्ग ओर ६ उपाह के जानने क्षी 
आवदयक्त है । 

जब तकत मनप्य वेद्‌ के अग ओर उपांग को नही जानता 
तब तक वह्‌ वेद को टीक तौर पर नहीं जान सकता । ओर 
जब तक्र वेद्‌ को यशवत्‌ न समञ्च ठे तव तक्र उसे ब्रह्यक्ञान 
नहीं हो सकत । परन्तु यह सनक्नान्न मी सत्य के साथ रहने 
से काम आता है, क्योभि सत्य ही इन सदङे रहने का स्थान दहे। 
जब तक्र सत्य नदो, तब तक क्म, दम अस्वेद का क्ञान 
यथार्थं दो नहीं सकता । अतः सत्य सब साधनों मे पक 
उन्तम साधन है 


मेत्र-योवा एतामेवं वेदाऽपहस्य पाप्मानमन्ते। 
स्वर्गे लोक व्ये परतितिष्ठति प्रतितिएटति ६।३४॥ 


( शब्दाश ) य =जा श्रादमी । वे=निश्चय। एतःम्‌~इसं 

[9 [क क ५ भ 
ब्रह्मविद्या को । एवम्‌=इस , नियम सर । वेद्~जानता इं । 
अपदहवत्यननाश करके । पाप्मानम्‌=ञअनन्त जन्मो के महा पापौ 
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को अर्थात्‌ अनन्त पापयुक्क खभाव को | अनन्त=अनन्त । 
सर्म-सुख के कोष । उयेष्ठे= सवसरे उत्तम परमात्माम। 
अतितिष्ठतिनअवश्य स्थिर दाता दे अथात्‌ अन्य वासनाश्र 
स वचकर केवल परमात्मामे लग जात! हे परतितिष्ठति 
अवश्यस्थिर्होताहे। यही दो बार श्चने का मतलब 
समाप्ति ओर विशष ध्यानसेदहे। 

( अर्थं ) जो आदमी उङ्क श्रतियो से बताई इद ब्रह्य विद्या 
को यथाथं जानता है अर्थात्‌ पणे विवास के सीमा तङ 
वर्हुयादेता है, वह मनुष्य बहुत समय से एकचित पापो के 
स्वभावा से बचकर अन्न का सवं सुग्नसागर परमात्मा में 
स्थिर होकर आनन्द्‌ भोगता है ओर जव तक मयष्य ब्हयज्ञान 
को अनियम जानने का परिश्रम करता है, तव तक उसे ब्रह्म का 
ज्ञान ही नदी होता । जब तक्र ब्रह्मकाक्ञान न हो, तब तक्ष 
सुख प्राप्त नदीं होता| 


हिन्दी अनुवाद केनोपनिषद्‌ का समान्च हआ। 
` ओम्‌ 
शान्तिः ९१ रितिः शान्तिः । 





ॐ श्रोरेम्‌ ® 


कठोपनिषद्‌ 


_ का 
हिन्दी अचुवाद 


भ --- 
मत्र-उशन्‌ हवै वाजश्रवसः स्वेवेदस ब्दो । 
नस्य ह नचिकेता नाम पुत्र ग्रास ॥ १॥ 


( शब्दा ) उशन्‌=मुक्ति की इच्छा रखनेवाला दवे 
भूत कालको घटनाश्रोको स्मरण दिलाने के वास्ते इन 
शब्दो का प्रयाग होता हे । वाजश्रवस्ःन्वाजश्रचस नामी 
विद्धान्‌. । सर्ववेदसम्‌ ज उसके पास बाह्य धन था ! ददौ 
वह उसने दानकर दिया । तस्य=उस विद्धान्‌ का) हद 
प्रसिद्ध । नचिकेतान्यह नाम दे। नाम=उक्क नामवाल्ञा। 


युत्रःन्पुत्र । आसन हुश्चा था, 

( अथं) वाजश्रवस नामी ऋषि ने मोक्ष की अभिदखाषा स 
अपना सम्पूणं घन, गो आदि प्च जो कुड था (इस विचार 
स्ते कि ज्व तक सम्पूण पदार्थो को न छोड द्‌ मश्च ्रात्च नहीं 
हो सकती ) दान कर दिया । उस ऋषिका एक पुज नचिकेता 
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नामी था । इस प्राचीन गाथाकोलोगोको पक्ति के साधनः 
का उपदेश करने फे ल्य वर्णन करतेहे। 


मन्र-तथ ह कुमारथ संतं दक्षिणासु | 
नीयमानासु श्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यतं ॥ २ ॥ 


। शब्दथं ) तम्‌-उस नचिकेता) हइ कुमारम्‌~कुमार 
बालक को । सत्तम्‌=उवस्थित मे दत्तिणसुनदक्षिणश्यां के 
नीयमानासुननियम वद्ध दिये जत हए । श्रद्धा=धमे का 
विचार  आाविवेशनपदा हो गयाकि यह कया काम मेरा 
पिताकरन लगा द्र । स.=उसर नचिकेता ने) अमन्यत निज 
मन मे पेखा विकार किया। 

( अर्थ ) क्कुमारावस्था होने पर मी उख नच्िकेना के मनमें 
धम की श्रद्धा उत्पन्न हो गई | उप्ते विचार किया कि मेस 
पिता यह धर्मके स्थाने क्या अधर्म करने खगा दे क्योकि 
यज्ञ की दक्षिणाम जो गौवे थां बह बृदीथी ओर बृढ गोओ 
के दान से धर्मके स्थानम अधर्महोताहे। दान इस कारण दिया 
जाता रैकि नौर को कमि पुत्रे । जिस द्‌ानसे खाक 
स्थाने हानि पर्वे ओर देनेवाले को विष्देतहोकिदस दान 
से खेनेवालेका कोड राम नहीं होगा कितु हानि पर्हुचेणः तो 
वह दान पापै, जेसा कि आगे प्रकर दोगा । 


मत्र-पीतोदका जग्ध तृणा दुग्धदोहा निरि. 
द्वियाः ¦ श्रनन्दा नाम ते लोकास्तं सं 
गच्छनि ता ददत्‌ ॥३॥ 


( शब्दराथं ) पीतादकाः=युवावस्था मै जिनक्रा दुग्ध पिया 
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मीम 


जा चुका हो । जग्धठणाः=घास जिन्न खाया दो । दुग्ध- 
दोहाः=जिनका दुधदुहाजा चुका दा । निरिन्द्रियाम्=जब 
सतान उत्पन्न करनेसेजो बहुत बुद्ध दहो गरदा | आनन्दाः 
खुख श्मार आनन्द स रहिताजसम उन्नति न हो । ते~वह। 
लाक्रा =-शगीर जन्म । तान्‌=उन जन्मो को। गच्छति-जाता 
हे अर्थात्‌ इस प्रशार के जन्म प्रस्युखकानाम भी नही उस 
्मादमी को मिलता हे । ताद्दत्‌न्जो इस भोति की वृद्धा 
गो दान करता दे 

( अर्थं ) युतावस्थां की दशाम जब गौ दुध देने योग्य नहीं 
अर जंगल से घाल चरकर नि"लुटक दुध पिलाती है तत्तो 
नका दुध्य पीते रहे, जब वह बहुत बढी होने के कारण दूध 
देने योभ्यनर्हे तब उनको किसी पुरोहित अथवा पंडाको 
दान कर दिया | इस्त प्रक्रार का दून करनेवाङे मनुष्य उन 
योनियो अर्थात्‌ जन्म को प्राप्त करते रै कि जिन योनिखोमें 
आनन्द कानाम मी नरी सुनाई देता, आनन्द ्रिलतनात्तो दुर रहा । 

प्रन - क्या दान करनेसे भी नक मिला दै हम गौ- 
दान करने का वड! महात्म्य प्रायः सुनतेहै। 

उत्तर-- यदद कृतश्नना रहै ¦ गौ-दान करनेवाले की या 
'गोदानः क्योकि जव तक्र उससे सम भिलखा उसको धान्त 
क्रिया । अव जव कि छाम मिलने की आशान रही, तच दुसरे 
के गखे मद्‌ दिया । यह बहुत बडा पापहै । छुनडनतासे बहु 
कर कोड पाप नदरी । 

पररन- कतश्नत कमे इतना बड़ा पाप क्यो माना 

उत्तर - क्योकि इस प्ापसे मूलो ङेमनमेंनेकीस्ते घणा 
खत्पन्न होती हे । वह जानते है नि अमुक मनुष्य ने उपकार 
क्षिया थां उसको यह्‌ फल मिल! । अगर हम उपकार करभे 
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नो हमाग भी बही दक्षा होगी । तयप वह चुम कमा से 
पृथक्‌ रहते ह । जिससे संलार में नेक को बहत हानि पर्हुचनी 
है। अतः संसार से भलाई दुर करना प्रहा पापदहे। 


मतरस होवाच पितर तत कर्मे मां दास्थ- 
सीति, दहितीयं त्तीयम तथैहोषाच मृत्यवे त्वा 
ददामीति ॥ ९॥ 


{ शब्दाथं ) सः उस नचिकेता ने । उवाच~कटह!। 
पेतरम्‌-अपने पिना को ¦ तत~पिय । कस्मे=किसका। 
मां=समुमःकोा। दास्यसीनिररोगे। दितीयम्‌-अन्य को । 
तृतीयम्‌ = तीसखरे का । ह उवाच = उस वालक से पिताने 
कहा । सुत्ये = मोत को । त्वा=तुभ को । तदाभे=देता 
हं । इति = यह । 


( अथं ) इस विचार से नविक्रनानेअपनेपिता से कहा 
कि तुम मुद्रो किसको दोगे। तव उसके पिता ने उन्तर 
दिया कि तुयो मृत्यु अर्थात्‌ मौत को दुंणा। इसके दो अर्थं 
दो सक्ते दहं क्कि तूने उद्डता कीरै, इख कारण तुञ्चको 
जान से मार डाटृगा, या शुच्यु नाम किसी षि का होगा, 
चसक्रो दगा । यदि प्रथम का अथंलिया जकेतो ठीक नहीं 
मालूम होता, क्योकि उस नचिकेता ने ला अपराध नहीं 
क्याथाजो मौत्तके योग्य होता) प्रथप्र तो नचिकेता ने 
इसका एल विचारा था कि पिता जिस्लभृदको करने खगा 
हेः श्खका फल पिता को दुःख होगा । इस कारण इसमे कहां 
था कि सुद्चको किसको दोमे । क्योकि पुत्र से अधिक मूद्य की 
चस्तु दृखरी दो नदीं सकती । पुत्र उसको दक्षिणाम देने से 
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बुरा गोदान देने क्षा पाप न होगा । क्योकि अच्छा बुर जो 
पास था सबही दे दिया, यदि अच्छोन दिया केवल बुरा हौ 
चुरा दिया, तो पाप ङ्गेगा । जबकि नचिकेता सच्चे मनसे कद 
रदा था तो उसके गङे पाप किस प्रकार नग सकता है| जब 
इसका दोष न्दी, तो सावारण मनुष्य गीडइस कठोर दंड क्छ 
नियत नदीं कर सक्ता, तो ऋषि कयो करने त्तगा था] अत 
पहरा अथं ठीक नहीं मालूम होता । दृस्तयै बात यह भी है 
क्म्ुल्युको दंगा पेला किस प्रक्रार कहते दै, क्योकि मोत पे 
अथं शरीर ओर जीव का चियोष है, हरीर तो यही आग म 
जखा दिया जाता दहै, यदि गय, तो जीव गयां | जीव का नाम 
नचिकेता नदीं ओर न जीककदेनेकादही उसको अधिकार 
ह, अतः ऋषि क कहने से ओर आगे के विषय से पत्यश्च प्रकट 
होता दहै कि श्छरषिनेषेसा शब्द्‌ कहा क्रि जिससे नद्धिरेता 
को द्ड भी हो जाते अर्थात्‌ वह उर भी जावे ओर क्षि का 
कथन मी पूणं हो सके । 


। | र्‌ म 
मत्र-हूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
कथम सवियमस्य कतव्य यन्मयाऽय करिष्यति 


(८ शब्दाथे ) बहूनाम्‌ = बहुत सर शिष्यो म। पमि = प्राप्त 
करूगा । प्रथमः = प्रथम नम्बर । बहूनाम्‌ = बहुत से लड्को 
मे । एम = प्राप्त करूगा । मध्यमः= मध्यम सख्या क्रिस्तीस 
बुरा नदी । किम्‌ = कोन सा । स्वित्‌ = श्र्धक्रार । यमस्य = 
मोतकादी। कत्तव्यं=काम हं! यत्‌=जो। मया=मेर 
दार । शरद्य = श्माज। करिष्यति = करेग। 

( अथं } पिता की श्ल खात को सुनक्षर नचिकेता सोचने 
खगा कियिताने यह आक्षाक्योंद्ी । बह्ूुतसे ठद्कामंजो 
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मेरे सथ पदृते हे यें प्रथम दहं ओर बहुत से छ्डको मे मध्यम 
ह, मै बुरा किसी दला मे नहं । फिर मौत का कौनम्ना ऊाम है 
जो मेरे द्धाय प्राप्त होगा । जिसके वास्त मुञ्चे पिता ने यह 
आश्ञा दुष | क्योकि रेकी कटर सजा का उसक्रा देना इस 
खराकी स खोग बच जायं ञेसामै खराबर्ह।या इस कारण 
से कि उसकी मौत से दूसरे का उपकारो, सोमौतका 
कौनसा कामहै जो आज मेरे मरने से पूणं होगा । दस्र कारण 
से नचिकेना डर गया ओर पिताकोकोधमे देखकर रोखा- 


मंत्र-श्नुपश्य यथा पूतं प्रतिपश्य तथा परे । 


सस्यमिव म्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पूनः ६।। 


( शब्दाश अनुपश्यनपन मे विचार कर देखो । यथा- 
जेस थे । पूर्वै -पदल धामान्‌ लोग श्रथवा विचार कर देखो 
ज्ञेसे पितादि । प्रतिपश्य-लब च्ञ दिये वतथा~रेसे। पर= 
जस प्रकार वहे अपनी बात को मानते है अर्थात्‌ जो कुद 
दिया उस पर श्रमल करते हँ । सस्यमवन्पेसि ही । मनः 
हाल के विद्धान्‌ भी वात पर श्रमल्ञ करते दै, तुम अपने इस 
ण पर किस्क्रो दोगे अमल करो क्याक़े | पच्यतन्यवादि 
के खेत की्भोते कशटनवाल्ला यह शरीर पककर नाश दो 
ज्ञाता हे । सस्यमिव-श्रौर उसी खेत की भोति । जायते 
उत्पन्न होता हे । पुनःनदो बार । 

( अथं , पिताकोक्रोधकी द्मे देखकर नचिकेता को 
विचार उत्पन्न इआ कि कोय की दश्ामें सुचचेमौतङेदेनेको 
कष तो चुका हे, परन्तु अब उससे दिचक्किचाता है। तब नचिकेता 
ने.कहा- हे पिता | तुम अपते बाप दाहादि बढ़ कीओर देखो 
ॐ न्दने अपनी अरतिज्ठा को नहीं छोड़ा ओर अपने धम के 
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वततंमान काट के विद्धानो की मग देग्बी, वह भी पतिन्ना संय 
नदीं करते, जो कह देते ह सको पूरा क्ते है । अतः तुम 
सुश्च को विना किसी चिन्ता के मौत कादेदी, क्योकि इख धरण 
को पूरा न करना आपङ्गं वास्ते अच्छा नदी है । जिल धकार खेत 
उत्पन्न होता है तब हरा मया मादू उतादहै, देते ही समय 
पर पककर शुष्क ही जाता है, फिर दोवारा नाश्च होकर उत्पश्न 
हो जाता ह । यदी दशा इस शासीग की है| इसे उत्पन्न ओर 
नाश दानोदही होन कोई वस्तु पेली नहीजोपेद्‌ा हो ओर 
नाराचान्‌ न हो । इस कारण मेरी मौत की चिता न कसो | 
कयोक्रि यह शरीर अनित्य है खदा रहनेवाला नही । धनादि भी 
नही रहते ओर मोत एक दिन अवदय आनौ है । इस कारण 
धमे को संग्रह करने का उद्योग करो । पेसी बात का पूरान 
करना टाक नही, तुम सुद्चरो मौत कोदेद्‌ा । नसिनना की 
दल दृता को देखकर पुराने बह्मचारियो को दशा का पता 
चस्ताहे। 


मंत्र-वेश्वानरः प्रविशत्वतिथिर्बाह्मणो्हान्‌ । 
तस्येताथशान्ति कुर्वन्त हर वेवस्वतोद%(५७॥ 


( शब्दाश ) वेभ्वानरःनअश्चि की भोति जिस बरह्मचारी 
का मस्तक चमकना हो । घविशनिन्प्रवश किया द । अनाथ 
नेक सदाचारी विद्धान्‌ जिसके अने की कोई तिथि प्देयत्त 
नी । बाह्मणः=बराह्मण कूल मे उत्पन्न श्चा या ह्मण के शुर 
कमे खभाव वाल । गृहानू=घरो मे । तस्यइसखकी । दताम्‌ 
धमोर्मा लोग परतष्ठा करते है । शांतिम्‌शांति । कुवन्ति 
करते ह । हर पराप्त करो । वैवस्वत सूयं के समान तेजखी 
नचिकेता के लिये । उद्कम्‌=जल । 
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( अर्थं ) नचिकेता के इन शब्दको (जो उपरोक्त वणन 
किये गेहे) सुनकर उसङे पिता ने मत्यु नाम आचाय के 
चास भेज हिया । ओर जव नचिकेता जा ब्रह्मचय्यं के ठीक पालन 
करने के कारण अग्नि की मोतितेत्र रखता था | जिसने ब्रह्म 
चर्यं तेज को प्राप क्रिया थः । तिस खमय मृत्यु न्मी जआचायं 
के भवन मे प्रदेश किया, यद्यपि नचिकेता के ग््यु आचायं या 
याचाय के भवन पर जाने की कोद तिथि नियत नही थी, इस 
कारण इस अतिथि को घर में प्रवेश होने देश्नकर मत्य नामी 
आचाय कीद्मीने जखादि देकर नचिकरेताको शांति करना 
चाहा । परन्तु नचिकेता ने दस्त विचार सेक पितानेमृत्युक्े 
पास भेजा हे ओर भृत्य यहाँ पर नदी, मृत्यु के भिे विना 
अन्य कोद काम करने से पिता की आज्ञा पूणं नहीं होगी 
अतः तीन दिनि तक जव तकर आचायं नहीं आये विना अन्न-जख 
क उनङे मकान पर निवाप किथा | सब केकटनेपर्भी पिता 
करी आज्ञा के चिशूद्ध करना उचित नही सम्या । 

प्रशन- बहुत से मलुष्य यहो मृत्यु का अथं मौत छेते है। 

उक्तर-- जिसके पिता का दसर्वों था जिसको दसरा कते 
ये षह मौत का चिह कसे शे सक्ता ३ । क्योकि मौत कोड 
द्भ्य नी, किन्तु शरीर ओर आत्मके वियोग करा नाम हे। 
ओर अगे लो इतिहास आता है वह स्प दाब्दं मे प्रकर करता 
है। भला ्रत्युका कौनस्ाधरहै जहो जावि, उसकी खरी 
आदिं कौन घी है । इसलिये वर्ह सत्यु नाम एक आचार्यं काह । 


मन््-श्राशापएतीक्षे सङ्गतथ॑ सुनतञ्चेष्टा पूरते पुत्र 
पशृर्थ॑श्च सवान । एतद्‌ वृङ्क्ते पुरुषस्या- 
ल्यमेधसो यस्यानश्नन वसति ब्राह्मणो शृहे ॥ ८ ॥ 
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( शब्दाथं ) शशा =जो वस्तु लाभदायक हो उसक्मी 
इच्छा से मोगने का नाम श्राशा हे । प्रतीक्ते= जिस वस्तु 
का स्वरूप ठीक पकार नही जाना इसके प्राप्त करने के 
इन्तिज्ञार कानाप परनीज्ञा हे । सङ्तम्‌=नत्मगसे जो फल प्राक्त 
होता दे। सूजरताम्‌न्दयानजोकहाजानारे। इरा पूते-यक्ञादि 
कमंकाफलतथावावलीःकु्बोंतालाच वाटिका,उ पवनलगाना 
श्रादिजोधमरेकामहे इसका फल। पुज ~ वेटे ओर शिष्य। 
पशन = गाय, भस, बेल, घोड़, आदि पशु । सर्वाणि = सवका । 
एतद्‌ = सबके फल को । चडुक्ते=नाश कर देता है वा 
भगाता हे । पुरुषष्य = पुरुष फ । अलपमेधसि = जिसकी बुद्धि 
बहुत थाडी हो । यस्य = जिसके । श्ननष्नन्‌ = विना खाय पिये । 
वसति = रहता हे । बाह्मणः = परमात्मा अथवा वेद्‌ के जानन- 
वाला या जाह्यण छल म उत्पन्न हश्या | गे = घर मे। 


( अथं ) जितनी खायद्‌ायक वस्तु की अभिलाषा की हे, 
ध्ार्थना की है, जितनी अनजान वस्तुओं की बार देर्वनी 
है, जितना सत्संग करके फड प्राप्त किया 8, जिस क्र 
अग्निहोत्रादि यज्ञ किये है, जितनी दावन्मी वनवा, कुवे सुद्‌- 
वाये, तालाब, बनवाये, बाग गवये ओर जो श्युभ काम किप 
हे अनाथाय बनवाये आर अवादि जितने घर्मं पश्चु है इन 
सवको हानि पर्हुचती दै, जिस अल्पबुद्धि फे मक्रान पर आया 
इअ वेद्‌ का जाननेवाखा अत्तिथि विना अन्न जक पाये ( भूखा 
प्यास ) लौट जावे । आशय यह किं जिस मुखं केधरमें 
विद्धान्‌ अतिथि चिना खाये पपे रानि को रहे, उसको महा 
पाप होता है । जिख पकार की आज्ञा अतिथि की सेवा की 
वेद्‌ ने प्रदान की है यदि इसी प्रकार मचुष्य उसका पाटन करै 
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ता संसार मे से खच दोष दूर दो जावं ओर कोड देश भौ अज्ञान 
से भरा हआ ष्टि न पड़ । 

वहन क्या कारण है शि ब्राह्मण को भला रखने से इतनी 
हानि बताई? व 

उन्तर--चकि बाद्यणो का जीवन विया ओर परोपकार के 
यि हे, इस हेत जवं तक विद्धानोौ ओर परोपकार का खंस्कार 
होता हे तव तक ह विना किसी सामान ॐ उपदेश करते है 
अौर जो उनकी प्रतिष्ठा म कमी हु वहां उपदेश कं काम म 
विघ्न उत्पन्न हुआ । ओर उष॑देश का काम बिगड्ने से दोषं 
कट जाति ह । संखार के सदाचार को नियम मे र खनेवाके 
जाह्मण ही है । 

परहन - आज्ञ कर तो अधिक तर ब्राह्मण निङकष्ट काम 
करते हे । 

टन्तर-त्राह्मणादि गुण कर्म ले रोति है, जिनमे ब्राह्मणो का 
गुण कमं स्वमाव नदी चह ब्राह्मण नही कला सकते ।:.. 

प्रह्न-तुमन ब्राह्मण की संतान को ब्राह्मण बताया द । 

इन्तर--ञ हय ब्रह्मचर्यं आश्रम के अन्द्र किसी बह्यचासी 
कतो जाह्यण कहा विगा वह मा बापकेकारणसे दोगा ओर 
दूसरे आश्चमौ मे गुण कमं से। 


मन्त्र-तिस्ो रात्रायदवात्सीगहे मेऽनश्नन्‌ 
ब्रह्मन्न तिथिनमस्यः । नमरतेऽस्तु बरह्मन ! खम्ति 


मेऽस्तु तरमातप्रति तरीन वरान वृणीष्व ॥ & ॥। 


( शब्दाश ) तिखः = तीन । राज्रीः= रात तक हे। यत्‌ 
वात्सी = जो उपवास किया हे । गृहे = घर में। मै =मरे। 
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अनश्नन्‌ = विना खाये पिये । जाह्यणः = दे बाह्यस्‌ । अतिथिः 
पूजा के योग्य जिसके अनि का दिनि नियतन हो। नमस्ते. 
ऽस्त =मे तुम्हारा मान ओर सत्कार कर्ताहं रसे स्वीकार 
करो । नमस्य = नमस्कार के योग्य । ब्रह्मन्‌ = बाह्यण॒ के 
धमे सि युक्त । स्वस्ति = कस्याणु । मे = मेरा । अस्तु =दो। 
तस्मात्‌ =इस कारणस एक दिन के वदकल परति~एकः 
पहर । चन्‌ = तीन । वरणन्‌=ख्वादिशो को वृणीष्व 
म्गेगल्े। 


( अर्थं ) ज्ञव यमाचायं ने घर पर एक ब्राह्मण को तीन 
दिन तक्र उपवास करने का हाल घ्ना, तव उससे कहा- हे 
आाह्यण | तू जो तीन दिन तक मेरे घरमे विना खाये पिषेर्हा 
है ओर अतिथि का भूवा रहना गृहस्थ के वास्ते बड़ा पापहै। 
इख हेतु इख ( अतिथि ) पूजाक् योग्य मै वुम्दासी प्रतिष्ठा 
करता ह, में तुद को नमस्ते करना । तुभ इस पाप से घु 
चचाने दे लिप्रे तीन चर मगो, जिसस्रमेरा कल्याण हो । क्योकि 
अक्ञात पाप काःश्रायद्िचत्त हीता है । मेरी अञ्चुपस्थिति मे लो 
तमको कश्च हअग है, इस पाप से चिना प्रायरिचत्त के मेरा 
कल्याण नही हो सकता । अतः तुम मुक से तीन बह मागो । 
जिखसे तुम्हारे मन को जा दुःख हज है वह दुर हो जावे ओौर 
मेसा पाप दृग दो जाके । जब तक्र तुम प्रसन्न होकर मेरा अप- 
राध क्लमा नहो करते, तव तक गृहस्थ धर्मायुक्रूल मेरा कल्याण 
स्खिन हे । पक एक रत्नि के दुःख के बदखे एक-एक वर 
मोपलो। 


मृत्यु कं दस वाक्य को सुनकर नचिकेता तीन वर मांगने 
के वास्ते उद्यत हुआ; प्रथम वर यष माँगा। 
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मन्त्र-शान्तसकल्पः सुमना यथा स्यादौ तमन्यु- 
अल वः , (~ 

गोतमो मामि मृत्यो । वल्ख् माभिवदेत्‌ 
प्रतीत एतत्‌ त्रयाणां प्रथम वरं वृणे । १० ॥ 


( शब्दां ) शांतस्कटपः=जिसखक मन की चचलता 
शंत दा गड हा । खमनाः=मन प्रसन्न हो गया । यथा~जिस 
प्रक्र । वी तमन्युकर,ध नश हो गया हा गोतम-गोत प्र 
कः कुत्त मे उत्पन्न ह्या मग पिता। यामभिन्तु को । 
मव्योचमृष्यु नाम वाले आचार्य ! व्वत्‌प्रसष्ठम्‌=तरे भज 
हए ¡ मान्मुभका । अभि-सम्बधित । वदेत्‌-करक । 
प्रतःदन्ध्सश्च हानि का हाल पृधु चुप नरह 1 एतत्‌-यह 
ज्ञानक्र वही नविकता है जिसका सत्यु क पास भजा 
था चियःणनतीनचसो मे स) प्रथममूनप्रथम। वरम्‌ 
श्रावद्यकीय वस्त हे। वुश-मागता ह । 








(अर्थ) नचिकेता ने यमाचा्ं से कहा कि-दहे गुर ! जिस 
प्रकार ग्कैतभम के शु मे उत्पन्न हआ मेरा पिता मन के चिकार 
से मक्त हो जावे, इसके चित्तमे जो चिन्तादि हँ वह सखव नष्ट 
ह उठे अमीर ऊपर से प्रसन्न दशि पड़े | जर जब तुम्हारे 
पेज समै जा तोस्द्चत्ि कुशल क्षेम पूछे । क्रोधाद्‌ के 
कारण चुप न रहे जौर मुञ्चे जान करके कि यह वही नचिरेता 
है जिसकी म्श्यु के पास सेजा था सम्मुख होकर बे । सबसे 
रथम वर उन तीनो मे से सुनने यह है । चकि नचचिकेताके मन 
पं आरम्भसे पिता की मंगल कामनाथो। उसनेजो कु 
कद! था अपने स्वाथं स नहीं क्षतु पिता की मगर कामना से। 
अतपव दरो मभौ प्रथम उसने वही बर मोगा जिसक्ति उखा 


पिता क्रोध से बच जवे | जिस क्रोधसे पिता नेपृत्नरकौमृत्यु 
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को देनेकाध्रण कर द्ियाथा । दृखरे पिता की शांति से मनं 
को शांति कावर मोगा | कथोकिं जिख शांति के वास्ति पिता 
ने इतना पुरषाथं श्या था ओर खव कुड दान किया था उखी 
शांति की पुत्ने इच्छा की ओर जाना कि मुञ्च से वह अप्रल्न्न 
न रहे । भारत की पुत्र-मकितो निया मे अञुपमदहै। को 
अयोभ्य पुत्र मारतम कम चिेिगाजो पिता कोदुभ् दनां 
चाहता हो, जिसङ मनमे उसको सुख पर्ुचाने काविचारनदहो। 

नचिकेता के इस वर मोगने पर मूल्यु आचायं यह 
कहते हे । 

म॑त्र-यथा पुरस्तादूभविता प्रतीत शओ्नोदालकि 


रारुणिमेसर्टः । सुखथरात्रीः शयिता वीत- 
मन्युस्तवां ददृशिवानमगरत्युसुखात्‌ प४सुक्तम्‌ ॥११॥ 


( शब्दाथे ) यथा-~जैसे प्रेम से युक्क । पुरस्तात्‌-जेख 
पहले था । भवित(नदो जायगा । प्रतीत~यह जानकर के 
चह नचिभेता इ । ओअदालकिञ=ओर पक । श्रारासि- 
अरुण की सतन वाजश्रषस तेरा पपेता । मल्ध्रखृण्ः=मेरे 
चतानसरिया सूचना पटुचनेसे ! सुखम्‌-घ्ुख से मन प्रसन्न 
श्या । राच्रीःन्रन को । शयित।=सोनेवाला दोगा । 
वीतमन्युः=्काध स्र रहित होकर। त्वाम्‌=नुमः नचिकेता 
अपने पुत्र को। ददशिवान्-देखगा । सव्युतुख(त्‌-प्रत्यु के 
मुख स । परमुक्कम्‌-ुट( इुश्ा। 

( अथे ) नचिकेता को मृत्यु आचाय ने वर दिया किं जिस 
भ्रकार तेरा पितां पहले प्रन्न थापेसे दी तद्यशो पहिचान कर 
कि यदह बही नचिकेता है प्रसन्न होगा । ओर रात को पदे की 

-भाति कुच से प्तोवेगां ओर उसका (तेरे पिता क्रा) छव कोध 
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दुर होगा । जितनी बातं नचिकेता ने मोगी थीं उतनी ही यमा- 
चार्यं ने उसको देदीं । अव दृखरा वर नचिकेता ने मगा । 


अंन्र-स्वर्म लोके न भयं किञ्चनास्ति नं तच 
घ्व न जया षिभेति । उमे तीर्त्वाऽशनाया- 
पिपासे शोकातिगोमोदते स्वगलोके ॥ १२॥ 


( शब्दां ) स्वरम = सव स श्राधक सुख जिस स्थानपर 
मिले उसे स्व कते है ! लाके = जो यज्ञादि कमे केफलसे 
देखन योग्य जन्म या विशष स्थान सुख काटो । न=नही। 
भयम्‌ = भय । किचन =करिसी प्रकार का । न=नदही | 
श्रस्ति = बुदपि का। न=नही । तत्न = स्वरे म । त्वम्‌ = त॒म 
चताश्रा । ननर्द । जरयानवुढ़ापे सर । विभेतिनभय पाता हे । 
उभ = दोनो को । तत्वा = तर के । अशनाय=भूक । पिपास 
प्यास से । शोकातिगामोदते = शोक स रष्टित दाकर आनन्द 
भागता हे । स्वरज्ाके = स्वग लाक मै, 

( अथं ) स्व्मं लोक मे किस प्रकार का भय नहीं है क्योकि 
न तो वयो मौत दै ओर न वुदापा दहै जहो सुख तोह्ो ओर 
दुःखका कोद सामाननहौ ओरभयका कारण मौतहै अगर 
मौत नडइदैतो भय किल बात का। जो बुढ़पे का चिन्ह ही 
नही । क्योकि वुढ़ापे को देखकर भय उप्पन्न होता दहैकिमै 
मरूगा, परन्तु वटापा नहीं । ओर भूख प्यास से दुःख होता है 
ओर दुःख से भय होता है। परन्तु स्वगेमे न भूख है, न प्या, 
शीत हे, न उष्णता, न मान है, न अपमान | सारांहा यह 
किं किसी प्रकार की सामिध्री नहीजिलसे कोई भयदो । 

अतव शोक से रहित आनन्द ओर प्रसन्नता धर्वक स्वरम 
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लोक मे रहते हैं| अबहइम्न स्वर्गं लोक की दशा यहदहे। 
परन्तु स्वर्ग का स्युख मुक्ति से फिर भी क्म है, देला 
विद्धानां ने खना है । एवम्‌ आप चतां किस्वर्शं ओर 
मुक्ति की वास्तविक दृशा क्या है । ज कि स्वगं 
बे कोई दुः ही नहीं ओर प्ररयेक भोति का सुख सम्पादित 
है । तो मुक्ति मे ससे क्या विशेष बात है जिससे शाख्कार 
मुक्ति सत्र सखौ से उत्तम छख मानते है । आप दक्तकी 
वास्ततिक दशां ( मूल त्व , को जाननेवङे है, इस कारण 
जो मुर बात हो मु्चसे कहं । । 

म्र-स त्मग्निै स्वग्यमध्येषि मृत्यो ! भ्रत्रहि 


तथै श्रहधानाय मह्यम । स्वगलोका अरमृतववं 


भजन्त एतद्‌ दितीयेन वृणे वरेण ॥ १३ ॥ 


( शब्दाथे ) सत्व-वह तू । अचिम्‌~द्रचिको। स्वग्येम्‌ = 
जो स्वगके प्राप्त करने काकार दे। अध्येषि = जानता दहे) 
खत्यो = ढे सत्यु नामी आचाय । प्रन्रृहि = बतला जिससे । 
तम्‌ = उस स्वगे के कारणु अ्चिदोजाडि यज्ञ क्रा ¦ धड्‌- 
धानाय = श्रद्धा रखनवाले । मद्यम्‌ = स्मः के । स्वरी- 
लोकाः = जन यज्ञ करनवल्लो कोस्वभैकादशनहश्रा दै 
धा स्वगे लोक मे गये हे। रमरनत्य=मोतसेर्दितजो 
लोग शरीर के अभिमान ख रहित है, वह कमी मरत 
नह ।, कयाक्े म।त शरार छोर जीव क्य वियोगत। का नाम 
दे । उन्दान ज्ञान जीवश्चोर शरीर को प्रथमसे पृथक्‌ जाना 
है ॥ भजन्ते = भग करते हप । पतत्‌ = यद्‌ । दिर्तयेन = 


दूसरे के कारण से । वृशे=मोंगता ह । बरेणु~-वरके 
हरण सि। 


(+ 


र 


ध्‌ 
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( अर्थं ) नचिकेता ने ककिर कडा किदे यमाचायं | जिक्ष 
अग्निहोजादि यज्ञो से स्वर्ग प्रात होता ह, आप उसको जानने 
है, क्षयो कि यज्ञो पे प्रधान वक्तु जो अगि दहै, उक्लशो ( जो मेरे 
लिय द्धा रस्बता इआ ) भाप से पूता हृं वणंन कीजिये । 
ओरजो कर्मो के फर से स्वं लोक म॑ जाति हे उनको अधिक 
काल तक सुख स जीवन प्रिता है ओर वह सब प्रकार 
आनन्द भोगते है । क्योकि थोङ़ जीवन के सम्बन्ध से बहुत दिनि 
का जीवन अत कदखाता है । यथा दैर तक रहनेवाली वस्तु 
कोदद्‌ कहते हे । यद्यपि कोई मी उत्पन्न इई वस्तु नित्य नदी, 
अतएव दुसरे वर सं अग्निहोत्रादि स्वगंके कारण यक्षोकी 
साधक अग्निको जानना चाहता हं । परे बर सेतो नचिकेता 
नेपिताकंसुखकी इच्छा की, जो घर्मका सबसे षडा अङ्क 
हे, क्योकि देव कायोँं मे माता पिता ओर आचाय को देवता 
मानादहे। 

दुसरे षर मे अन्निहो्रादि स्वगं ॐ साधनों को जानने 
को इच्छा की इरू भरेणीवद्ध प्रदन करने से नचिकेता की बुद्धि 
कां पता लगता है कि वह कैसा उत्तम ब्रह्मचारी था। ज्ञान का 
प्रमाण श्रेणी का सीक्‌ प्रकार नियत करनाङीहे।वैसेतो 
परलयेक नयुप्य ही क्या वच्कि पश्युमी कद सन सक्ताहे। 
नचिङ्ेना क इस प्रन का उत्तर यमाचायं दते ३ । 


मत्र-प्रते व्रवीमि तदु मे निबोध खर्ग्यमञ्चि 
नचिकेतः पजानन । श्ननन्दलोकािमथो 


प्रतिष्ठां विदि तमतन्निहित गुहायाम्‌ ॥१४॥ 
( शब्दां ) प्रते=विशेष रूप से तेर लिये । जवीमिन्कदहता 
हं । तदु-उसको । मेनपु भसे । निबोधनदीक धकार सम्। 
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खग्यंम्‌-स्वगं के प्रात्त करने का कारण । अचचिम्‌-अम को। 
अजानन्‌=जानता हुश्रा । नचिकेत =ह नचिकेता । अनन्त 
लोकाः=अनन्त जीवन । यहा अनन्त शब्द अधिक अधये 
योग ह्या है । प्रतिष्टाम्‌-सम्पूर ससार के सिर होने 
का जो कारण दे ्र्थात्‌ स्यं की आकर्षण शङ्कि से जगत्‌ 
स्स्थिर हे । सवके स्थान का कार्ण अचि । त्वमिद्धि 
जान तू । एनम्‌=इस भ्रसयत्त अचि को । नहितम्‌=नियत दो 
कर । गुहायाम्‌~बुद्धि मे) 

( अथं ) यमाचायं कते है हे नचिकेता ! मै जो कुड स्वर्ग॑के 
खाध्रन अग्नि के विषय मे जानता हूं जो अग्नि अनन्त अर्थात्‌ 
चटका जोवन का कारण दै, क्योकि प्राणोंकानापरैजो 
अग्निस काम करते है ओर खभ्पूणं संखार फ नियत रदने का 
कारण यही अग्नि हे । सम्पूणं गोटे जिस इन्द की परिक्रमा कर 
रहे बह सुथं हे, यदि सूयंनदो, तो क्षम्पूर्णं सूर्यं सम्बन्ध 
बिगङ् जावे । हे नचिकेता! तू इल मेरे बताए हुए विषय को 
चुद्धिको स्थिर करके समञ्च । क्योकि कठेन विषय चचल मन 
की दशा मे समश्च मे नही आते 

प्ररन--आचायं ने नो कहाक्रिमे जानता तो इनको 
सुन कर बुद्धि को स्थिर करके सप्रञ्च गथा । आचायं को अभि- 
मान थाजो पेखा कटा । 

उत्तर-आचायं को अभिमान नहीं था, छन्तु चिद्य-घद्धा 
को उस विद्या मे स्थिर करने के वास्ते देता कटा । 


मंत्र-लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे या इ्टका 
यावतीवां यथा वा। स चापि तस्परत्यवदव्यथोक्त 
मथास्य सु्युःपुनरेवाह तुष्टः ॥ १५॥ 
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( शब्दार्थं ) लाकादिम्‌-व्लोकाथं म दाष का कारण कोन 
डे । अग्नि-द्ग्निविना दाष कको वत्तु दष्टिनदी पडतो; 
तम्‌=उस नचिकेता को । उवाच्चवहु प्रकार की युक्कि ओर 
उदाहरणा स समाया । या=जिसर कदर । वा=जितनी 
गिनती चार । यथा जिस प्रकार 1 ष्ट्काः = इट दुनकर 
च्रग्निहोज् के लिये या दृखरे यज्ञो के श्रथ वेदी ञ्रथोत्‌ ह वन- 
कुरड बनवाना चाद्ये ) स = वह यम्‌ । च = श्रोर । शपि = 
भी। प्रत्यवदत्‌ = नचिकेता ने उसका अनुवाद कर दिया अथात्‌ 
दोहरा दिया ज्ञेसाक्र सत्यु ्राचा्यं ने बतलाया थाजोशब्द 
जिस स्थान पर सत्यु श्राचायै न कदा था वेसादी नचिकेतः 
ने अनुवाद कर दिया । यथाङ्घम्‌ = कथनानुकूल खन कर; 
दछ्यथ = इसके पश्चात्‌। अस्य = इसको । मृत्युः = श्राचायं ने । 
पुनः = फिर । पव = भी । आद = कटा । तुष्ट = प्रसन्न होकर । 

( अथं ) सम्पूणं ल्टोक का कारण अग्नि है । जिस भरक्ार 
प्रकाशन समस्त पदार्थोको प्रका्ित करता है ओर धिना 
प्रकाश अर्थात्‌ अग्नि के किसी वस्तु षशालोकनांमही नहीदहो 
सकता । पृथ्वी खोक रै, क्व जव कि तेन से उसमे रूप प्रवेश 
हो मया है| यदि पृथ्वीम अग्नि न होतो कभी पृथ्वी दृष्टि 
ही नदीं आ सकती । सुं, चन्दर, तारागण जितने पदार्थं संसार 
म रष्ठिगोचर होते है, उन सव मे अग्निहै। इस कारण लोक कां 
कारण अग्निदहै। यमाचार्यंने अभििकेभेद्‌ भौर उसके काम 
बता दिये । ओर जितनी ईटा का ओर जितना बड़ा ओर जिस 
मति का अग्निहोत्र का कुण्ड बनाना चाहिये सब विधान 
यन्न का बता दिया | इष बात को सिद्ध करने के वास्ते 
किं नचिकेता इस विद्या के समश्चने योग्य है। ओर जो ङु 
यमाचाये ने कदा है इछको नचिकेता ने दीक प्रकार समद्च 
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लिया है । नचिकेता ने इसको यमाचार्यं के सन्मु्व द्वितीया 
वृति मं एक-एक शाब्द ज्यो का त्यौ पुना दिया । जिससे यमा 
चायं को नचिकेता के पूणं उपकारी दोने का पता लग गया। 
ओर इसने प्रसन्न होकर फिर कहना आरस्म किया 

पाठक ¡इस छे से पता लगता है कि ब्रह्म-चिद्या के पभेप- 
कारी पेसे ही मुष्य दो सक्ते है कि जिनकी बुद्धि इतनी श्चुद्ध 
हो कि इनको कैसा ही कटिन विषय कयो न रूम्चाया जावे व 
पक ही बार सुनने से समश्य सक । नचिकेता ने इस परीक्षा को 
इत्तीणं करके म॒त्यु आचाय को प्रख्न्न कर लिया । नचिकेता 
की बुद्धि कां प्रमाण इसङे धेयं की अवस्था ओर स्मरण 
शक्ति की योग्यता बताती है कि गुण कम स्वभाव से ब्राह्मण 
पसे होते हें । 


म॑न्न--तमत्रवीत प्रियमाणो महात्मा षरं तवहा 
ददामि भूयः । तवैव माखरा सविताऽयमग्नि 
सृद्चि मामनेकरूपां गहाण ॥ १६ ॥ 


( शब्दाथे ) तम्‌ = उस्र नचिकेता को । श्र्रवीत्‌ = कहन 
लगा । प्रीय्मसी' = प्रसन्न इचा प्रम सि योग्यता कोदेख 
कर । महास्मा = यमाचा्यं जिसका नान्मा बड़ उच्च विचार 
वाला ह । वरम्‌ =घ्रष्ठ पदार्थं । त्वाम्‌ = तुको । इद = उस 
दुसरे वर के अन्दर । द्यन=्श्ाज । ददामिन्देता ह) 
भूयः फिरसे । तव = तरे। पव = ददी । नास्ना=नाम वाली। 
भविता होगी श्र्थात्‌ तेरे ही माम पर यह अग्नि वद्या 
प्रसिद्ध हो जावेगी । श्रयम्‌ = यदह । अग्निम्‌ = आग्न-विद्या। 
खड़ाम्‌= माला को जो प्रतिष्ठा का चिन्ह हे, जिसको सभा 
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मै सत्कार कर्तेद, इसके गले मे मालाडाल दते दह। 
इमाम्‌ अनक रूपाम्‌ इस बडे रगो युक्त मालाको जो श्रव 
नक ग्गोसे खुन्दर मालूमहोनी हे । ग्रहाण =ग्रहणु कर 
जिसस वहत दिन तक्र जीवे। 

( अथं ) इस नचिकेता कपी स्मरण-शक्ति तथा योग्यता 
करो देखकर यमाचार्यं बहत हयी प्रसन्न हुआ ओर प्रेम से 
महासा यमाच्ययं बोला -हे नचिकेता ! आजम तुम से बहुत 
ही श्रसन्न ह ओर बहुत स्त बर दंगा । ओर यह अग्निचिद्या 
जिससे यक्च क्म विधि ओर साधनो काक्थनदहे, तेरी नाप 
से परसिद्ध होगी । अर्थात्‌ मयुष्य इस विद्या को नाचिकेता 
अर्थात्‌ नचिङता से सम्बन्ध रखनेवाली पुकारेगे । ओर यदह मारा 
जो का्य-सिद्धि के समय प्रतिष्ठा के वास्तेदौ जाती है जिसमे 
बहुरग के मने है जिलसत्‌ खुलको भोगेगा स्वीकार कर । 

प्ररन- महात्मा किसको $हते है ? क्योकि जीवातमा प्एक- 
देशी अर्थात्‌ सीमायुक्त है ओर पकदेशी २३ वास्ते यर्हो शब्द्‌ 
( मदात्पा ) आ नही सङ्ता। 

उत्तर--निस्सरेद जीवात्मा पकरकश है, परन्तु महात्मा 
शब्द्‌ वृद्धि ॐ पिचार ते होता है, जिखकी बुद्धि प्राकृत पदार्थौ 
के साथ सम्बन्ध रखती हे । इसका अपना ओर पराया दो 
थक्रार का क्षानहोने से विचार सीमायुक्त द्योता है। ओर 
जिसकी वुद्धि परमासमा की ओर लग जाती है उसकी आत्मा 
सारे संसारम परमाताफे गुणो को देखने से सब को एकरस 
देखता दहे । अत इस्तका विचार यहाँ होने से वह महालसा 
कटलाता है। 


पररन- क्या जिनके चिचार मरे अपना पराया मन हो वह्‌ 
मदासम नह कटरा सक्ते ? 
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उन्तर-शुण कर्थसे तो नही कला सक्ते परन्तु नामहो 
सक्ता है। जसे कंगार का नाल मी धनपति देखने मं 
आता हे। 


मेत्र-तरिणाचिके तखिभिरेत्य सन्धि त्रिकमचरत्त- 
रति जन्मम्यू । ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा 
मिचाय्येमाशथ शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 


( शब्दार्थं ) चिणाचिकतः-जिसर अश्चिदोज्ादि का नचि- 
केता को उपदेश करेया देः जिसको इसका तीन वार श्र्थात्‌ 
ब्रह्मच शआ्रश्चम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्चम मे जिसने 
द्ञ्चिहाज् किया दो । त्रभि.=माता पिता शरोर आचाय तीन 
जिसे गुरू हो । एत्य =्राप्त की हो । सन्धि=जिसन सत्‌सङ् 
किया रहो अथवा ससारमे भिल्लाप का प्रचार किया दो, 
निकमेक्ृत्‌-जि सने तीन धमे के स्कध अर्थात्‌ यज्ञः पटना 
शरोर दान क्रिये हो । तरति-तर जाता हे । जन्म सृत्यु=जन्म 
शरोर मौत की । ब्रह जक्ञं-जिससे ब्रह्य अर्थात्‌ वेद उत्पन्न हप 
हे इसको जिसने जाना हे । देवम्‌-प्रकाश स्वरूप परमात्मा | 
ईड्यस्‌=स्तुति करने योग्य । विदित्वा=जानकर । नि चास्य 
शाख स निश्चय करके । इमाम्‌-दसर ज्ञान को अत्यन्तम्‌ 
त्यन्त । प्रश।न्तिम्‌-सव दुभ्खो स रहित दश्वा को। एति 
प्राप्त होता हे। 


( अर्थं ) जिस मयुष्य ने नचिकेता को बतला विधिसे 
तीन आश्म अर्थात्‌ बह्म चर्य, गरहस्थ, वानप्रस्थ मे अग्निहोत्र 
करिया है, जिसने भाता पिता ओर आचार्यं तीन शिक्षा देने-. 
वालो सत्‌संगसे श्चिष्चा भ्राप्तक्षी दो, जिसने धमे के तीन 
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भागों अर्थात्‌ ब्रह्मचयं आश्म मेप्दादो, गुदस्थाश्चम मे ओर 
वानप्रस्थ मे दान क्रिया हो, वतर जाता है अर्थात्‌ जन्म 
ओर मौत से छ्रकर मोक्ष को श्राप्त कर छेवादै। ओर जा 
वेद क बतानेवण्टे को जानता है, सब के स्पशं ॐ खायक दै, 
जिने इसको जान दछिया, वह इस शाह के अचुक्रुर कमे से 
अच्यन्त हाती को प्राप्त कर लेता दहै! 

प्रदन--वह नचिकेता को बताई इई तीन प्रकार की अग्नि 
कोन सी दै? 

उन्तर- यहो पर यह आश्रमह- प्राजापत्य गृहस्थाश्रम मे, 
गार्हपत्य तथा वानप्रस्थाश्रमं नामवारी अगन का आश्य 
तीन प्रकार की अगिन सेहे । प्रत्येक आश्म मे उसी के अयुक्कुर 
अग्निहोत्र करना चाहिप। 


मंत्र-व्रिणाचिकेतच्रयमेतद्विदिता य एवं विदा 
शश्िचनुते नाचिकेतम्‌ । स मृत्यु पाशान्‌ पुरतः 


प्रणाय्य शोकातिगो मोदते स्वगे लोके ॥ १८॥ 


( शब्दराथ , अिणाचिकेतः-नचिकेता को बताई हु 
विधि के अनुसार तीन आराश्वमो के त्ये तीन बार अभिनि 
नियत की हे । जयमन्तीन कमै किय हो । पतद्‌=उक्त कथन 
को! विदित्वा=जानकर । यः=नो। एव~इस विधे पर ¦ विद्धःन= 
जानने वाला । ेयुते-संध्रह करत हे, नियत करता हे । 
नाचकतमू-नाचिङेता नामस परनिद्ध श्ग्निको। स.=व गासल्यु 
पाशान्परोत की सकल से। पुरतः-जीवश्नौर शरीर के 
वियाग से पदल दी ¦ प्रणद्यनशरीर को होड कर भरनेके 


च क 


पश्चात्‌ । शोकातिगनशाक से छूटकर । मोदते=खुख 
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( अर्थं ) वमाचार्य ने नचिङेवा से का-हे नचिकेता ! यद 
तेरी अग्नि-विद्या है जिघखको तूने स्वगं प्राप्त करने के वासते 
साधन समश्च कर पु्ा था । दृ्षरे वर के कारण से यह अग्नि 
नेरेनामरसे प्रसि होगी । क्योकि जित चस्तुक्रा जोनाप 
आरम्ममे रक्ला जातादौ वदी नाम उघका संसारमे पैट 
जाता है। इस कारण इस अग्निको सर्वसाधारण रोग तेरे 
ही नाम से पुकारगे | अवतृ तीसरावर मग ठे। बहत से 
खोग करेगे करि क्या यमरात्नके कह्ने से वह्‌ अग्निहोत्र की 
शिक्षां नच्किताकेनामसे कैसे दौ सकती है । परन्तु जवं 
यमाचार्यं ने इसका नाम नचिकेता अर्थात्‌ नचिकेता से सम्बंध 
घाटी रख दिया, अव तो उस्रि वणेन करेा। अव नचिकतां 
यमाचायं से तीसरा वर मोगताहै। 


म्र-येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ऽस्तीव्येके 
नायमस्तीति चके । एतदिव्यामनुशिष्टस्त्याहं 
वराणाभेष वरस्ततीयः ॥ २० ॥ 


( शब्दाथै ) मयुष्ये-इस शसीर मे रहनेवाल्े जीवात्मा 
शरोर मनुष्य की वियुक्त दशा म । व्रेते=मरने के पश्चात्‌। 
या इयं चि कित्सा=जा यह सदेह उत्पच् हो रहा हे । अस्ति= 
जीवास्ण मोत के पश्चात्‌ हे । उति=पद पत्त। एके-एक 
शरोर किया जाना । नायमननही । श्रस्ठि-यह जीवात्मा । 
इति-दे । एक-एक । एतत्‌=यह एक शरोर वाले मानते हे । 
विद्याम्‌<दस ज्ञान को निश्चय पृवंक । अयुशिष्ः=मे जन 

4 कर क 


तु । स्वयानतुम्दारे । अहये ! वरणं एषः=वरो यद 
वर ततीयः तीसखर हे । 
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( अथं ) नचिङ्ेता कता है - हे गुर महाराज ! इस 
जीवात्मा के सम्बन्ध मे मौत के पश्चात्‌ जो संदेह बहत हे । 
मलुष्य कहते हें कि मौत के पर्चात्‌ जीवातमा नही रहता है 
अथात्‌ जीव शरीर से पृथक्‌ कोर पदाथ हे । दृसरे पक्षे 
कहते हँ करि मौत ङे पवात्‌ जीवात्मा नहो रहता है अथ 
शरौ से पृथक्‌ जीवात्मा कोई पदार्थं नदीं । यह परह्य दारीर 
से पृथक्‌ जीवात्मा है या नक्ष, दको आप मुश्चे सिखला्पे कि 
शिसक् अपक शिक्षातेरें इसको निडचयार्पक होकर जान 
सक्‌ । नोन वरो मसते मेरा यह तीखरा षर है| नचिकेता का 
यद वर तीन श्रना को ल्यिदहै,या पवित्र जन्म हे या नहीं | 
जीवात्मा शरीर से पृथक्‌ है जो मौत क पदचात्‌ मी रहता है 
याशरीरकादीअंगदहैनो मौत ङे साथ ही जीव की ऋ 
समा्तिहो जाती है । शसीर चौर भात्मा को पथक्‌ करनेवाला 
परमात्मा हैया नहीं । इख प्रदनमें जो ब्रह्मविद्या के सम्बन्ध 
म प्रहन इआ, इस पर यम्ाचायं कदते है । 


मंश्र -देषेरत्रापि विचिकिर्सतं पुरानहि सुविते 
यमशुरेष धमः । चन्यं वरं नचिकेतो तरणी 
मामो परोत्सी रतिमा सजेतम्‌ ॥ २ १ ॥ 

( शब्दाथे ) देवेः=वड़ी-वड़ी विद्या के भकाश करनेवाज्त 
विद्वानों ने। अअदस आत्मज्ञान अथात्‌ ब्रह्मविद्या के 
सम्बन्ध म । अपि=भी । विचिकित्सितम्‌-इस परर सदेद 
करके विचार किया दै कि क्या यह्‌ श्रास्मा हे यान्ही। यदि 


हेतो क्षयो नही जाना जाता। यदि नदी, तो वेदो, शास्रो मै 
क्यो लिखा दै । इस प्रकार नेका संदेह किये हं । पुरा 
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प्रचीन कालन मे । नादि = निश्चय नही । सुविज्ञेयम्‌ = सर- 
लता स जानन योग्य अथवा प्रत्येक के जानने योग्य ।श्रणु = 
शति सूम जसे मोरी बुद्धिस नर्द जान सक्ते । पव = 
यह आयात्मज्ञान । धम. = घमं । अन्य वर दूसरे वर का) 
नचिकन. = ह॒ नचकेता । वृणीष्व = मोगल्ञे । मामा = 
सुशको । अप्ररोत्खीः=मत दबाश्रो, जिस प्रकार ऋणी कीं 
चऋछण-दाता द्वाता दै । पनम्‌-इस वर को । अतिखुन= 
त्याग द। 

( अथं ) नचिकेता की आत-विद्या के सम्बन्ध में प्रइन 
सुनकर अधिकारौ की पहचान कं लिये यमाचाये ने कदा--हे 
नचिकता ! ईस आत्म-वरिद्या के सम्बन्य मे प्राचीन का मे बड 
चड़ विद्धानो ने अनेको शंकरायं उत्पन्न की हे । कोर कहता हें 
कि आस्मादै। तो दुखा कदता दहै, यदिहै तो उसङहोनेका 
प्रमाण क्या ? क्यौक्रिजो वस्तु रोता दहै उसके स्थिति के 
डासन प्रमाण होता है । आत्मा के वास्त प्रव्यक्च प्रमाण तोदो 
ही नहं सकता, क्योकि वह किसी इन्द्रिय कां विषध नही । अर 
विना प्रत्यक के अयुमानादि भी दो नहीं सक्ते । एक ओर 
इसकी स्थिति जगत्‌-कतं होने के अनुमान की जाती है। 
दुम्मरे योगियो का मानसिक प्रत्यन्न स्वीकार किया जाताहै, 
शसने सम्बन्ध मे बहुत बाददो चुका है। यह *आत-विद्या 
हुत ही सुद्म हे । इसको सरता से कोर प्राप्त नही कर सकता, 
खोर न प्रस्येक मञुभ्य इसको जान सकता है । इस कारण हे 
नचिकेता [ तू इस वर को छोडकर दुसरा वर मोगले ओर 
सु्चे अधिक कष्ट मत रे । शस प्रर नचिकेता कता है । 


मत्र -देवेरत्रापि विचिकिरंसतं किलत्ञ्च मत्य 
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यश्चसुविज्ञेयमात्य । वक्ता चाश्य तादुगन्यो न 


लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 

( शब्दार्थं ) देवे=विद्धानो न । अच्न~इस व्ह्य-वद्या के 
सस्बन्ध ये । अपि=भी । विाचक्रित्सितम्‌-विचार शिया दे । 
अथात्‌ विद्धानौन इल विषय को निरोय करन म बहुत उद्याग 
किया । किलत्वचनओर आपने मी विचार कया हे । 
सत्यो यमाचयं । यतना । ननदी । सुविज्ञेयम्‌= 
छनायास जानन यःग्य । आत्थ~कन्त द पजक अचुमान 
होता दहै । वक्कः=बतनेवाल्ला। त्वाहगनवुम्हार सरमान। 
छअन्यन्दूसया । ननन । ल्भ्य =मिल सकता । न अन्य 
नदी दुसरा । वरःन्त्रर । तुद्य=वरवर । एतस्य काश्चत्‌ 
इसके को । 

( अथं ) नाचिकेता ने कहा-हे गुर परहायज । अप यह्‌ कने 
ह किदृसत विषय प्रर चिद्धानोने बहव ऊढ विचार किया है 
ओर आपने मी हसो सोचा ८, जिससे स्पष्र विदित दाता रहै 
कि यह विषय अति आवद्यक्रीय दै । क्योकि विद्धान्‌ मनुष्य 
किसी यथं वात पर पचार नदो करते । चह जानने है क्कि 
कौन सा पिषय विचार करने योग्य है ओर कोन सः नद्य) 
अत, जिस सिद्धांत को उन्होने अत्यन्त सुक्ष्पद्षटिस् विचार 
दे वह सिद्धान्त प्रत्येक के जनने याग्व नही । साधारण मनुष्य 
छी बुद्धि इस को समद्य नहीं सकती । जव यह्‌ घब बाते आप कह 
रेतो मुञ्चे अुमानद्योतादहैक्गि इस विद्या ङो बतानेवाला 
आप से योग्य मिलना इरिन है । जब आप से अधिक बह्म 
विद्या कत जाननेवारा मिल हौ नहीं शक्रता ओर यह मी 
अपान दोगया कि इसके चयावर कोद दृखया व्र नहीं । मलना 


+ 
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हन दोन बातो को जानकर शिख प्रकार अन्यवर मशि य 
मुञ्चे यद निचय दो कि ब्रह्मविदा उत्तम बस्तु नहीतोमें 
इसको छोड सकता हू । अधवा यदह निदचय हो कि आप इसको 
दे नहीं सकने । परन्तु इन वानो का निश्चय होना कटिनहै 
क्योकि दुनिया में विद्धान्‌ मनुष्य पदार्थो को तीन प्रक्रार के 
भेदौ से प्रक्र करते है। एक वह पदार्थं जो घाप्त करने योग्य 
है अर्थात्‌ जिनकी अमिलांषा होती है । अथवाजोक्मीकौ 
पूरा करने ओर दोष को दुर करने का कारण स्वीकार किये 
ज्ञाते हे। इखरी वह वस्नु ज नषु करने योग्य जो कमी आओैर 
दोष को उत्पन्न करनेवारी है, जिससे घृणा होती है । तीसरी 
वह षस्तु जिसस धुरि ओर दोष दुप्होते हैन बदृते रै, कितु 
वह हमारे चये लाभदायक व हानिकारक होनेसे प्रथक्‌ हे, न 
हमको उनङ़ प्राक्च करने की आवश्यकता है भौर न नष करमे 
क्ती , उनकी हमे कोई परवाह नही दहोती है । केवल खद्‌ासीन ही 
रहते हे । 

प्रश्च--प्राप्च करने योग्य कौन सी वस्तु है जिससे दोष दुर 
होति दं ओर धुटि पूरी होती है 

उन्तर-जीधादा मे अद्पक्ञान कौ दोष ओौर आनन्द की 
कमी हे । अतएव सच्िद्‌ानन्द्‌ परमातमा की उपासना से यह 
नुटि ओर दोष दूर हो जते है । विना परमात्मा की उपासना इ 
न तो सत्यज्ञान प्राप्च होता हे ओर न आनन्द्‌ मल्ता हे) 

प्रश्-जब कि परमात्मा प्रव्येक जीव के भीतर हर समय 
व्यापक है, तो उसकी उपस्ना र समय हो रही है । फिर 
इसकी क्या जरूरत है ? 


, उत्तर--परमात्मा की उपासना देश काट के सम्बन्ध से 
मतव्य न्ट, किन्तु श्चान के सम्बन्धसेहै। जो परमासाको 
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आनन्द ओर ज्ञान का भंडार समञ्च कर भसेसा रखता हे वष्ट 
$दवर का उपासक है । ओर जो प्रति का मरोसा स्लतादहै 
चह प्रकृति का उपासक है । 
परश्च-कमी ओर दोष को बदीनेदाली कौन सी वस्तुहै 
[जसे घणा होती है ? 
उन्तर-- प्रकृति से बनी हदे वस्तु क्लान की कमी के दौषको 
बदटानेवाख्ी अर आनन्द की कमी पदा करनेवाली है यदि 
भकरृति उपासक खषशटि नहो, तो मयुष्य $ भीतरः शान्ति बनीं 
रहती दै । यदि अनदनदो, प्रकृति की उपासना से अद्पल्लान 
ओर अविद्या अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान दा जाता है ओौर आनन्द तो 
पिख्ता ही नष्ट, किन्तु अशांति बदु जाती है । अतः प्रह्कति 
की उपासना शानिकारक है जिप्को दुर करना आंयद्यक 
श्र-दइसत समय तो समस्त प्षनार यदह कहता हैकि 
विना प्राक्रतिक ज्ञान के धनारि प्रा्ठ कियेसुख नही दो सक्ता, 
ओर तुम उसके विरुद्ध कहते हो । 
उप्तर-- यदि उस समय की प्रजक्ृति उपासक कौम शात 
ओर सुखी है तो उनका पक्ष ठीक है। यदि पर्ति उपासक 
ऋौपे दु.खसे युक्त हँ तो उनक्रा पश्च सरासर असत्य होनेमे कया 
संदेह है | नां तक प्रहिचमी देश्या के हालात कापतालमता दहै 
उनसे वह्‌ अधिक अशांत दष्ठिगत पड़तीदहै। कोर चरपदो चाश 
कोस भी अक्खा नहीं घूम सक्ता । जहा राजा भीं अक्टेन 
धूम सकः, उनको हर समय शत्ुजो कामयलगो इदो, 
चह शांति का पक दही अविद्या, 
प्रदन-अलांत्तितो भारतम भी मौजूद है। 
उत्तर--यह भी पङ्ति उपासना की शिक्षा भारतम 
जब तक्र धार्मिक शिक्षा थी, तब तक अद्ांति कानाम नहीथा, 
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जव से यद शिश्वा चत्ती है तब से यर भी अश्वति आगदे ! जी 
छु अराति के क्रारण है, सब प्रकृति उपासक मन॒ष्य की 
संगति ओर शिक्षा से आप ह । 

प्ररन--उदासीन चति पैदा करनेवाली जिससे न हानिदी 
न खाभ , रौन सी वस्तुहै 

उत्तर-- जीवारमा के वास्ते दसरे जीननेतो छखासद्‌ायकः 
ही हैँ न हानिकारक, उनसे विरक्त रहना ही उत्तम है । 

प्रश्-यदि पा आदि जीवनदहातो मद्रप्यौ का जीचिन 
रहना ही कटिनं हो, अप उनको छाम दानिसं पथक्‌ कर्ते हे । 

उन्तर-- पल्यु आदि की आचदयकरता दारीर करी सह'यना क 
लिये है न कि जीवात्मा के वास्ते । दस कारण बह्य-विद्यामे 
विचार जीव को खेकर हे । 

नचिक्ताने कहा- हे आचायं । तिस चिदा कै सम्दस्थमें 
धिद्धानो ने परमात्मा का पक्चकियादहै, उसका कामदुायक होन! 
आवद््यक्रीय है, जिससे मै उस चरको अष्ने दहेतु मागता, 
चकि आप दइसर बात को जानते हकि यह बहूतदहौ कटिनतासे 
जानने योग्य हे, जिससे स्पष्ट क्ञात शेता है करि आपे उन 
करिनताओकोजानादहेजोश्समागं मे गोक् पद्‌ करती है 
अतः जब किं आप ज्ेला आचाय जिसके उपमा ओर नरं 
भिर सकती, भरुञ्चको वर देने का प्रण करच्चुकाहे,तोमें दुसरा 
वर कथां मोग । नचिकेता की अधिक परोक्षा करे न्ये यपप्चायं 
कहते हे ू 
मत्र-शतायुषः पुत्रपोघ्नान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशन 


हर्तिहिररयमश्वान । भूमेमेह दायतन वरखीप्व 
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 
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( शब्दा ) शतायुष सौ वषे की आ्रायुवाल्ञे ¦! पुज 
पौान्‌पुच्र ओर पोच अर्थात्‌ वटोकेवेटो को 1 ठृणी- 
स्व=मोग ले! बहूननबहत से ¡ पश्ननपश्युश्मो को । दस्त 
हाथी । हिररयमशवान्‌~सोने क साज्ञवाल्ते धड़ । भूमः 
पृथिवी या कुल संसार की पृथिवी के । महद्‌यतननबहन 
वड़े भवन ।! वृणीष्वनमोग ज्ञ । स्वय=शपनी | चन्र । 
जीव शरद=जीना । यावद=जितना त्‌ इच्छुसि-इच्छा कर 

( अथं ) यमाचायं ने नचिकेता से कहा कि अतिरिक्त ब्रह्य 
विद्याङकेत्‌ यद मांगे करिमेरे बेरे ओरपोनेसखौ स्रौ व्षवाली 
आयु के हो ओौरमेरे घर मे बहुत से पशु गाय, वैर, भख 
ओर हाथी दहो ओर घोडे हो च्िनक्रा सम्पूण साज सामान 
साने का बना हअ हो ओर भूमि जितनी चाहे मोग ओर 
बड़-वड़ भकन. किङ, गदु, बंगला ओर कोटियं जितनी चाहे 
मोँग्े ओर अपनी आयु करी श्चद्धि अर्थात्‌ ज्ञितने वर्ष तक 
जीने क्षी इना हो जीवघन श्नुष्व से व्यतीत कर सके यह्‌ 
मागे । यमाचा्यं के कहने से माद्धूम होता दहै क्रि बह उन 
इच्छामो को वनलखाया चाहते है जो ब्ह्य-चिद्या के मरते 
रुकावर है । क्योकि परीक्षा के स्थान पर बही ्रदन क्रिये जाते 
हं जिनसे उनके पास होने मे ख्क्ावट समञ्ची जाने दै! संसार 
की वस्तुमो की ञाव्द्यकता जितनी दै वह भोग रे अचु 
परमात्मा विना किसी इच्छां के देते हे ओग इनकी इन्छा करना 
आत्मिक मार मे बहुन रुक्राचर डालना हे | क्योकि जिस मन 
मे सरदौीक्ती इन्छाहै उसमें इसी समय म्मीको इच्छा नही 
हो खकती, क्योकि यह दोन इरछार्पे आपस मं विगोधी ह अत 
विगेध-सग्रह कटिन हे । जिस यन मे सांक्लारिक धन की इनर्छः 
हे उसमे परमात्मा की इच्छा नही हे खक्ती ओर जिस मन 
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मरै परमात्मा की उपाक्ना का ध्यान है, हमे संखार के धन 
की इच्छा नर दये सक्ती । यद तो सम्भव दहै कि धनवान्‌ मी 
हो, परन्तु यद सम्भव नहीं कि धन की इच्छा भी हो ओर ईदबर 
की इच्छा मी दो । कयो कि घनवत्ताके साथददवर की इच्छा का 
विरोध नदीं श्तु ध क्षी इच्छाङे खथ ददवर की दइन्छाका 
विरोध है | दचवर के इच्छुर रोमी पूवं कमं फे अनुक्रुट धन 
प्राच दोता है मौर धन की श्च्छाबले को मौ उतनी हौ दौलत 
भिखती ३ जितनी रक्षके मोगमेहै। इस कारण ईद्षर की 
हच्छावाछे को न उसके आन में प्रसन्नता हदोतीदहैे न जाने में 
दु. होता दै। परन्तु धन ॐ इन्दु कोधन केनेमे प्रलन्नता 
ओर जाने में दुः होता है यही उनकी पिचान दै। जनक्र 
ओर रामचन्द्र धनवान्‌ ओर राज्ञे थे परन्तु उनफ़े मनम धन 
की अभिलाषा नही थी अतः जब रापचन्द्र को यह कदा गया 
कि शूल तुमक्ोरात् पिकेन वह प्रन्न नही हुए, जब कदा 
गया क्रि बनक्रो जाओतो वद अप्र्तन्न नही इषः । कयो 
वह्‌ इस बात को जानतेयेक्रि होना वहीदहैजो भोगरै, किर 
दुःष्व सुप्व क्रिस बात क्षा? जनक की क्था प्रसिद्ध हे कि 
यदि रन शारीर मेंइनररोतोनो वह्‌ प्रनन्नं नहींदहौतेयथे। 

परन--क्प्रा करणै क्रि जनक्रको ह्ासीर के जलनेमरकष् 
नही होना था। हम तो पेखादहना क्स्नवनदा खमञ्चते। 

उनत्तर-मूर्वौ के चिचारमें यदह बात अल्लस्मघ है क्योकि 
धह शरीर ओर नीय के सम्बन्य से अज्ञातद। कोर तो यहां 
तक वदृ गए ङि कार्यौमेरासीर को जीव कामाञ्ची सप्रद्यरे 
है ओर द्‌ड भोगने ॐ छमय शसैर के खाथ होने को आवहय- 
कीय स्या करते हँ भौर इती युक्ति के भयेक्ला पर पुनर्जन्म से 
दूनकार करते हँ । परन्तु जो छोग जानते है क्षि जीव के बास्ते 
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शरीर किराया गाडी है जिसकी उस समय तक आंवदयकता 
हे जव तर्माग पर नदीं हदवे। या जो यह्‌ समद्यते छि 
शारीर पक कारागारहैजो कर्मो फे कारण से मिलता ३, वद 
इख बात कीर्तािक भी चिन्ता नहीं करते, क्योकि किराया 
की गाड़ी नियन मागं प्रर डनी ही पडतो है । ओर आत्मिङ्ग 
नियत माणं यहीं तक है क्ति हम प्रकृति के सम्बन्ध से पृथक्‌ 
दोकर ओर शासीर फे अदहकारको त्यागं करके पस्मात्मा की 
ठपाखनामें ङ्ग जावे इसलिये पस्मात्मा के ज्ञाने कग 
जाने की अवस्थामे फिर राणैर कै अआवदरयक्ता ही क्या, 
जिसके जाने स मय हो) 


मेच्र-एतत्तुस्यं यड सन्यस वरं वृणीष्व तिन्तं 
चिरजीविकां च । मह मूमो नचिङृतस्तमेधि 
कामानां सखा कामभाज करोमि ॥ २९ ५ 


( शब्दाथं ) एतत्तुर्य = उपररोक्क भोगानुक्रूल्ल । मन्यते = 
जातरीरच्छा दी। बमग्म्‌=चर को। वृणीष्व = मोंगन्ञ। 
वित्त धनको । चिरनीविकाम्‌ नियतन हनेवाली याय । 
महाभूमो =पृयिवी के राजा द्ोनेको। नचिकेतः डे नचि- 
कता | एाध = प्राप्त कर्‌ | काप्रनाम्‌ = कामनाशओ्ओत। ता = 
सुका । काममाजम्‌ = इच ङ़ावुद्कूल मप हानवालो अवस्था 
को । ङषामे = करता हं अर्थात्‌ सम्पूण समार कर देश्वषै 
को तुभकोादेतादहू। 

( अर्थं ) आचाय ने कदा--हे नचिङ्तेना ! इसङ्त षराचर 
सांछ्लारिक षके प्रात दोने योग्य जो कु तू चाहता है माग 
खे, जिस कद्र तु्षे घन की इच्छा दहोमोंग। मं तुद्चङोदे सकता 
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हं । यदि तू नियत आय चाहे अर्थात्‌ मासिकया वार्षिक या 
जिल कद्र ठुद्यको आवदयकता दहो मोगल यदितू भूमि का 
बदा भाग राठ्य का चाहेतो निर सकताहै | हे नचिकेता! नो 
तेरी अभिलाषा हो वहतू बना, में तुद्चरो इस योग्य कर 
दुगा क्ति जो तेरी इच्छातो वदी पू होजवे। तु ब्रह्म-विद्याके 
चचार को त्या कर, तू सामनारिक सुख रमोग । तेरी कोई 
आचदयक्ता न होगी जो पूणंनहो। इतना खोम एक युवा 
ह्यचारी क्म अपने मागं स्र पत्तित करने के वासने पर्याप्त से 

धिक है परन्तु यमाचायं नचिफ़ेताका दद विद्रधास देख 
कर ओर भी खोभमदेताहै। 


च्र-ये ये काम। दलेला मत्यलो सर्वान्‌ 
कामाशऽठन्दनः प्राथयस्व । इमाः रामाः 
रथाः सत्यां नहीदृशा लस्भनीय! मनुष्यैः 
अभिमत्प्रताभिः परिचास्यस्व नचिकेता ! 
मरणं मानुशाक्षी ॥ २५ । 


(शब्दाथ) यय कामान्ो जो कामन दुलभ = 
अत्यन्त दुलम दें । मलयलोरन्दस संसारम जिनमे मरने 
वाल मचुष्य रहन हें । सवौन्‌-नव को । कामान्‌-जा तुभः 
का कामनाप्‌ हा । श्छुन्द्न अपन लाभा जानकर इच्छतु 
कूल । प्राथयखन्मोगले । ईइमाःन=यह ¦ रामास्य । 
सरथा =रथारूढ्‌ । सतुय-जिनक्र साथ गाने बज्ञाने के 
सामान मोजूद हो, बाजे बज्नरहे दे । ननी | हि-रिश्चय 
करक । इश. इस प्रकार की | लम्भनीयान्न्पषटो सकती 
ड 1 मजुष्य =मनुष्यां को । आभिः्=इन पतिवताश्रो के साथ) 


# 


"कम 
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मत्पचाभिः=जा मेरी दी हुई हे! रमयस्यनघुख क्तो भोग; 
मरणंमोत के सम्बन्ध मे अत्मन्ान । मातमत ! अतु 
प्रात्तीः=पूच । 

( अर्थ) यमाचा्यं कहने है--हे नचिरेता । जो-नो पदार्थं 
इस भूमि पर है अत्यन्त ही अलभ्य है, जिने सम्पूर्णं मनुष्य 
अयिन्ाषी ह उन सव पदार्थौ को निज इच्छायुकर शेंग 
ले । यह मत च्चिर कर कि मेरे पाप्न को वस्तु नही । यह 
शियों जो अच्यन्त संद्र ओर र्थो पर आर्द्‌ है, जिनं 
साथ बाज्ञे जौर गाने की समसन सामिध्री मौजूद, जो 
समान मुष्यो को किसी प्रकार भी नही प्रात हो सकती | 
सम्पूणे मनुष्य तिनकी अभिरापा कसते | ओर चद दनक 
नही पिल्ती। ओर तू इनमे दी हु पतवना ओर सुन्दर 
लिया के साथ ससार फ सुखो क्रा मोग । परन्तु मौन के 
परचात्‌ आत्म की जो दला दोत्ती है उनले खम्बन्ध मे 
मत प्रन कर । सरे उर मै नचिकेता जिसको चह्यच्यं 
आश्रम के संस्कारो ने बतवान्‌ बना दिया था, लिक्लमे मन 
महस प्रकार की इच्छाओं का उत्पन्न होना अत्यन्त करिन्‌ 
था, जो संक्लार के खुश्वो खी वास्तपिक दशको मले पकार 
से जानता था ओौर जिखङो विदित था कि मुक्तिमार्ग म यही 
रकार ह । उर देता 8 । 

५ € अ. ९ 4 
मंत्र-रवो भावा मत्वेस्य यदन्तकेततव्वैनियाणां 


जरथेत्ति तेजः । अपि सर्वं जीदिनमस्पमेष 


तवेव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 
( शब्दाथं ) श्वोभावाः=अनिलय है । मत्यस्य-म॒ल्यु धम 
वले मयुष्यो के । यत्‌=जो ¦ अन्तकन्दुष्ठा का दडवत्‌ कर 
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पापौ का अन्त करनवाला } २तत्‌यह सवै विषय । 
मर्वेन्ि यःणारखस्पूरौ इन्द्रियो कै । जसरयतिनष्ठ करद्त 
है । तेज.-नज अथात्‌ शङ्के का। अपिनश्नोर। स्वं-सभ्। 
जावतम्‌-जीवन । श्रट्पम्व=याड्य ही है । तवएवनआआप 
कीटा रह । वाहाः=रथाड सवार्ियि सहित यों । तव= 
पका ही हा। चृत्य गौीनन्नुत्य रोर गाना) 

( अथं } यमराज की वादको घुनकर नचिकेता ने उतचचर 
दिया कि महागान, जितने संसार $विषयदहं सब उहस्ने 
चे नहीं भौर मरनेवाटे मदुप्य के तेज यमराज फे नियम 
दे अयद यद्व दिषय नाह करनं र्हतेहे, सवं इन्द्रो 
जिसस कमजोर दो ज्ञानी ह| यदि आपकहे कि यह सम्पूर्णं 
जीव्रन भर, तो यदह जीवन अहुत ही थोडा हे । यद्‌ इक्क बदूा 
भी शिया जरे ओर यद जच तक खु रहे तब तक भी बना 
स्देतोभी मुक्ती क दख रज्ञार भागमे होते बहुत ही थोड़ा 
रहेगा । इस कारण र्थादि सवारिया पे कैठतेबारो दियो 
आपका ही फरीभूत हा, बह आपकी ही बनी रहे। मु 
इनको नितान्त आर्दथकला नहीं ओर न पै नाचने ओर भाने 
को उन्तप समन्ता हू) इनको आप अपने पाक्त हा ग्क्खं। 
मुक्षे तो अतिरिक्त ब्रह्म चिद्या र्थत्‌ मौन क पञ्चात्‌ जो आत्मा 
की गति होती है उसके जानने क रोर शक्ती वस्तु की जञङरत 
नही । नचिकतान कहा । 

ह [द ¢ 
मेत्र~न वित्तेन नपणीयो मनुप्यो लप्स्यामहे 
वित्तम द्वादम चस्या, जीविष्थामो याउदीशि- 


ष्यसि तं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ 
( शब्दाथे } न = नर्द । वित्तन = धन सरे! तपैसीयन्न्दप्त 
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होता मयुष्यः= मनुष्य । लप्स्यामहे = ग्राप्त दा जावगे। 
वित्तम्‌ =घन को आपकी कृपा स । अद्राज्य =दृशैन 
करके | चत्‌ -यदि । त्वा=श्ापक्री दया हामी । जीव 
ष्य्मः = जीवित र्हुंगा । यावत्‌ -जवब तक । ईलिष्यास = 
परमात्मा की इच्छा रोगी अवात्‌ जितनी आयु परमात्मा 
नेदीहे जीवित रद्ूगा । त्वम्‌ आप सर । वर्स्पु=वद 
पक वर वरखीयन=प्राप्त करनादे। स एव=वही। 

(अथ) नचिकेता ने कहा-मदहाराजा, कोड मनुष्य चाहे कितना 
हे धन प्राप्न कण्ठे कमी उस धन से तृष नही होता अर्थात्‌ धन 
की इन्छा कमी पूणं नही होती । जिस प्रकार भोजनादि से पे 
मर जाता है फिर खाने की दच्छा बनी रहती है, इसी प्रकार धन 
से इच्छा पूणं नही होत । जितना धन मिक्ता जावे उतनी इन्छा 
बढती जाती है । सौ वारा हजार मे सख समञ्चकूर इच्छा करता 
है लो सहसखराधीश लश्च की इच्छा रखता है जओौर खश्चपति कयेढु- 
पति होने की इन्छा रखता है । चकि घन मानुषी आवश्यकता 
नहीं किन्तु वृष्णा है इस कारण इसकी कमी समाप्नि नही होतै। 
यदि मनुष्य धन को देखकर प्राप्त करलखेताहैतो सुख नही 
शोता । इसत्तिये जितना धन मोग मे है वही मिरु जकवेगा ओर 
जितना जीवन कर्मनुक्कुत परमातमा मै दिया है उस समय तक 
में जीवित र हंगा । मुञ्चे ससे अधिक जीने की इच्छा नदी । अव 
आप न तो मुञ्चे धन द्‌, क्योकि उससे वृष्णा बदृकर दुखं 
होता हे, सुख नहीं हो सकता । ओर न आयु द्‌, क्योकि जितना 
जीन परमात्मा ने दिया है मेरे चयि वही पर्याप्त है| आप 
से तो सुशचे केवर वी वर अर्थात्‌ मौत के पदचात्‌ आतमा की 
क्या गति होती है, जीव ओर ब्रह्म का ज्ञान जिसका नाम अहम 
विद्याद, बीखेना है| अतः आप मुद्चको इत्ते दीजिये। 
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9 १ त ९. ९... _ € 
सत्र-अजीयनाममतानासुपेत्य जीयन्भत्यैः 
क्रघम्थ परजानन । शभिध्यायन वशरलिप्रना- 


दानतिदीर्धे जीविते को रमत ॥ रद ॥ 

( शब्दां ) अजीयनाम्‌जसमे व्यय श्रार हानि नही हाती 
असताना मौन ओर नाश से रहित दै अर्थात्‌ नतो 
घट ती श्रौर वढ्नी दे । उपेत्यनपाप्त कर के । जीर्यन्‌-शसीरादि 
कीवुदापे को प्राकर छे! मर्त्यः=मौत जिका धरै दै। 
कधःधस्थः = ज परूाथवौ पर पंचगति मे कायम होता ह्ै। 
परजानन्‌=घ्त्‌ अमत्‌ के ज्ञानवाला मयुष्य । अधिध्यायन- 
वास्तव मद्व का कारण जाननवाला। वरौरत्ति घम।द्‌ान= 
न्दर खयो के स्वम्बन्ध से प्राप्त हानघाल्ले खो को। 
अतिदीर्धन्वहु काल तक रहनेवाले। जीविते-जीवन मे। 
कः-कोन । रमत~प्रमन्न हाव । 

अथं ) नचिफतारेकटा-हेमहारान) घुरि ओर नारासे 
गित ओर पदाथ को जिने बिनड्ने का कमी सदह ही नहो, 
धातत करने ओौर नश्च होनेवाली भूमि पर सोश्च छल के सामने 
बहुत ही बुरी दशाम नियत रे | ज्ञान युक्त मभ्य जिसको यह 
ससारिक खख विचाग्ने से दुःख रूप दी मादू होतेहै, जो यदे 
जानता क्रि इन से सिवाय हानि के कोई लाम नही, चह इन 
मे शस पकार फस सकता है । जिनमें योड़ी देर तकन रहना भी 
बुद्धिमान्‌ को स्वीकार न दहो, तो बहुत जीवन केवल्ल विषयो के 
भोगने ह वस्ते मोगना भिस वुद्धिमान्‌ को स्वौकार हो। 

भद्न- क्या विषय इुभ्ख रूपदहं ? सम्पूणं संक्लार के मनुष्य 
तो इन्हे सुख भानते है । 

उत्तर--जो आदमी दुल ओर छल की वास्तविक द्क्षासखे 
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अक्ञात हे वही विषर्योको छुष् मानते जओरजो मञुष्य 
इनके वास्तविक्र दरा से जानकार है वह्‌ ध्न को सुल मानने 
ॐ वजाय पूर्णं दुख मानन ह क्योकि यह परमानन्द की प्राञ्चि 
के मागमे बहुत बद्भै सकावटं है। 

प्रन - तुल सीद्‌ाख जेष्ठ भक्त नेमो कटा किडस संसार 
मे पेता कोई मयुप्य उत्पन्न नहीहइुजाजो सोने आरल्रो की 
इच्छा न रखता दो । 

उन्तर--तुरखसखीद्‌ासजी ने गप को यह फेसा नही बताया 
किन्तु यद दिखक्ाया है ङ्कि यह दो चीजे पेस्ती बलवान हं कि 
इनमे बड्‌-बड़ ज्ञानी धोका खा जाते है । अतएव यमाचार्यने 
नचिकेता के परीक्षा के वासते सम्पूणं सांसारिक पद्‌पथं सन्मुख 
रक्खे, परन्तु नचिकेता बुद्धिमान्‌ था । वह इन वस्तुओ के लोम 
पे फलकर अपने उदेद्य ख नही गिरा । अव नचिकेता 
कहता है । 


मंत्र--यस्मिभिद्‌ं विचिकित्तनित पत्यो यत्साभ्प- 
राये महति ब्रहिनस्तत्‌ ¦ योऽयं वरो गृढमनु- 
©. 


प्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २६ ॥ 

( शब्द्ाथं ) अस्मिन्‌ = जिस आत्मज्ञान मे । इदम्‌ = यद 
अश्न कि वह दे या नदी । वि्चिशित्सन्ति=शका कीजाती 
हे कि वदे तो कोद, क्योदैे । खत्या=दे यमाचार्यं। 
यत्‌ = जो । सम्पयये = मोच्त की गति के सम्बन्ध मे विचार 
दे के मोत्त मे जीव के खाथ कोन चे पद्र्थं रहते डे), 
महति=मह्वा शं का हे । बृहि = कटो 1 न = सुभको । तत्‌ = 
उसक्र उत्तरं को 1 यन्नो 1 अयम्‌=अकं-प्वेषय "का । वर 
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१, क, 


वर । गृढम्‌-गूढ़ । श्रजुधविष्ठो=अत्मज्ञान के. अजुकरूल हे 
भ्रथात्‌ जिसके जानन की आत्माको ज्ञरूरत दहे । नन्नही। 
्नन्यम्‌नदूसरा । तस्मात्‌=उसस पृथक्‌ ! नचिकेता-नचि- 
केता! ृणीने=्गोगता दे) 

( अर्थं) नचिक्ता ने ह्हा-हे यमाचार्य! जिस्म इम 
प्रकारके शंका समायन देते कि परमासाहैया नदी, दै 
तो कर्द है, किंस प्रमाण से जाना जातादहै। नहीहै, तो क्यो 
सम्पूण संसार उसङो मानना दै। यदि है, तो वह कैसा दै 
मिला इ है अथवा पृथक्‌ 2, धिरा हज है अथवा खासी 
है, कर्तां है अथवा कर्तृत्वशशुन्य है, एक देशी है या सर्वं व्यापकः; 

अतिरिक्त श्सकेजो मुक्ति के सम्बन्ध मे बहुत बड़ी बकी 
शंका है, कोई कहता है मुक्ति हानी दै, कोई कडता है नदी होती, 
कोई कहता है भुक्ति नित्यहै, कोई कहता हे अनित्य है। कोई 
कहता हे कि मुक्ति मे शुष्म र रहता है, कोई कहता है नहीं 
रहता । आप इन सव के उत्तर को भुघे उपदेश करे। जो यह 
घर अत्यन्त करटिन है जिसमे बुद्धि का प्रवेश करना महा 
दुस्तर है, आप इसका विचार पूर्वक प्रबन्ध करे करि मुञ्चे यह 
शंका न रहे । ओर इससे पृथक्‌ कोद वर अन्य नचिकेत नहं 
मोग सकता । यद्यपि यह अन्तिम मागं का प्रदन है, परन्तु 
मेरा बर भी अन्तिम यही हे। यदि इ समय अन्य वरं मागं 
तो इसको किससे माटूम कर| इस कारण नचिकेता अन्य 
घर नह माग सकता, इस्ली को समद्चाश्ये । 
इति प्रथमा बद्ध । 


अथ हितीय क्ही 


मत्र-अ्न्यच्छरुयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे ना- 


(0, 1, + श ^ शिति जि वि र, = श = प. कि क 0 क भ 1 ११ भजमानेन 
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नार्थे पुरुष सिनीतः । तयोः प्नेयच्राददानस्य 
साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रयोघ्रणीते १।३०। 


( शब्दाश ) अन्यत्‌-सन्य हे । भ्रेयः=मोक्त क प्राप्त करने 
करा साधन जो कल्याणकारपे कम हे । श्नन्यत्‌=उलसे पथक्‌ 
न्य हे । उत्प्रयः=जेा अत्यन्त पिय मालूम हान! थात्‌ 
सी धनादि सांसारिक सुख) का कारण । उमनयह दोनो 
क्म । नानाथननना प्रकार क फलवा कमं पुरुषम्‌ 
जीवात्मा को । स्िनीतः=इच्छा को सर मे बोधत दह। 
लयोभ्=उनभे स । श्रय आरद्‌(नस्यन्मोत्त ङे साधन करने 
से । सा घु=मोत्त प्रत होता ।य उन्श्रोर जी। धयन्प्रेय 
को स्वीकार करता दे । श्र्थातू=वहुत सुख से। हीयते 
खाल रह जाताद्ट। 

( अथं ) जगत्‌ मेदो प्रकारके कमंहै। पक बह जिनमे 
आरम्भ मे कोरे कष पाद्धुम नदी होतो, भरित बहत ही मेहर 
माद्यूम होति दहै । परिणाम जिल्लका रीङ्‌ नही दसक्रो परिमार्मं 
अर्थात्‌ संसारिक सुखोका मागे कहाजाता है, नि पररः 
आजकल पद्िचिमी जगत्‌ चरू रहा टे । 

दुलरा वह मागं जिसके आरम्भे ओर को सुच नीं 
मिलता किन्तु चिक्तेष दुःख मोगना पड़ता है, परन्तु अन्त मे 
महासुः प्रात दता है जिरको मोक्ष कते है भप्त दोता है। 
हसी का नामश्चेय मागं है । जिस पर चररेवले शरेष्ठ कहलाते 
है । ह्न दोनो प्रकारके कमो कशो इच्छा जीवात्मा को बालनां 
की डोर में बोध खेती हे। 

इनमें से जोश्चेय मागं है उस्तशासधनक्ररता है वह तो 
अपने कायं प्रं सफल दोता है अर्थाव्‌ दुखो से छरश्षर नित्य 
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अर्थात्‌ महाकस्प तक रहनेवाे घुष्व को प्राक्च करता है । ओर 
जो परिमार्म को स्वीकार करना है वह्‌ इस मागं मे नाकामयाव 
रहता है । जिस प्रर जगत्‌ मे बोना ओर वाना दो प्रकार के 
कर्म है । जिल प्रकार गिरना ओर चदृना दो प्रकार की गति हे। 
अबजोिरता है उसको आरम्म मे कोई कष्ठ नहीं मालूम 
होता परतु जिस समय गिरने के स्थान भूति पर पहु जाता 
दै तव कडिन चोट आती है ओौर किखी-क्िसी समय तो सत्यु 
तकदोजातीदहै। 
हसरे जो चदृता है उसको ्आारम्भमे स्ष्टदोना है, क्योकि 
पृथ्वी की आकषेण शक्ति का सामना करना पडना >, बहत ही 
बल छग्ता दै जिस थकावर पैदा होती रै, परंतु नियन मार्ग 
पर पर्न कर बहुत ही आराम मिलता है । शानेवाला उपस्थित 
को नघ्रकरता है ओर बोनेवाला उसङ्ग सेको गुणा अधिक 
बनाचछेताहे। एक का आरम्भ अच्छा ओर अन धुरादै, दुसरे 
का आरम्भ वैरा बग नही माद्टूम होता परन्तु परिणाम बहुत 
ही श्चुभ है । इन दोनों मागोँ मे अपने स्ह ओर पुषषार्थानु- 
करु चलते ह । जो आत्मिक बलीन मलुष्य हैँ बह भ्रथम सुख को 
पसंद करते है जिससे वह सख > परागं को प्राक्त करनेस्ि गिर 
ज्ञातेहे। ओर जो अन्तिम हे ओर जिनका आत्मिक बर 
वरचान्‌ है वह आरम्भके कौ कपे चिन्तान करके उत्त मार्गं 
पर चरते है जिसका परिणाम बहुत उन्तम होता है । जिसमे 
हूत ही सुख प्राक्चटोतादहै। 


मेत्र-ध्रेयरच प्रयश्य मनुष्यमेतभ्तौ सम्परीत्य 
विविनक्ति धीरः । श्रेयोहि धीरोऽभित्रेयसो 
वृणीते श्रयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृर्णः ते ॥२।३१॥ 
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( शब्दां ) श्रय श्च=कं ल्यार श्रोर । प्रयश्च जगत्‌ सुख, 
मनुष्यम्‌चचार करने याम्य मनुष्य को। पतःनप्राप्त रोते 
छथौत्‌ जगत्‌ म इनसे सम्बन्ध करना पडता हे) तोडने 
स । संपरीत्य~इसका श्धिक्र ध्यान की दृष्टि से अन्वेषण 
करके । विविनक्लि-इनम्यी हालतो की तुलना की जाती है 
जिसम । धीराः-बुदिमान्‌ मनुष्य । श्रयान्शुभ मार्म। हि 
निश्चय करक । धाराः=चिद्धान्‌ धीर पुरुष | प्रेयसः-मनोहर 
से श्मन्तमे संख देनवातल्त मागं को। शभिव्रणीत-स्थीकार 
करता हे । प्रयञ=सांसारिक माग को। मन्द्‌ः=कम बुद्धि 
मनुष्य । योगक्तमाद्‌=निधनादि के भय स वचने श्रौर सांसा- 
रिक सुख का कारण सममकर । वुरीत~स्वीकार करताहै। 

( अर्थं ) उपयुक्त दो प्रकार के मागो से मनुष्यों का रूम्बन्ध 
होता है । इनमे सरे जो बद्धिमान्‌ मद्य हैँ जिनको सत्याखत्य 
काष्ठान दहै, ञो गूद्‌ विचार युक्त, निरास, पुरुषार्य ओौर 
परिश्चमीहेओर नो दुरदश्शींहे वहतो पर्मार्गं को ( जिसमें 
यद्यपि इस समय सुख है परन्तु भविष्यमें सख फे स्थान मेँ 
दुभ्ल क्प आश्ादहै) छोडकर श्रेय मागं को प्रा करते है। 
परन्तु जो लोग कम बुद्धि ओर बुद्धिहीन है, जिनको इतना 
ज्ञान भोर साहस नहीं कि वह धैर्यं से इस मार्गं पर चङ सके । 
जिसका फल देरमे मिलता, बह वाह्य क्षो के वने के 
विचार अर शागीरिक सख का कारण जान कर सांख- 
रिक सुश्न अथात्‌ धन दौलत अर राज परार ओर स्वराज्य 
की इच्छाम जा गिरतेदहेै। 

रहन कथा धन दौलत, स्वराज्य की इच्छा करना मूलौ, 
आत्मिक बलहीनो का काम है ? हम तो बड़े-बड़े योभ्य मयुष्यों 

को समे छिक्च पाति है, जिनकी विद्या की संसार मे धूम है । 
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उत्तर निस्सन्देह जो छोग अपनी सन्ता से अनमिक् हे 
जिनको में कौन हभौर मेगाक्याहै, इत बात का भी स्तस्य- 
शान नहीं| जो यह मी नही जानते कि मेरे लिये खाभद्‌ायक 
क्या ओर हानिक्तारक् क्या है । उनको कोई चाहे कितना 
ही महायोभ्य कहे, परन्तु वास्तव में वह अक्ानी हे । क्योक्धि 
सांसारिक धन दौलत ओर स्वराज्य शरीर के लिये लाम- 
द्ष्यक हँ न कि आत्मा केलिये ? इनक्ते सम्बन्ध से आत्मां 
को हानि पुं बती है । अतः इनको बुद्धिमान्‌ ओर योग्य कना 
पेलाही है जेला ङि नाईकानाम % राजा रख दिथा हे। 


मंत्र-सत्वं प्रियान्‌ प्रियरूपांश्च कामानमिध्या 
यन्नचिकेतोऽत्यसाक्षीः । नैताथैख्ांवित्तमयी- 
मवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवोमनुष्याः ॥३।३२॥ 


( शञ्याथ ) सम्वं<्वह तूने मेरे बहत लोभ दिखाने पर 
भी । प्रियानू=ग्रेय बेटे आर पोता के। प्रियरूपां=षुन्दर 
रूपयुक्त चखियो का । चश्रोर । कामान्‌-वालनाश्चो को । 
श्रभिध्यायननसब प्रकार के दुःख रूप विचार करक | नाचि- 
केताः=दे नचिकेता । अलय खाक्ती = व्याग कर दिया हे । न= 
नही । एतान्‌=इस । खङ्ाम्‌=माल्ा का | वित्तमयीम्‌-भोगने 
योम्य धन ख युक्त हे । ननदी । श्रवाप्तम्=प्ापस्त किया । 
यस्याम्‌-जिसमे । मजन्ति=ल्ि्र हयो जाते द । बहवो~बहुत 
स । मचष्यः्=मयुष्य । 

(अथं ) यमाचायं ने काहे नचिकेता ! मैने तुमको 
संतान अर्थात्‌ बेटे पोता का रोम दिया ओर भिय आङति- 


% पञ्जाब में नाई को राजा कह कर पुष्नस्ते दे । 
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वादी खुन्दर चियो का रोम दिया अओौर समस्त जगत्‌ के 
सुखौ का प्ररोभन दिया ! परन्तु तूने इनको दुःखरूप विचार 
करक्र स्वीकार नही क्रिया ओौर मैने तसे दख सांसारिकः धन 
के क्रमका जिसमे प्राय मबुष्य रिक्चदै, उखकामी लोम दिया! 
परन्तु इनमे से तूने किसी वस्तुको प्राप्न करना स्वीकार न 
किया । ओर मी जितनी पषण अर्थात्‌ राज्य ओर प्रभुत्व की 
इच्छा है उसका लोम दिया । परन्तु तूने उक भी स्वीकार नहीं 
किया । सारदा यह कि जितनी बाधां जआत्मक्ञान फे मार 
मे हे उन सवकोपेश किया परन्तुत्‌ किस) बाधा सेनहीं 
ङ्का ओर न किसी वासना मे जिन्त हआ, अतः तेरी पुरणं वुद्धि 
प्रंसा योग्य है । 


मेत्र-दूरमेते विपरीते विषूची अविद्याया च 
वियेति ज्ञाता । वियाऽभीप्सिनं नचिकेतसं 


मन्ये न खा कामा बहबोऽलोलुपन्तः ॥४।३३॥ 

( शब्दाथं ) दुरम्‌=दूर हे । पतन्यह । विपरीते=एक 
दूसरे के विरुद्ध । विषूचीन्दो विपरीत वस्तुश्रो को प्रकट 
करनेवाली । अविद्यानपपिमागे जिसका श्रारस्भ सुखमय 
शरोर परिणाम निङकष् । या चनश्रोर जो । विद्याघरय मार्गं 
जिसका आरम्भ शुष्क परिणाम श्र शन्ततःकलट्याणकारक । 
ज्ञाता=म।लूम किया हे । श्रस्मिनज्यह । विद्या-धय मार्ग कोा। 
नचिकेतः = नचिकेता को । मन्य=जाननेवाला । न= नही । 
त्वा = तुको । कामा = वासने या लापद्‌ःयक पद्‌ार्थं। 
बह वःः=वहुत सी । श्रज्ञाज्लुपन्तःतअपने जालमे नदी फे त्ति 

( अथं ) हे नचिकेता ! यह मैने मखो क्षार जान लिया है 
कि यह विपरीत गुण अर्थात्‌ अधिद्या ओर विद्या इन दोनो में न्ते 
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जो पक दुसरे के विरुद्ध है । दृस्ती अविद्या को छोडकर विदा 
( अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी है उनन्नो बेलाही जाननासरूप जो 
सत्यज्ञान है) तू उसी को जानता टे । हे नचिकेता! तुश्च 
सस्र के धनादि पदाथं तथा {षय भोग अपने जार मफसा 
नीं सकते । वास्तवमे तू अविद्या की राक्ति सेहूर निकङ यथया 
है, अब तू अविद्यामें फ नही सकता । क्योकि तूने इनका ञान 
प्रात्त कर लिया है । ओर जिलको कान दोजाता है वई उत्तमक्रो 
छोडकर अयन्तम को प्रा नहीं कर सक्ता । 


मत्र-श्रविदयायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीराः 
परिडतम्‌ मन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः परि. 
यन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथा- 
ऽन्धाः ॥ ५।३९॥ | 


( शब्दाय ) अविद्यायम्‌-्रविद्या अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान । 
परिमामे अतरे-उसके ्रतर । वत्तेमानाःनलिक्त होने की दशः 
मे। वयम्‌-ञअपने को । धीराः=ज्ञानवाल्ला । पंडितम्‌-=तत्‌ 
असत्‌ का वेचार करनेवाला । मन्यमानाः=मानते हष । 
दन्द्रम्यमासा.=करिल मागे पर श्रथौत्‌ धोकेसे क्राम लेते 
इए । परियन्ति=नीच गति को ध्राप्र होते है । शअ्नन्यन= अन्ध 
के । एव~ । नायमानानद्धे लना इश्चा । यया~जेते । 
ऋअन्धाः=श्नन्या | 

( अथं ) अविद्या अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान के प्राप्त करनेमं लगे 
इए अपने आपको धेयवान्‌ ओर श्ञानी कटनेवाखे नीचगति 
को परहुच जति ह । यथ। किसी अन्धे के पालि लगकर अन्ध) 
कवं मे जा गिस्ता है| कणा ही उपदेशदहैक्कि जो परिमा 
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अर्थात्‌ सांसारिक विषयो मे फते इषः अपनी आसििशूद्श्चाको 
बिगाड़ रहे है अर्थात्‌ शिखी समयमोइनवबानोको न्ट 
विचारते कि्मैँक्यादह् मेरे को क्या काभद्‌ायक् है ओर टानि- 
कारक दै। किन्तु एेला विचारनेवालो को अज्ञ ओर मूख 
मयुष्य कहकर दनकरेश्चानको जो स्त्यओर्सुखका कार्ण 
तमोमय ककर अर्थात्‌ भ्रम बताकर अपने मिथ्याज्ञान को 
खत्य बताते ह । उनी वदी अत्रस्था दै जेषे पक अन्धे ङ पो 
लगकर दघरा अन्धा कुवमेजा गिग्ताहै। पसे सौन्द्यं परति 
पूजको का अनुक्तरण करते हए मयुष्य बहत ही नीच गति को 
पर्हुच गधे है । जिनो अपनी सत्ता कातो कान नहीं परन्तु 
प्रतिज्ञा संलार के विज्ञान जानने को करते ह । यद लाग स्वयम्‌ 
भी क्ट पति है ओर अपने अुयायी सखो शो वैदिक धमे 
ॐ स्थान मे विषयो मे फंसाकर पाप करते हं । क्योकि संखार 
की जितनी पदिक प्रस्यक्ष सुखद वस्तु दै, इन सवका संबन्ध 
श्सीर सेद, जो पेदा हआ वद नाश दोने वाला है । अतः जो 
व्ारौर सहश्ो प्रकार कां परिश्रम करने पर जीवित नहीं रहता 
सथा जो आत्मा कमी नही मसरता | तो आत्मा को छोडकर 
शरीर का दास बनना मुखता नहीतोक्यारै? पेखी कोर 
सां तारिक वस्तु नदी जो आत्मा के लिये खामदायक हो । नित्य 
आत्मा के लिप अनित्य बेषयिक पदार्थं किस प्रकार लाभदायक 
दो सक्ते है । नित्य के वास्ते अनित्य किसी दृश्या मं लाभदायक 
नही हो सकता । आत्मा के वास्ते विया ओौर तपदोही कदया- 
णक्रारक बस्तुरपे हे | 


रि 7 ,7। 0 किनिकिनि 


त्रिद्या, परमात्मा की पविन्न सत्ता से कमी विक्रार को नर्द 
पराप होती । अर्थात्‌ सर्वदा एक सी रदती है। कोर परिमार्गं 
क मनुष्य उख विद्या को नदीं जान सक्ता जिखते श्रेयमा्सं 
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की ओर प्ुचता है । श्रेयमा्ं पर॒ वही मनुष्य जति है ओर 
अविद्या की जजीरो को कार करविद्याके अष्टत कास्वाद्‌ 
छेते ह । जिनको चारों ओर अमृत हयी अश्रुत मालूम होता है! 
वह किमी पक ओर बधे हुए नहीं होते । कि संसार के उपकार 
को ही अपना उदेश जानते है । 


म॑त्र-न साम्परायः प्रतिभाति बास व्रमायथन्तं 
पित्तमोहेन मृढम्‌ । श्रयं लोको नास्ति पर इति 
मानी पुनः पुनवशमापद्यते मे ॥ ६ । ३५ ॥ 


( शब्दाथ ) न= नही । स्वास्परायः = भुकङ्कि के साधन 
प्रतिभाति =मनमे स्थिर नही होत अर्थात्‌ इनमे मन नदी 
लगता ¡ बालम्‌ = अज्ञानी मचुष्यो का । प्रमाद्यन्तम्‌ =मुङ्कि 
स निश्चिन्त हेते द । वित्तमोहेन = जिनकी विद्या सांसारिक 
पदार्थो क प्रम मे लिप हाने क कार ण॒ ' मूढम्‌ ~ नितान्त 
अन्धकार मय हे मया हे । श्रयम्‌ लोक यह जा त 
षि ्रारहा हे यदी ससार याशसेर दे अर्थात्‌ यदह जी 
सासारिक विषय दै यदीह । नस्ति =नन्मदहे | परः ञव 
दसरा जन्म या परमाथ । इति = यदह } मानी = माननेवाल । 
पुनः एनः = वार बार । वशम्‌ = वश मे अते दै आपद्यते= 
म्नात होते ह । मे = मेरे अ्थौत्‌ मरे नाभावातली मौतके। ' 

( अर्थं) यमाचायं मे कटा-हे नचिकेता! जो अक्तानी 
पुरुष जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान नही । जो यह नही जानते 
किम क्यां हें । इनको धन का स्नेहं अन्धा होने के कारण 
सक्तिकेज्ञो साधन हें बह मन में स्थिर नीं होते यद्यपि वह 
अन्य दुसरा को मरता इआ देखते है, अमीसें केघन को नाच 
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होता हुआ देखतेहि। राजांओ की संतान को मरताषह्ुञ 
अर राज्ञाओ को कश्च ओर अआपत्तिमे चित्ति देष्वते ह । बड़ 
बड़े वीरौ को हमारे से निर्व होना इअ रस्ते ह । इन सखव 
बातों को देखने ओर बुद्धि पर परद्‌ा पड्नेके कारण उनके) 
मुक्ति के साधनो की ओर प्रेम नही होता । क्योकि जिस वस्तु 
का निद्वय दूर्वक कान होता है उसकाकम सलार मे देखा 
जा सक्ता है | परन्तु जदा पर निद््वयोत्पक्षक्ञान नहो, वों 
कम नही हो मकता । अत निद्चयात्मक्र षान मेधाघी बुद्धिस 
होता है । जेस रूप शा ज्ञान आंख से होता है) जव सक्र ओंख 
खीक होती है ततर तङ तो उसको सत्य ज्ञान होता ड! जरह 
जखमें कमल वाय्‌ की बीमारी कादोष आयातो पदार्थों क 
असली रूप के देखने के अतिरिक्त समस्न प्रार्थ को वड्‌ पीडा 
ही पीला देखते हे | पेसे ही जिसको मेषाुद्धि रोती है उल 
को नो यह सांसारिक पदाथं आत्मा के वास्त नियत मागमे 
वाधा मादूम होने है! जिससे वड वैसाग्य पराप्त कस्तादै। 
क्योकि संसार के सर्वं प्रथं क्रीरकरे वासने हे, कोद भी 
सांसारिक षस्त पेली नदी जिक्र सम्बन्ध कासर को छोड 
कर आत्मासिहो | कसेर के मीनर्से जो ङु भिक्रलता है 
वह सब अपकिन्न डे । आख से कीचड्‌ निकलता है जो अपी 
हे । कान से मेल निक्षच्ताहै वह मीनापाक्रहै) ताक से जो 
निकलता है बह भौ सैटा द्यी दहै । मुह स थुक निक्रख्ता है वद 
अपचि दै । मरु-मूज मौ अच्यन्त अपचित्र है । स्वेरसे भी 
गन्ध आती है । सारा, द्ररीस्मेसे जो कु निक्तादहै 
वह सवका सब दुगधयक्क होता रै उसमे से कोद मी 
पवित्र नहीं । परन्तु जब तक्र शासैर के भीतर होता ६ तब तक 
ससे गघ नही आती, क्योकि भीतर शुद्ध करनेवाली शक्ति 
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आत्मां उपभम्थित है ¡ जव तक आत्मा है तबतकतो शरीर 
अपवित्र नही, परन्तु जह आत्मा श्रीर से पृथक्‌ इभातो यह 
सम्पूणं श गेर पेखा अश्युदध होता है कि जिस मकानमे पक 
दिवस पडा रे तो आल पास ङे मकानो कौ मी वायु 
को बिगाड़ दता दे। करई दिवख तक होम करङे वायु कोश्चुद्ध 
करने की आकद्यङ्ता दोती है । जाद्यण पातक्र समञ्यकर उसी 
सक्षान मे बना हज मोजन खाने से इनकार करदेतेहै। 
जिससे स्पष्ट प्रकर होतादहै कि वास्तवमे शरीर तो अपवित्र 
है । बह तव ही तक अश्रुद्ध नर्द माद्धूम होता, जब तक्र पवित्र 
करनेवाला आत्मा उसके भीतर मौजूद है । ओर आला 
अवद्य पक दिनि ध्न शसीर को स्यामदेतादहे। बाहे हभ 
कुछ दी खाये, केर ओर कस्तु ही हमारे भोज्ञन्‌ मे शामिल 
हो, तो भी सतक हागेर दुर्गन्धे अतिरिक्त घुगंघ नहीं पेखा 
सक्ता । हम जो कु भोजन करते ह वह सब शुद्ध होता है, 
परन्तु शरीरके संम से चह सव्र मैला होता है। अतः जो मेधा 
बुद्धि रखते है, वद तो इतत अपवित्र रागैर की अपेक्षा शुद्ध 
आत्मा से अधिक्त प्रेमकूसते हे । परन्तु जिनको बुद्धि पर अविद्या 
कापरदा पड़ा, वह आता कोन जानतेहुए यहं मानते 
इष दृष्टि पड्ने हें क्क प्रत्यक्च जगत्‌ तो है , परन्तु आगे दुसरा 
जन्भ नही । यद्यपि मौत का भय उनङो निश्षिदिनिस्मरण 
करता हे कि उन्होने मौत देखी हे । क्योकि जिस वस्तुको 
देखा नहीं अथात्‌ किसी इद्धियसे प्रतीतनदङ्धियादहो उक्ते 
राग देष दोनो का प्रकर होना असम्भव ह । ओर मौतसे धृणा 
करते हप भी इस बात का नहीं मानते कि मौत परे देखी इड 
हे । निदान इसे रोग जो अविद्या के कारन प्रत्यक्ष पदार्थौ पर 
ही भासक्त ह । जिनको आस्क विधा से कोर प्रेम नहीं वह 
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क्रम से बन्धन में पड्ने है ! अर्थात्‌ जन्मत है ओर मरते रहते 
ह । वास्तव म उस आद्रमोस्तकोई महा अभागी नर्हीही सकता 
जिसको अपनी सत्ता ाक्ञाननहो। परन्तु अविदयामी ष्क 
विचिन वस्तु है, लाखो मनुष्य ह जो अपनी सत्ता ओर शुरण 
से अनभिज्ञ होते हप भी यह समद्यते रै कि हमारी क्षमता कोई 
मी नह्पै रखता । जिस प्रकार अन्धां सूय की सत्ता को नही देख 
सक्ता । यदि बह यह पश्च करेकि सूं नर्हीदहै, तो उसका 
यद पञ्च सिवाय उसके अन्धेपन का प्रमाण दोने का ओर क्या 
हो सक्रताहै। पेते ही जो मदुष्य पवित्र जन्प्र ओर दद्वर को 
अपनी अल्पविद्या ओर अनभिक्ञता केकारण न जानते हृषः 
मोक्ष ॐ साधनो से वञ्चितरह कर ओर संलारके प्रेम मे फस 
कर दुसरो के जीवन को व्यथं नष्ठुकर रहे हँ उनके. सम्बन्धमे 
यदी कहा जा खकता है किं चह स्वयं तो इब रहे हे ओर दृलयं 
को मी इबतेदहै। 


मत्र-श्रवणयापि बहुभिये न लभ्यः शरवन्तो- 
ऽपिबहो यं न विद्युः । अ्श्चर्योल्य वक्ता 
कुशलोस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानु- 
शिष्ठः ॥ ७ । ३६ ॥ 

( शब्गथं) ्रवणायनषुनने के लिय । अपिन्मी। 
दुर्भ =बहुतसर मयुप्या को। यः=जो परमा्मा। ननन 
लम्यः=मिलता । श्एवन्त.-घुनते इष्ट । अपिन्मी । वदवः= 
बहुत ल मयचुष्य। यत्‌जसको । नन्नहां । वविद्यः=जान 


सकते 1 शआआक्चयनश्राद्चय युक । अस्य~उसल परमात्मा 
का । वक्ा~उपदेश करनेवाला शअथात्‌ बह्म"विदया को बताने 
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वाला बहुत कठिनता से मिलता दै नौर उसक्ता मिलन? 
आश्चयं युक्त है । कुशल -श्रत्यन्त सावधानी से । अस्य 
रह्म विद्या का! लब्धा-प्राप्च करनवाला अर्थात्‌ प्रधा वुद्धि 
वाला इस विद्याको पाप्तकर सकता है। ।र्च्य~अत्यन्त 
अलभ्य हे । अस्यन्दस व्रह्म-विद्या का । ज्ञाता--जाननेवाला , 
ङशलालशि्ठः=बहुत ह्वी योग्य ्ाचार्यं की शिच्षासे इसका 
त्न प्राप करनेवाला । 

( अथं ) यमाचा्य वताते ह क्षि जिस बरह्म-चिद्या को श्रवण 
के वास्नेभी बहुत से मच्यो को अदलर नदी मिलता। 
अर्थात्‌ न तो योग्याचायं मिरुता है ओर न प्रचर इच्छा हषी 
रसके जाननेकी होती है) प्राय मनुष्य इस बह्य-विद्या को 
पदते ओर नते है तो मी इसकी वास्तथिक दशा को मे 
पकार न्दी जान सक्ते | कयोङ्कि जगत्‌ मं नियम ही यहहै क्कि 
थम तो रलो की ठुकाने ही बहत कम होती हे, दम्बर इसके 
दक मा अति कम होतेह इव कारण खाखो करोड दीनो 
कोतोरततोफेनाम तकम नदो माद्ूम ओौर बहुन से मोल्त छेत 
को मी शक्ति नहीं रखते हे । ओर रल-परगीक्षको की दुकानें मी 
मिल जाती है तो वह पहिचान नहो सकने । पसे ही बहुत से 
खोग अह्य-विद्या की इच्छा भी रवते है" हा-विद्या के पाल जा 
कर भी अल्पविद्या के काग्णसे बरह्म विद्या की पहिचान नह 
कर सकते । वास्तव मे ह्म-विखा क जाननेवाङे आचार्यं जो 
श्सका दुपदेश कर बहत थोडे मिलते ह । | 

पृणं विद्धान्‌ मनुष्य इस विद्या को प्राक्त कर सकता है, इस 

याको जानना सरक नही ह| क्योक्रि जव तक बह्म श्नोच्चिय 
अथात्‌ जहम चिद्या को जाननेवारा ओर बह्मनिश्च अर्थात्‌ 
परस्मात्मा का पूणं विदवासी आयां उपदेशा करनेवाखा न 
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प्मिखे, तो इसको कोई जान दही नदीं सक्ता ओर आचायं 
की खो मदा कठिन है । क्योकि जे जह्म-विद्या को जानते 
ह यह कटते नहं ओर ज कहने है वहं जानते नहीं । अतष्ट 
द्सकां पता खगन कटिनरै | स्योकि शोके क्ति मैं बद्धविद्या 
को जानतः ह्रं, बद्‌ वास्तव मे जानता नही, इसलिये छते 
द्विकला पानाव्य्थंहे। ओर जनो जाननेका प्रण न करे, हम 
किल प्रकार समञ्च सकते है कि यह जानतादहे, इसे शिक्षा 
खेनप चाद्ये । क्योकि बरह्म-विद्या के पदूने ओर पद नेवाछे दोनो 
ही कठिनता से दशि पडते हैँ । 


यभाचार्य ने इल कथन से यह धकर छिपा हे कि नचिङता 


तू बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हे, जो बह्म-विदया को सीखना 
चाहता दह । 


मेत्र-न नरेणावरेण भोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा 
चिन्त्यमानः ¦ अनन्यप्राक्तेगतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ 
द्यतर्क्यमणुष्रमाणात्‌ ॥ ८ ¦ ३७ ॥ 


( शब्दाश ) ननर्द । नरण-मुष्य द्धाय । अवरेण 
जो उस मार्भं तक न पडकवा हो । भोङ्कः=बताति है । पषः= 
यदह बह -विचा । खुविक्ञेयः=लरलता से जाना जा सकता हे । 
च  च= बहु भ्रकार के मदुष्य। चित्यमानःन=विचारने से। 
श्मनस्य पोङ्केनछन्य के वतने विना अर्थात्‌ जो आचार्यं 
अपनी उपमा न रखता दहो उसके उपदेश केना! गति 
जान लेना । श्र्-दइस आत्मा के अन्दर या बह्म-विद्यामे। 
नास्ति-नदी हे । अणीयान्‌=क्योकि वह बहत ही सुदम हे । 
हि-निश्चय करके । ह्यतक््यम्‌=जेखम युक्कियो का पूरौ 
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प्रचेत्नशदही हे । अणु प्रमाशात्‌-सवस सद्म होने के कारण । 


( अथं ) यमाचा्यं कहते हे- हे नचिकेता | यह ब्ह्यज्ञान 
उन मेष्यो के खपटेश जो परमाथे ज्ञान से श्न्य है, जिनको 
प्राक्रतिक पाथं च्ि का ही ज्ञान दै, जानने योग्य नही। 
यद्यपि योगे लोग ओर संसार ॐ भक्ति पाग वाले इसको बहु 
रकार से विचचार करते हें उनक्तैशिक्चासे इस ज्ह्य-चिदया का 
जानना सररू नटी । अतिरिक्त ब्रह्म श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेद्‌ के अति- 
रिक्त विद्धान्‌ ओर ब्रह्मनिष्ठ द्वग के दिद्वासी आचार्य फे ओर 
` प्रकार इख विद्या में गति अर्थात्‌ प्रवेश नही हा सङ्गला । अर 
न॒ अपने आपि चिनां अन्य के उपदेश के उसको कोई जान 
सकता है । आदय यह रेक्िन तो अत्पविद्यावाले गुर से 
इसका. क्ञान हो सक्ता है ऽमैर न विनय गार $ ब्रह्मविद्या को 
जान सकते हं । वयौकि बह्मके सुक्षप होने > ब्रह्म-विद्या भी 
सूक्ष्म रे जर इसमे तर्क को पूगा पूग] दष्वल नहीं । क्योकि त्वः 
हेत आर उदाहग्ण को छेकर चलती है । इस स्थान पर हेतु 
ओर उदाहरण प्रिलना दुस्तर है, क्योकि जहो से हेतु ओर 
उदाहरण मिलता है वह स्व स्थुः जगतूमे से मित्तेहै, 
जिसका कि मिला इञा होना उचित है । ओौर पृथक्‌ मे 
मिलावट का उदाहरण दोष है । अतः परमात्मा के अति सृष्म 
होने से इसको पवर बह्म-श्रोत्रिय गुरुको शिश्चाकेद्धारया दह 
ठीक प्रक्रार जान सक्ते है । 


मंत्र- नेषा तके मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव 
सुज्ञानाय प्रष्ठ । यां खमापः सत्य धृतिर्वतासि- 
त्वाद्द्नो मृयान्चच्कितः प्रष्ठा ॥ ६ 1 ३८ ॥ 
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( शब्दां ) न~नही । पषाज्यह मरी दौ इह बुद्धिया 
ज्ञान । तकेणनक द्धा । आतत्रह्मवद्या । आपनया- 
त्यागने योग्य । भ्रोक्ता=कही हुद्र ' अन्येन एव-दूमेर अथौत्‌ 
तर्कः क जाननेवमलमे पृथक वद के जाननवाल श्राचा्यं 
कामा सज्ञानाय=अच्छु ज्ञान के लिय। प्रष्ठ=सवस्र प्रय । 
याम्‌-न्निसका। त्वम्‌=त्‌ । अ पःनपराप्तकर चुका हे । सत्यम्‌= 
सत्य । धतिनधेयं । वत्‌ = वाल । तिदो । स्वारक = 
तरे जेख! ! नः = चमारा । भूतात्‌ = हा । नचिकतः हे 
नचिकता । प्रष्ठा = श्य श्रथःत्‌ पृद्कनेवाला । 

( अर्थं ) यमाचार्यं ने कहा- हे नचिकेता | तू मेरी दी इद 
उस चिद्या को त्व करके ननदी कर देता, क्योक्र यहं तक 
से मो बरवान वेद के जाननेवाले आचायं का उपदेशा है । तक 
मं भूत हो सक्ती दै, यथाहेतु कौ ज्ञगद हेत्वामा्त भथौत्‌ 
धोका दग्नने मे आतादहै। परन्तु कद्‌ का उपदेशा सस्यज्ञान के 
चास्ते हं । हे भ्रिय पुत्र । जिस ब्रह्मव्ाकोत्‌ ने धाप्तश्ियाहै 
उसको सत्य ओर धैर्यं क साथ कामनेंलाओौग क्रियास्त 
पूणं होकर आचार्य ने कदा-- हे नचिश्ता मै परमात्मा से 
प्रार्थना करता हुक तेरे ज्ञेघ्ठा ओर भी विच्ाथीं मुञ्चक्नो मिले । 
कयो पेसे अधिकाय विद्यार्थी के पढ़ाने से ऋषि-ऋण पूय 
होता षै। आक्ञाय यह है कि निस समय कसी गुरुको अचि. 
कार दिया्थीं पिल जाता हे, तो उखक्ो इतनी परक्षन्नता होती 
हे कि लिष्ठकी सीमा नही । 

प्दन - मज ने काहे करिजो तकं ते जाना जावे बही धमं 
है, यदं पर यमाचार्यं लकं को त्यागते हें । - 

उत्तर- इस माण पर परु कर तकं काम नहीं देती। 
क्योकि दस सुक्ष्म पदाथ के चास्ते जिन वस्तुओं की आचदय- 


1. 
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थत भत मिक 


कता दे वद चक स नही मिरु सक्ती । मनु ने धमं अर्थात्‌ 
कं तम्य के सम्बन्ध मरं तकं का उपदेशा शिया है ओर यद्‌ विक्ञान 
कामां &। हष कारण इन दोनां मे विसेध नदहयी। जैस ब्म 
च ओर युदस्थाश्चम मर यज्ञोपत्रीत पदिनते है ओर सन्यास 
म उतारते दहे, परन्तु आश्रम-मेद्‌ के कागणसेद्रो प्रकार के 
उपदेश्च मे को विगेध नही 


मत्र-जानाम्यहथ शेवधिरित्यनित्यं नद्यः 
पाप्यते हि धव॑तत्‌। ततो मथानाचिकेतरिचतो 


प्निरनिव्यदेव्येः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥१० ३६॥ 


( शब्दाथे ) जानामि = जानता ह । अहम्‌ = मे शेवधिः 
चन्‌ दलित का ! अनित्यम्‌ = अनित्य । इति = यदह । न = 
नहे{ । [हे = निश्चय करर । अघ्रवेः = स्थिरन रहनेवाल्ञे 


चनाद्‌ स । माप्यत = पाक्त होता हे । धवम्‌ = अचल अथात्‌ 


'नत्य । तत्‌ = वह बरह्म । तत्‌ = इम कारण बह्म की श्रि. 
लावा कात्याग करके । मया =मेने। नचिकेतः = हे न्े- 
कता जस अग्नि का तुको उपदेश किय ड । चित = यज्ञ 
किया । अरभिनि=द्धाया । अनित्ये स्यर न रहनवाल्ञे। 
न्य द्र्य ल श्रथात्‌ मन, इन्द्रिय ओर शखर से । 
स्तवान्‌ प्राप्त क्रया द | अस्मिन्मेने । नि यम्‌ = उक्त 
नित्य जह्य को। 

( अथ ) यमाचायं ने कदा-हे नचिकेता ! तै इत संस्षार 
मे जो धन रेद्वयं ओर प्रभुत्व है उसको अनित्य अर्थात्‌ स्थिर 
न रहनवाका जानता द्वं । ओर यह भौ जानतां कि इस 
धनादिं से जो स्थिर रहनेषोला नित्य ब्र है बह प्रा नदीं 
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हो सकता । इस कारण से हे नचिकेता, जिस अग्निहो या 
यज्ञ का मैने तश्चको उपदेश सिया दे, निष्काम मैने इस यश्च को 
कहा रहै, जिससे मै अनित्य द्रव्य अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय ओर 
शसर के द्वासा प्राप्न हआ) उस नित्य जह्य का आद्याय यदं 
है छि यदि कोष धनादि से परमाम को पाक्त करने क्षी 
को{शिश करता हतो वह प्राप्त नहो कर सक्ता। परन्तु यदि 
चह निष्काम परोप्रकार रूप यज्ञ मे उस धन वेमधक्ो लगाते 
तो उसे अन्तःकरण दुध हो जने से इद्ियोंवक्षमे आ 
ज्ावेगी । ओर इन्द्रियो के आधीन होने से वह्‌ श्युद्ध जह्य जाना 
जासकताहै। इख कारण हे नचिकेता, मैने इन अनित्य पदार्थौ 
के व्यागसे उस नित्य ब्ह्यको प्राप्त कर लिया डै। 


मेत्र-कामम्यासि जगतः भरतिष्ठां कतोरनन्त्य- 
मभयस्य पारम्‌ । स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठं दृष्टा 


धृत्या धीरो नचिकेतोऽव्यखाक्षीः ॥ ११।४० ॥ 


( शब्दाय ) कामस्य~इच्छालुक्कूत भोग क। आतम्‌ = 
प्रास्त हाने को । जगतः=प्राणिमान्न की । प्रतिष्ठाम्‌-सम्पूर 
जगत्‌ खी पुरुष के फल सदी उत्पन्न होता दहे । कतो = 
अश्वमेधादि यज्ञ की । श्रनन्त्यम्‌=जिसक्ा शन्त नहो 
अखड । अंभयस्यनश्रभय श्रथीत्‌ स्वतं्ता की । पारम्‌ 
सामा जहा कृ भीं भय न हदा । स्तोम महत्‌-जिसकी 
्रशसा सब मञुष्य करते हां । दुरूगायं=जिसकी प्रशंसा 
बहत सर लोग करत इ। । प्रातिष्ठाम्‌नदस प्रातिन्रा को। 
उष््वा-दसकर । ध॒त्यःन्धय से । धौीराः=ध्यान करने- 
वाल । नचिकताः-=हे नचिकेता तूने । अत्य सखराक्तीः-त्याग 
कर दियादे। 
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( अथं ) हे नचिकेता ! यद्यपि जगत्‌ हली पुरुष के फट से 
ही उत्पन्न इजा रै ओरस्थितदहे, तो भौ तेरे अन्त.करणमे 
उसश्चा इच्छा नही । यद्यपि यक्ष अग्निहोत्र से टेर अदयमेष 
तक अनन्त ओर अखंड है । यद्यपि निभंयता ओर्‌ स्वतंत्रता 
छी सीमा तक पटच सक्ता है) यद्यपि जत्‌ म सवं 
साधारण छोग प्ररंसा करते है] 

यद्यपि कवि खोय जिसकी प्रथा की कविता, यह मी उत्तमं 
है! परन्तु हे नचिकेता, तूने इन सबको तुच्छ समश्चकर ध्यान 
के द्वारा सुकर त को मादरम कफे धेयं से त्याग क्रिया है 
जिक्षसे तिरे क्ञान की प्रशा करनी पड्तीहे । च्या इस कथा 
को देखकर मौ कोर कह सकता है कि भारत के पद्युष्य 
अष्वभ्यथे 


मेत्र-तं दुदेश्च गृढमनुप्रविषटे गुहाहितं गहरेष्टं 
पुगणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मस्व 
धीरो इषेशोको जहाति ॥ १२ । ४१॥ 


( शब्दाथे ) तम्‌जो बहुत सुननेवाल्ले को भीं 
कटिनता स मिक्लता हे उख परमात्मा को । दुर्दशीम्‌-नो भ्ा- 
कठिनाई से देखा जा सक्ता हे | गूढ्म्‌जा इन्द्रियो की 
शक्ति सरे बादर होने के कारस्‌ द्धिपा इञा हेः। अव 
प्रावषम्‌-जो शरीर के मातर रहनेवल्ते जाव के भी भीतर 
वेश कर रहा हे । गुहादितं-जो सेधा बुद्धि के भीतर 
स्थिर दै । गहरेष्ठम्‌-जो रेखे रश्रान पर , र्ता है अद्यं 
पटचनाः दुस्तर हे । पुराणम्‌-नो अनादि काल खे दैः। 
श्मध्यात्म योगात्‌-बाहर की इन्द्रियों को सक क्रर.व्वित्त 
को एक जगह एकत्र करने से । अ्धिगमेननजो जानन जाता 
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डे रेत । देवम्‌-धकाश स्वरूप को । मत्वा-जानकर । 
शरीर ध्यान करन का स्वमाव रखनेवाला धार पुरूष 
( विद्धान्‌ ) । दषं शोके ओर शोक्र का । जहाति 
स्याग देवा है अर्थात्‌ उखे लाभ हानि दी नदी मालूम 
होती हसत हष शोर प्राप् हो। 


( अर्थं) निस परमात्मा को यह लोग उलक्री परंसा 
सुनकर म नही जान सक्ते, उस्न कठिनता देशने योग्य 
पर मात्मा क जानने से स्वामाविक्र ध्यानवाला विद्धान्‌ जगत्‌ 
फेराग छेष ओर शोक से युक्त द्यो जाता है । वह परमात्मा 
कीं दुर नदीं किन्तु इन्द्रिणो कां शक्ति से परे होरे के कारण 
चिपाष्ट्जाहै। जेसे ख से खु्मा कहीं दुर नही होता 
परन्तु वहत ही पस होने सेष्टि नहीं अता देसे ही 
जीवात्मा जो शयीर मे प्रवेश कर रहा है वह उख जीवातमा के 
भी अदर मौजूद दै! । कवल बुद्धि अर्गरत्‌ मन के मीतर ही 
खसा पतिपिस्ब कायम हो सक्ता है अथवान्ञानसे ही शेख 
सक्ते ह । क्योकि वह देसे स्थान पर भौ है जरयो पर पर्हुचना 
अत्थन्त कठिन है । यद्यच वह सदैव से सबमे व्यापक है, 
परंतु तो भी उक्लको कटिनतां से जान सक्ते है । फेवर वहं 
लोभ जो मन को श्चुद्ध ओर स्थिर करके उसङ्े प्रतिविस्ब को 
देख सकते है अर्थात्‌ मन रे पक्राच्र होने से इख आनन्द क्षौ 
जानने से उसे जान सक्ते हे । - 


परश्च-क्या मत्तौ को परमात्ना का वृर्॑न नहीं होता ? 

उत्तर-जो ज्ञान उत्पन्न करके मन को निष्काम कर्मसे 
दयदध करे, अभ्बास्र ओर वैराग्य के द्वारा मन को स्थिर करे 
ओर अर्दंकांर कै परदे को दुर कर सङ्के, वही परमासाङो 
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जान सक्ता । चिना ज्ञान की भक्ति के इसका जवना 
असम्भव है । 

परश्न- दस समय बहत से मयुष्य कहते है अभरुक मदप्य 
परमेदवर क पास रया ओर उससे अकाल पुर्ष ने यह कहा - 
जिससे साप मालुम दोता है कि वह किसी एक स्थान पर 
रदत! है ओर भक्ते से बात भी करता हे। 

उन्त--जो कोद उसके पास जाता हे अपने भीतस ही 
जाता है । दुसरे स्थान पर जाकर देखना असम्भवदहै | हों 
किसी महास्मा ने स्वप्र देखादहोतो सम्भवे । ओर स्वे्रमें 
याोभगकीतस्गमेबातेमीकरीद्य वास्तवे नहीं| 


मंत्र-एतच्छतवा सम्परिग्द्य मस्ये: प्रवृह्य धम्यै- 
मशुमेतमाप्य } स मोदतमोदनीयशैहि लश्ध्ा 


विघरतशै सद्य नचिकेत सम्मन्ये॥ १३।५२॥ 


( शब्दां ) एतत्‌~उपरोक्र परमात्मा या ब्रह्मविद्या 
का । श्चत्वाचसुनकर या श्राचाय से पठ्कृर । सम्परि- 
गृ्यनदीक-टीक जानकर । मर्वय॑ः=मरण धमेवाला मनुष्य । 
प्रचह्य=गआमास्मिक बल की उन्नति करक्रे । धम्यम्‌-अपने धमै 
सरे । अणुम=मेोत्त 1 पतम्‌=उस परमात्मा को । आप्य 
प्रास्त होकर ! सन्वह । मादने-खुश होता हे । मोदनीये= 
श्रानन्द खरूप परमात्मा को लाभ उटाता हे । लन्ध्वानप्ाप्त 
करके । विवुत्‌=साफ । सद्मः-जस्दी । हे नचिकेतः=हे नचि- 
केता । मन्ये=मानता हू । 

( अथं ) उपयुक्त परमात्मा या ब्रह्मविदा को आचार्यं 
खे पद्कर भौर स्व प्रकार जानकर, मरण ध्म॑वाडा मनुष्य 


^) ^ वि „2 ^ वि ^ न णण 
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है उनको सुत्ने बता । वेद्‌ कर श्रुति से ध्रकट है क्रि परमातमा 
किसी वस्तु का पराङकतिक्त कारण नही हो सकता, क्योकि उस 
दक्षा मे उखक्मी गणना कारणे होती है, अतः इस कारणमस्ति 
पृथक्‌ बताकर लिद्ध कर दिया कि परमात्मा जगत्‌ का प्राङ्त 
कारण नहीं ओर उससे यह भी प्रकरे कि परमात्मा को 
जानकर ही क्ान्ति हो सकनीहै | यद्वि जगत्‌ का प्राकतिक 
करण आनन्द्‌ स्वङूप परमातमा होता, तौ जगत्‌ मे आनन्द 
भि सकता, परन्तु जगत्‌ का प्राकृत कारण परम्मत्पा नह, 
अतः उससे आनन्द मी नहीं प्रिल सकता । अतः जौ इस जगत्‌ 
से पृथक्‌ है, उसी खोज आनन्द के हन्द्युक को अषदय है । 
अव यमाचायं उपदेशा करते है। 


भ॑त्र- वे वेदा यत्पदमामनरित तपाशथैतसि सबाणि 
च यटर्दन्ति ¦ यदिच्छन्तो बरह्मचयं चरन्ति तत्ते 
पदथैसंम्रहेण बवीभ्योभिव्येतत्‌ ॥ १५ । ५४ ॥ 


08, 


& 

( श्बष्दाथे ) सर्वेवेदाः-ऋकू, यजु, खाम ओर अथव चारो 
चेद । यत्‌-जिख । पदम्‌-ब्रह्म के प्रकाश करनवाल्े शब्द 
का] आमनन्ति-बार-बार कटहतदहे। तपाख=तप । सर्वाशि= 
हर प्रकार क्रे यम नियम श्रादि । चनश्नोर ! यत्‌=जिसको | 
चदंति=कूहते हे । यत्‌-जिसकौ । इच्छन्त.=च्छा रखत 
हप । ब्रह्मचये-व्रह्मचय चत को । चरन्तनश्मल् मे 
लात हे । तत्‌=इस । ततरे मिलने याग्य । पदम्‌-शब्द 
को अथोत्‌ ब्रह्म के नाम को । संग्रहेणसंत्तप से । जअवोभि= 

, कहता हं । श्रोरेम्‌ = ्ोरेम्‌ । इति एतत्‌-यह परमात्मा 
कासवब तत उत्तम नाम| 
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( अर्थं ) यमाचाययं कहने है-हे नचिकेता † जिख शब्द्‌ को 
सब षेद परमात्मा की धराधि के लिये साधन बताने के चये 
बार-बार कहते है, जिसके प्राप करने के लिये वेदो ने हर प्रकार 
के तप तौर साधन बताए है अर्थात्‌ पहर पद्ने मँ जितना कष्ट 
होता किर अंत कर्ण की शुद्धि के त्िथे अनेको ध्रकार के 
ब्रन क्रस्ने मै ओर यज्ञ आदि की सामभ्री के पकजित क्षस्ने 
आर निष्छायम पसेपक्रीर करके अन्तःकरण को सोक करकः 
इसको पक ओर खगाने ॐ खिये अभ्यास ओौर वैराग्य के 
साधनो को सोक करने तं जिस प्रकार के नप बताए है, निसस्षी 
इच्छा करते हए बह्मचर्यघ्रम धारण किया जाता है । अर्थात्‌ 
समस्त इन्द्रियो को गोक व्रह्म अर्थात्‌ वेद के नियम की पूरी-पूरी 
आज्ञां पान करते इए वेदौ की रिक्षा पते हे | जिससे बह 
घाधा घेरे की जिसके कार्ण से अपने मं व्यापङ््‌ परमार 
को भौ जान नही सकते । जिस प्रकार दर्पणसे दही आंख रः 
ओष का अंजन इष्टि पडता हे, इस प्रकार मन रूपी दपेणसे 
दी जीवात्मा ओर परमात्पाक्राक्ञान दो सकता दै । विना मनं 
के शुद्ध इए उसको देख नही सक्ते, परतु अंघेगै रात मे कु 
दशि छ नयी अता । इस कारण चाहे दपंणस्े आंखका 
अंजन दीखतादहो या ओंख से किसी दुक्तसी वस्तुको प्रकाश 
की दश्ता की आवहयकता दोनी है । 


इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के वास्ते जिस पकार की आवद्यकता 
है वह वेद-चिद्या है । जिसके यथावत्‌ पाक्त करने का साधन 
अह्यचर्याघ्रम है । पिना ब्रह्मचर्याश्चम के वह भान प्राप्त नींद 
सकता । अतः जिस पद्‌ अथत्‌ शब्द्‌ के जानने के वास्ति 
उपयक्त खाधन किये जातेदहै, उस साधन शो संश्चेपसे त्च 
बताता ह । वह पद्‌ केवर ओरेम्‌ है अर्थात्‌ अकार से व्यापक 
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होने का डकार, प्रकाशक होने का प्रमान ओर मकार से बुद्धि- 
मन्ता ओौर प्रकाशश्च स्वरूपं तथा इसके अतिरिक्त अन्य सखव 
कामो का पता ओदेम्‌ सेखग जातां है। अधिक वउ्यास्प्रा 
माण्डूक्य मं रेखो । 


मं्र-एतद्ध्यवान्ञरं बह्य पनद्धयेबाक्तरंपरम्‌ । 
पतद्धयेवान्तरं ज्ञा योथरिच्छति तस्य 
तत्‌ ॥ १६ । ४५॥ 


( शब्दाथे ) एतद्‌ = यदह अकार, उकार, मकारसे वना 
इश्या जा अत्तर। हि = निश्चय करके । एव = दी | प्रत्तरम्‌- 
नाश राहत । बह्म =सव म व्यापक । पतद्‌ न््यदही। पव = 
दी । श्रत्तरम्‌=नाश रित । परम नियत माम श्चथवा 
मोक्त का ज्ञाने । पएतद्‌=इस। पव = । अक्षरम्‌ = 
श्रारेम्‌ को ज्ञात्वा = ज्ञानकर। यः=जो मनुष्य । यत्‌ =जो 
वस्तु । इच्छति = इच्छा रखता हा ! तस्य = उसको | तत्‌ = 
बह वस्तु सेल नाती दे! 

( अष) यमाचायं उपदेश करते है म हे नलिदेता) 
ओदेम्‌ अश्र है यही सबसे बड़ा ओौरनाश् रहित ब्ह्यहै) 
ओर वही पुप्य जीवन का नियत मामं यासव से बड्करर 
जानने योभ्य पदार्थं ओरन्ञान कौ अत्तिम घछीपा है । स्र 
साधन इ क्ञान के लिये आवेह्यकीयद । जिस प्रकार 
मागं को कर साम्ना नियतं स्थान पर दर्हुचने क खयि 
दोती दै। रेत ही शरीर, इन्द्रियः, मन आदि सब पदां 
ओम्‌ को जाननेके च्यिहीह। जिक्ल प्रकार समस्त रक्तो 
. की सामप्री का आशय केवरुपेट नस्नाही दोताहै, शी 
प्रकार सम्पूणं साधनो की प्रति केवल परमास्मा के जानने कं 
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छप है | ओर जो मयप्य उस्र अश्र कोजान जाता है 
अर्थात्‌ जिसको परमात्मा काक्ञानदो जाता है। उसको जो 
कुछ इच्छा होती है बह सव पूणं हो जाती हे । प्रथमतो ओरम्‌ 
को जानम के पद्चात्‌ किसी इन्छाका होना ही कटिन है, 
कयन नियत मागं पर पहुचने से प्रथम मागे क्प लामश्रो 
खोकर होती है, कोई पेला नहीं दोनो जिसश्नी च्छा 
शेषै, उसी ओरेम्‌ को आदि जगत्‌ ख मचुष्य सब पि उत्तम 
नाम कहते चरे अ्येहं। इस नामके ज्ञालसे हर प्रकारक्ो 
कष्ठ स्वयं दुर हो जाता रै, सम्पूणं सुखो का भरोत यद्ही मुख्य 
नाम रै।जो लोग ओरेम्‌ के उपासक हे उनो हषं, शोक, 
मयादि से कोई संबंध ही नही। जिसस्थान मे सयका 
च्रकाल्ल दो, बहो किसी प्रकार का अधशार हो ही नदीं 
सकना। रेते दरी जिन किकी नेओोरम्‌ को जान लिया है 
उसको अश्रिद्या दो नदी सक्ती । जहो अविया नहीं ह वरह 
दुग किस प्रकार हो सकता है | क्योकि अविद्यासेरागद्धेन 
भे व्रवत्ति दोती रैः प्रच्त्ति अर्थात्‌ बुरे भटे कामोकेकरनेसे 
पाप पुण्य होति दहं ओर पाप पुण्य से जन्म मरण होने दहै तिससे 
दुव दता ह । जहो अत्या नदी, चर्रागद्धेषहो ही नही 
सकता ! जर्हो राग द्वेप नही, धट दुख किसी प्र्ार उत्पन्न 
नही दते ? अतः प्क ओरेम्‌ ऊ स्थङूप का च्रानलेनादहो 
सम्पूण शो से सक्त हो ज्ञानादै। 


मत्र -एतदालम्बनथ श्रष्ठमेतदालम्वनं परम्‌ 


एनदालम्बनं जाता बह्मलोकेमही यते॥ १७।४६॥ 


( शब्दार्थं ) पतद्=ओररेम्‌ की उपासना दी । भाल्लस्बनं= 
साधन ¦ श्रेष्ठु-इस्वतततम साधन । पतद्तयही । आलम्बन 
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साधन ¦ परम्‌-सव से अन्तिम परमरान्माकी पाक्षिके लिय दहः 
एतद्‌=इस्र । आलस्बनं=साधन को । ज्ञात्वा-ज्ञान के अनुद्रु 
कथ करके । बह्म-लाकेवह्य के दशेन की । मदायते 
महिमा को प्राक्च होता दे अथौत्‌ ब्रह्मानन्द का प्राक्च 
करता) 

( अर्थं ) ओरेम्‌ की उपासना सर्वं श्चेष्ठ मुक्ति का साधन 
है, ओर साधन मेँ वह सव ओदरेम्‌ की उपासना के योग्य वनने 
के चास्ते ज्ञान की आदद्यकता हे ¦ परन्तु इसदिये क्षि उपासना 
के योग्य बन जावं अर्थात्‌ अविद्या जो उपाचनाङ्ेमाशमें 
वाधा डाल्नेवासी है दुर हो जवि । क्म की आवदयकता है, 
इसलिपे हमारा मन जो मैखादै रग नदी सकता । नमे त्तगाने 
के लिये श्युद्ध मन की जदूरन है ओर दिना निष्काम कमे के मन 
शुद्ध हदो नही सकता । ओर चिना मन कीश्ुद्धिके ओरेम्‌ की 
उपासना सखम्मव हौ नरी । अन ज्िनने साधन है वह सव 
इससे पदे ही होते हँ । बह्म के जानने के लिये यह सव से अत्तिम 
साधन दहै | जिसने दस्र साधन को जान छिया है बह ब्रह्मरोकः 
के सुख अर्थात्‌. बह्म दर्शन के आनन्द को प्राप्त होतः है । 


मत्र-न जायते ख्यतं ज धिपरिचिन्नःयं कुतश्चिन्न 
वभूव करिचत्‌ । अजोनित्यः शाश्वतो ऽयम्पुराशणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ¦ ४५ ॥ 


( शब्दाथ ) ननही । जायते=उस्पन्न होना । खयते= 
मरना । विपर्चित्‌-ज्ञान स्वरूप परमात्मा । ननन ) 
श्य सवज्ञ 1 । कुतर्चत्‌-किरूी कारण । वभूव 
पदा ष्टा हे त्रथौत्‌ उसका कोई कारण नदी, क्यो नेत्य 
च. {~ त्‌ः ५ ^ (4 [क ^ ५५. 
डे । कार्चत्‌-कोई उसकी संतान बेटा आदि भीनक्ष। 
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मज अजन्मा । नित्य=निव्य । श श्वत अनादि डे । 
अयम्‌-यदह परमात्मा ¦ पुरासम्=समातन किन्तु एक रूप 
हे । ननदी । हन्यनेननाश दाना टे । हन्यमान ननाश दान 
से | शरररे-शरीर के । 

( अथं ) यमाचार्यं कते ३ कि हे नचिकेता ! यह जीवान 
ओर परमात्मा न तो उत्पन्न होते ह अनर न मर्ते है | कयैक्रि 
ज्ञान स्वरूप परमास्पा ओर सचेतन जीक्ात्मां मिभित नही; इस- 
स्यि इनका कोह कारण नही जिससे इनक्षपे उत्पत्ति स्वीकार 
की जावे ओर न यदी भिक्सीशपीदह्ारुव से बनीडहेजे 
इनसे उत्पन्न द्ये । 

डपाद्‌ान कारण-- 

दोनो उत्पत्ति छे पथक्‌ है ओर निस्य ह । पक राजाह 
दुसरा उसकी प्रज्ञाहै ओौरस वेदा एक रस गहने डे ६ विकार 
अर्थात्‌ उत्पन्न होना. बहना, णक सीमा तकः बदु कर्क 
जाना, रूप धदन्टना, घटना ओर नादौ जाना, हनक्ते यदह 
दौनी पथक्‌ हे) क्योकि यह्‌ विकार भिश्चित रे ओर दुनिया 
मे पाये जति है। 


भ्यो कु उत्पन्न हौीता > चद्‌ कमं अर्थह्‌ काम करने से 
उत्पन्न होता दहै) काम करने दो गुण उत्पन्न होति हे, पक 
संयोग दूरे वियोग । यह दो गुण मिधित मे र्ते ई, दो 
अणुर्ओौ के मिलने से सयोग उत्पन्न होता है। एक अणु मं संयोग 
ही है अर्थात्‌ सत्यु रौर उत्पत्ति शासीर के छिपे है! उक्तम रहने 
चाले जीव ओर ब्रह्य दासीर केना हीने सेनाश् नही होति 
उर उत्पत्ति से उत्पन्न नही दोते। 

प्र्म--जव किं ज्जीव ओरन्ह्य दासेर मे रहने ष्‌ नव उनका 
हारीरसे सथोगक्योन स्वीकार किया जावे! आौर जीव शटरीर 
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कोङोष्ता महै, इस्त कारण उस्म वियोग कयौन स्वीकार 
{किया जावे | 

उत्तर - संयोग गुण कर्मं के स्वभाव से उत्पन्न होता है बह्म 
स्वतन्त्र है उस पर कर्मं क्रा प्रभाव दो नही सङ्गता अर्थात्‌ नह्य 
म गुण माना ठीक नयी दूनरे जीव मो ऊर्म करने मे स्वतन्त्र 
है, उस्म भी स्योगतथा वियोग का मानना उचित नहीं 
अर्थात्‌ खंयोग ओर वियोग उपादान छारण मे ही कते 
कमं प्रमाद स दोन है | क्योकि बह्म ओर जीव उपादान कारण 
नटी, इस कारणा उनमे सयोग भौर वियोगेन दने ६ 
विक्रार नदी । अर्थात्‌ वह चिश्धार शसीर मेदहीहो सक्तेहे, 
बरह्म ओर जीच विकारो से पृथक्‌ पकरसह । ओर जव तक 
इन से पृथक्‌ कोद उपादान कारणन दो जिस पर इनके कमं 
का प्रभाव यो, तवन रनस्पेदा ही नही हो सकता 

प्रदन-- सत्र मत उलि यष्ट माननेहं कि दुनिया मे ईदवर 
डी उपादान कारण, अस्य कोई वस्तु उपादाने कारण नीं 
ह । फिर दुनिया की उत्पत्ति दवर प धिना क्रिखसत हो सकती है। 

उन्तर-परमेदवर सबकाकारण रै क्योकि कत्त क् कार्यं 
स्वान स्वस्य परमात्मा का बोघ द्वाता है । पएरमाणुमय प्रङ्कति 
है ओर स्खउटीन दीन अीदात्मा है अमर परमेदवर कषान 
स्वरूप रै कोक्षि यह नियम है विदषण से चिन्त्य क उत्पत्ति 
नदीं दोती ऽगेर न विषेष्यसे पिदोषण कौ । अर्थात्‌ शान 
स्वरूप परमान्मा विशेष्य नही हो खक्ता । अर्थात्‌ सव अनादि 
है ओर देष संद गुण ह| 

देद्वर का गुण क्ानमय है, किसी ने उसको बाला बतलाया 
है । अगर वह संसारका उपादान क्ारणदहै तोक्िखी दृशा 
मे खयोग ओर धिवोग के प्रमावसे पैदा नींद खकषता। 
सयोग ओर वियोग का प्रमा स्वतंज् पर नदी होता ओर 
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परत्र पर होता है अर्थात्‌ उपादान कार्ण होने ॐ खिये उसका 
परतन होना आचदेयक्रोय हे। आर कर्ता फे क्म फे चिवि 
स्वतंत्र होना आवद्यक्ीय है यदह दोनो परस्परम मे ्रिपरत हे, 
ल्िनका पिशित दोना असम्मव है) अगर कषे {कि उसको 
विक्त मान कर किसी अशमे ठे रगे | जेते कि मसमा कर्म॑ 
करने पे सवतं, फन भोगने ने परतन्त्र है । रेफिन्‌ परमात्मा की 
दां सम्भव नही । दस कारण परमात्मा पकरसदटै। 


मत्र-हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्भ- 
न्यतेहनम । उमो तो न विजानीतोनायथै 
हन्तिन हन्यते ॥ १६ ¦ ४८ ॥ 


( शब्दाथे ) हन्ता = मारनवाल्ा । चत्‌ चयदि हो। 
मन्यत = मानता दे । हन्तुम्‌ = मर अत्माक्रो मार सकता! 
हतः =मरा हइृश्या ¦ चद्‌ = यदि दो । मन्यत=मानता हे), 
इतम्‌ =मरा इचा । उभो = दोनो श्रधात्‌ मरने रोर मारने 
वाले, जाननेवाले । नो = वह दोनो आत्मा । न= नदी! 
विजानीतः = जानत हे । न= नदी । अयम्‌=यह जीवात्मा 
छ्मोर परमात्मा । हन्ति =मारने मे । न= नहीं । हन्यते 
मरत ह । 

( अर्थं ) जब कोर मचष्य जगत्‌ परे भरतादहै, तो ङोग कहते 
हे क्कि श्सक्षो परमेदवरनेमारदियायो अप्रुर मचुप्य ने मारा। 
यद विचार अज्ञानी मनुष्यों का है, क्योकि ईैदवर न तो अपनी 
इच्छा से कोर काम करता दै कि उक्तको मार्नेवाडाकदा जवे) 
चह तो स्वभाव से करता है, अतः उसका प्रसाद कमो कै 
अनुकर पड़ता है । जिसके जैसे क्म है उख पर दईदवर के न्याय 
क] प्रभाव पेखा ही पदता. है । अर्थात्‌ जिसके क्म मर्नेके है 
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वह्‌ ईद्वर के न्याय नियम चे मस्ता है ओर जिसके कमं मोत 
के योग्य नही ह नहीं मरता | दख कारण इद्वर ष्टो मारने- 
वाला कना असानतः दै जीव को जसि को मारने की शक्ति 
न्दी, अतः जीव ओर ब्रह्म को मारनेवाला समञ्चना मूल है | 
आत्माकतो ममे ओर मारनेवाला समश्चनेवाटे दोनो अन्ञानी 
डहै।न तो आलामस्ताहै ओर न किसी को मारतांहै। 
जीवात्मा ओर परथ्रष्ता दोनो को बताकर अब अशे 
परमात्ा को बताने हैः 


मत्र-श्रणोरखीयान्‌मःतो सही यानास्माभ्य जन्तो- 
निहितोगुह्ायास्‌ । तमकूतुः पश्यति वीतशोको 


धातुःप्रसादान्महिमान्‌ मात्मनः ५२० । ४६ ॥ 

( शब्दाथ ) श्रो. = सूद । अणीयान्‌ = सदम । महतः = 
वड़ो 'सख भी । महीयान्‌ = बङा | आआस्मा=् वह व्यापक 
परमेश्वर ! शस्य = इस । जन्ताः = इस प्राणी जीव के। 
निदितः = नियत हे । गुद्ायाम्‌ = बुद्धि मे! तम्‌ = उसको । 
अक्रतुः = इच्छासिकमेनं करनेवाला। पश्यति = जो जानता 
दे अर्थात्‌ जिलकेा यह का हे [के परमात्मा ्रपनी इच्छ) 
सर काम नदीं करता वीतशाकः=वह शो से पृथक्‌ जीव 
को मालुम होता है । धातुः प्रमादात्‌ = सत्‌ असत्‌ के धारण 
करनेवाली बुद्धि ¦ मादमानम्‌ = महत्ता को । आत्मनः = 
्रत्मा को । 

( अथं ) वह परमात्मा सुक्मसे भी खुष्ष्म ह । ञ्जत: यद 
निवम है श्नि सुष्म के मीतर स्थुल ॐ गुण नद्षी जा स्स्कते आर 
स्थूरं ® भीतर सुकषम के गुण आ सकते है । अतः सब्र से सुक्ष्म 
होने कै कारण परमात्मा मंकिसी छ शुन नद्यं ज्य सक्गता। 
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चह सव मं व्यापक ३, महान्‌ से मी महान्‌ होने फ कारण सब उललङे 
भीतर है । अतः कोई उसके राप्यसे बादर भागकर नहीं 
ज्ञा सकन | वड प्रत्येक मयुप्य के मन के सीतर उसमे संश्ट्प 
को देख रहा है। मनुष्य खमञ्चता है कि छिपकर पाप करता 
हु, परन्तु दंड देनेवाला उस भातर व्यापक होने से देख र्हा 
हे । उससे हमारा कोड कयं गु नही रई सक्ता । निससते च्चे 
साक्षी या वकील के कारण हम उसकी सज्ञा बच सक्ते। 
वह्‌ अपनी इन्छा से कसी को सुख दुल नहीं देवा, क्योकि 
वह्‌ न्यायक्ासी ओर दयु । उक्ता न्याय प्रस्येक के दिये 
यक समान है । वह विना कार्ण किसी को मित्र, राच्च नदीं 
जानता न उक्ल राल्य मे ङकिवी प्रकार क्वा अन्याय हो खक्ता 
है । बह स्वमावसे ही कमं का फल देता है । 


जो मदुष्य संसार फी चिताओ से स्वतन्त्र होकर मन को 
शुद्ध कर लेते दं, वही उसको) मेधा बुद्धि कारण देख सक्ते 
डे। जिनकी बुद्धिम किसी पकारक्रादोषदहै यां जिनका मन 
संसार की चिन्ताओंमे चिक्ठिहोस्हा हे, उनको इसरो ज्ञान 
नदी हौ सकता । 

प्रच -शचति ने तो अणु सेमी अणु अर्थात्‌ छोटेसेमी 
छोटा बताया है, तुमने इसका अथं सुष्टम से सुक्ष्म क्यो सिया ? 

उच्चर श्रुति का अथं यहो अणु से सूक्ष्म काहीहै, 
क्योकि जो सव से छोटा हे, वह ब्म से बड़ा नहीं हयो सङ्ता । 
अतः र्हा मी अथं सत्य दै कि वह छोटो से छोटा नदी छन्तु 
सुषम से सृष्षप है । 

परञ्च -श्चुतिने तो बताया हैक्रिजो उसका करना होना 
नहीं मानता । तुम इच्छा से करना होना अथं करते हे } 


उन्तर-श्चुति का अथं तो इच्छुक के भतिक्रल है । कथो 
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दुखरी श्रुति ने उसमे स्वमाधिक करना स्वीकार किया है, यदि 
र्हा करने का विरोध किया जावे तो सत्य नदीं । क्योकि 
परमात्मा का लक्षण जगत्‌ पेदा कने, स्थिर रखे भौर नाश 
कृरनेवाखा स्वीकार क्रिया गथा ह । 

प्रश्च--मन के शुद्ध करने > लिये जम्त्‌ की चिन्तासे 
स्वतंत्रता की क्या आवदयकता है ? 

उत्तर--जीवात्मा काम करने मे स्वतंत्र ओर भोगनेमें 
परत्र) जो मचुप्य दस बात को समञ्च जतेदहै, जो भोग 
के लिये पुरषाथं नहीं करते, कितु सवदा करने मे लगे रहते है, 
यदि भोग की चिन्तादहै, तो संसार का उपकारनहीसहो 
सकता । अतः ससार के उपकार ङे लियिमोग की चिन्तासे 
मुक्त रहना ज्ञसूरी है ¦ दुखरे भोग की चिन्ता करना अविधा 
है, ष अविद्या है बर्ह विद्या नहीं आ सक्ती, जेसा कि 
कहा है| 


मेत्र-श्रासीनो दूरं बजति शयानो याति सर्वलः 
कस्तं मदामदं देव मदन्योज्ञातमर्ह॑त्ि॥२ १।५५॥ 


( शब्दाथे ) श्रासीनभ्स्थिर होने पर भी । दूरम्‌ 
बहत दुर । बजति-जर्दो कोई जवे वरदो श्रगे ही 
उपस्थित पाया जाता हे । शयानः्=ज्ञव खञ्ावस्था 
तमोशस के परदा से देप जाता दै। याति=मनके काम 
करने से मन मं उदरा इश्चाभी काम करता हुश्ा मालूम 
होता हे । सवेत =लब जगह पर जात हुञ्या । कः=कौन । 
तमू=उस । मदामद्म्‌=रपने श्रानन्द्‌ से पूरौ, विष्ये! के 
भोग से पथक्‌ । देवम्‌-पकाशं खरूप को । मदन्य =तेरे 
सिवाय । क्ञातुमहंति-जान सकता हे । 
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( अथं ) अव यमाचारे नचिङ्तां के अन्तकरण मर श्रद्धा 
स्थापितदवरने कं दये जिससे उनको शिक्षासे वह छाभम उरा 
सक्ष, कहते है- हे नचिकेता ! बह परमासा गति से पृथव्‌ हे, 
क्योकि वह वस्तु गति कर सकस दै जिनङ्गी उपस्थितिसे 
कोह स्थान खानी हो । परमात्मा प्रेही से स्वैन्यापी है, 
अतपव करो गतिकरे। तोमी इतना बड़ा है कि कहीं चे 
जाओ वह परछे ही से मौजूद होगा । अैर जिसके नियम कं 
भीतर स्वयम की अचस्था म तमोशुण से परदामें आने के 
कारण, वह जीवात्मा करीर के भीतर रहत) हआ, सव जगद 
जाता आ मालूम होता, जो अपने आनन्द्‌ से परिपू है । 
परन्तु स्सार के च्षियो को नही भोगतः तराम्‌ आनन्द 
स्वरूप गौर दिषय स्युल से पृथक्‌ जो प्रका स्वरूप परमारमा 
है उसको मेरे सिवाय कौन जाय सकता हे । आश्ाय यह है 
किमत परमास्मा को जान दिया हे। 

भश्च--पहखे केनोपनिषद्‌ मे सिद्ध कर चुके हैकिजो 
कहता है कि मै परमार को ज्ञानता ह, वह न जानता । जो 
कष्टता टै किमे नही जानता, वह जान सकता ह । फिर यना 
चायं ने उसके चिशुद्ध कथो का ? 

उत्तर-यमाचाय ने असिमाननहीकियाक्िै ब्रह्य को 
जानता हं, किन्तु नचिकेता की श्रद्धा कायम करने फ 
वारे ब्हा। 


मन्र-शशरारथ शरीरेष्वनवस्थेष्ववरिथितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मतवा धीरो न शोचति २२।५१ 


( शब्दाथं ) अशरीरम्‌-शरीर रदित । शरीरेषु-शरारो 
मे। अ्नवस्थघु-~स्थितिरहितोमे, छवरसिथतम्‌=टदहरा इश्चा । 


१६२ # उपनिषद्‌ -प्रकाश्च # 


महान्तम्‌=वड़ । विभुमनछयापक । ्राटमानम्‌= जीवात्मा रौर 
परमात्मा को । मत्वा=मान के । धौरः=बुद्धिमान्‌ । न=नहयै । 
शोचनिनशोक करता हे। 


( अर्थं ) उस परमात्मा का शरीर नही अर्थात्‌ न तो स्थुल 
शरदे न सुक्ष्म; परन्तु तो मी वह प्रत्येक रायीर मे रहने हे। 
यद्यपि वह काम करता हुआ जगत्‌ के अन्द्र रहता है, ठेकिन 
फिरमीन काम करता हा पाया जाता हे। उनकी बङा 
की सीमा नही, कितु वह सव से बड़ है । कोर संसारमे रेती 
घस्तु नहीं जो इनसे पृथक्‌ हो । वह प्रत्येक के बाहर भीतर 
मौजूद ह । न भीतर होनसेहम भीतरसेकिसी कामको 
कर सक्ते है, न बाहर हर जगह मौजूद होने से उनके राज्य 
सते भागकर बाहर करटी जा सकते हे । जव तक हमशो उसका 
ज्ञान नहीं तब ही तक हम पाप-कमं करते है। जहां उसका 
शान इ, पाप करने की शक्ति नही रहतौ । क्योकि जीव 
स्वभाव से मय युक्तं है । जहां पाप का विचार आता है तुरन्त 
अन्दर घे भय, संदेह ओर कजा पैदा हो जाती है । पटे जो 
आदमी एक पुलिस के सिपाही की उपस्थिति मे पाप करने 
से डश्तादै, यदि उसको दंड देनेवाखे के सामने खडा होना 
मादु हो ज, तो किस्त प्रकार पाप कर सक्ता दहै । 
यद्यपि मलुष्य जानता दै कि पुरिस के सिपाही को धृक्च से 
भ्न करके वह बच सक्ता दहै । दयूखी साक्ची दारा बचनेका 
विचार टो सक्ता है । वकीलों के दारा क्रानून के धोके में 
अवने की आशा दो कती हे । जब इतनी आश्चाओं पर मी 
चह पुलिस की उपस्थितिमे पापस बच सकता हो, तो जिष् 
भवस्था म उसको पूणं विद्वास हो शि जिस परमातमा ने दंड 
दिया हैः जिसको भस देकर प्रसन्न नहीं कर सक्ता, जहां 
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प्मेथ्या साक्ची से काम नहीं चर सकत, जद बुद्धिमान्‌ वक्षीर 
क्रिस क्रानूनी धारा से बचा नदीं सकता । फिर मद्य किख 
प्रकार वह्यं पाप कर सकता है । जव पाप न करे तो शो 
आर भय किस प्रकार दो सकता दे । 


मंन्र-नायमास्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया 
न बहुना श्रुतेन । यमेवेष ब्रृणुते तेन लभ्य 
स्तस्येष श्रात्मा वृणुते तनू स्वाम्‌ ॥२३।५२॥ 


( शब्दार्थं ) ननदी । अयम्‌=्यह । आात्मा=सरे शरीर 
मरे व्यापक परमात्मा । प्रवचनेननबहत सा उपदेश करन या 
विचार करने से । लभ्य मिल सकता हे । ननदी । मेधया 
बुद्धि स मिलत दै । न=नहीं । बहुना=बह्त खुनन से मालूम 
हाता हे । यम्‌=जिसको । एवनदी । पषः=यह आत्मा । वृणुते 
्रकाश करता ह । तेन~उसखसे । लभ्यः=मालूम होता हे। 
तस्य=उसके लिय । पषःन्यह । श्यात्मान्यह परमत्मा। 
चृखुतन्परकाश करता हे । तुमू्‌=स्वरूप को । स्वाम्‌-अपने। 


( अर्थ ) यह परमात्मा बहुत सा व्याख्यान करने ओौर व्य- 
चस्था करने सेनही मिरु सकता ओर न वह बुद्धि से जाना 
जातादै ओर न बहत से ग्रन्थो को पदृने अर्थात्‌ गुरु से शुनने 
से ज्ञाना जता है, जिसको अधिकारी जानकर उख प्र अवने 
स्वरूप का प्रकाश्षा करता है, उसी से शेष दो सकता है। अर्थात्‌ 
ह्म सर्वत्र ओर बह्म ॐ आधार पर अपने गुरु के उपदेश से 
ही ब्रह्मज्ञान दोता है । क्योकि जो मागं पर पर्ल चुका हे वह 
उस मार्गं के लिये आव कहल्ाता है । यदि उसके कने पर 
उसी 5 अयुकल कमं किया जावे तो वरमात्मा का थरकाश्च प्रकर. 
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हता 8 1उबतकपरमात्माअपने स्वरूपकी प्रकाश्य न करे, तव 

तक कोई उसको देख नही सकते । जेसे जब तक सूर्यं अपने 

रटसुप व्‌) प्रवादा नटी करता, ठव तक आंख उसको किकी 

इरे १ सहायता से देख नहीस्कती। पेसे ही जीवात्मा 

परमाप्मा को परमातमा की सहायता सही जान सकता है 
न्य ष¶ सहायता से जानना असम्मवहै। 


मं्न-नाविरतो द्श्चरितान्नशान्तो न समा- 
हितः । नाङवान्तमानसोवापि परज्ञानेनेनम्रा- 
प्नुयात्‌ ॥ २४ ) ५२ ॥ 


( शब्द्ाथे ` नननही | शछ्ाचरतनन्ढोपा ह्या ! दुश्चरि 
तात्‌-वुर कमा स । ननदी । श्रशान्तः=जिसकर मन पेस्तान्ति 
न हा ' न=नदी । समाहित जिसकी शंकाश्रोकासमाधान। 
श्मशान्तम्मनस -ज्सिका मन चचल टो! वा-श्रोर । छविः 
भी । प्रज्ञानननचद्‌ विद्या श्रोर सत्य ज्ञान से । एनम्‌ 
परमात्मा का} ्राप्नुयात्‌-पप्षकर सकतादे। 

( अथ ) सका मन दुराचारो सेर्देपरदा हो, अर्थात्‌ प्रज्ञान 
का भ्रतिविञ्ब टीकन पड़ता हो ओर जिसमे शणन्ति न दो अर्थात्‌ 
बटे रसिन्ताओआदि से अशान्ति हो ओौरजिसकोनिदवयनहो 
चात बामं हका सत्पन्न होली हे अनर शं न कारण शरास 
की ओर एक पग चलना मी कटिन हो! मनदेलाचंचर दोक्रि 

पक सेकन्ड भी स्थिर न रह सकता हो | पेखा आदमी बहत 
कहने सुनने से तथा वेद्‌-विध्ा ओर सत्य-क्षान से भी उसं 
परमात्मा को नहीं जान सक्ता परमत्या को जानने के {यै 
मन का दर्पण शुद्ध ओर निर्म होना चाहिये ! को$ भीर स्वार्थीं 
मिथ्यावादी दुराचारी पुरुष परमात्मा के जानने का अधिकारी 


# कटोप निषद्‌ > १द९५ 


{कसी दश्वा मे नहं दो लक्ता । ओर न परमात्मा अहं शारि्थो 
कदि जा सकने ३ । जिले मन मे श्रद्धा आौर निचय नदी, 
दष्ट किष दशा पे कमकाण्डयी नहीं दो सक्ता। यदि किसान 
को खड कि खेत बीज योनेके योग्यदहै या नहीं, तो वह उखं 
खेतमेकमी वोज नही बोता। अतः कोई मनुष्य शका के दोते 
ए कम नहीं करता । इस्त कारण जव तक ब्रह्मज्ञानमे जो 
शाधवायें है चह दुर न हो जाव, तवबतक् कोई मनुष्य ब्रह्म को नहीं 
जान सकता । बह्म के अति निङ्ट हाने से र्पोचि प्रर्ारके 
पदार्थो की आवश्यकता है । प्रथम दर्पण हो, दृष्लरे प्रकाश दो 
तीसरे दर्पद शुद्ध ओर निर्मल दो, चौये दर्पण स्थिर हो, 
गैर पंचम बीच मे कोरे परदानं ही, जब चारो आधमोको 
नियम पूवक पूरा करने से विषघ्न दुर दहो जाके, तच ब्रह्मक्षानदहो 
सकता हे, अन्य प्रकार स्रं नही] 


म॑ञ्न-यस्य ब्रह्म च क्तत च उभ भवत श्रोदनम्‌ | 
घ्र्युयस्योपसेचनं कं इत्था वद यत्र सः २५।५४ 


( शन्दाथे ) यस्य=जिसर पर्मान्मा का । ब्रह्मनत्ह्यण 
रथात्‌ विद्या । क्यं = स्रिय अथपत्‌ बल । उमन्द्‌ानाअथोत्‌ 
शिया श्र बल । भवतः-दोते हे । आद्नम्‌=चाउल्ञ पङ 
हए । सत्यु: = मात अथात्‌ शरीर से जीव का चियोग । यस्य= 
लजिलकी ! उपसेचनम्‌=चावल मे डालने योग्य घी कीं भोति 
स्न। कः=कोन इत्थावेद्इस भकार जानता हे । यच्न=जिख 
स्थान म ' सःचह दह । 

( अथं ) जो परमात्मा प्रख्य के समय बरु रिदा अर्थात्‌ 
श्ञिय बाह्यणो को अपने भ प्रवेश कर ठेता है, केव बाह्मण 
उखे दिये इए ज्ञान वेर्‌ से बड पति । जवबेद्‌ उका 
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ज्ञान है, तो उसको उसी के भीतर भ्रवेश होना चाहिये । जब वेद्‌ 
परमात्मा मेँ पिल्ल गया तो ब्राह्मण कैसे हो सक्ते ? दूसरे क्षत्निय 
हे उनम जो चर है वह भी परमात्मा के दिये इद वत्त से होत 
हे । जब परमात्मा ने अपने वछ को अपने से बाहर नही जाने दिया 
तो क्षत्निय कैसे हो सक्ते । यद कैसे परमात्मा में प्रवेश करते हें १ इनके 
प्रवेश होने का साधन मौत है । मौत प्रत्येक श्चक्निय ओर नाह्यण 
को नाहा करके उन शक्तियो अर्थात्‌ विद्या ओौर वरु क 
परमात्मा मे प्रवेरा कर देनी है । जिस स्थान मे वह परमात्मा है, 
कौन जान सकता है कि वह कों है । क्योकि करटो का शब्द 
पक देती के वास्ते प्रयोग होता है । परमात्मा अनन्त है उनके 
लिये इस शब्द्‌ का प्रयोग हो नही सकता । परमालसा के सर्वर 
होने से यह जानना कि वह करटो है बहुत ही कठिन है । 
इति द्वितीय धत्ती | 


अथ तृतीय कही । 
मंत्र-ऋछतं पिवन्तो सुकृतस्य लोके गहां भविष्टौ 
परमे पर्दे । ्ायातपो बह्यविदो वदन्ति 


पञ्चास्यो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १।५५॥ 

( शब्दाथ ) ऋतम्‌-जो वस्तु सेसी दा उमको वैसा 
दी जानना अथात्‌ तत्वज्ञान । पिचन्तो=जीव शरोर परमात्मा 
भागत हप । सुकृतस्यअपने क्रिय का फल अर्थात्‌ 
जावात्मा श्रपने क्रिय के फल को भोगता हे, ब्रह्म फल देता 
दे । जाक इस शरीर मे । गुदामन्वुद्ध क भीतर ¦ 
भावंशा-प्रघश करके । परम = सव से उत्तम । परद्धं हृद्य 

स्ाकाश म । कृयातपा=क्ाया आर धूप की भाति 
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विविधि जेस जीव श्ररपन्न हे ओर ब्रह्म सवेज्ञ हे, इसलिये 
बह्म को धूप ओर जीव को छाया कह सकत हे । ब्रह्मविदः = 
ब्रह्य श्र्थात्‌ वेद को जाननेवाले । वदन्ति-वतते है 1 
पञ्चग्नयः=जो पोच प्रकार की अग्नि अर्थात्‌ प्रत्यक इन्द्रिय 
के विषय सेञ्लग हे श्र्थीत्‌ वानभ्रस्थ हे श्रौर।य च 
्रिणाचिकेताः=ज्ञिन गृहस्था ने तीन प्रकार की अग्निका 
विचार कियादे। 

( अर्थं ) गृदस्थी ओर वानप्रस्थ मनुष्य जिन्टोने पच 


इन्द्रियो के आधीन करने का यत्न क्रिया है अथवा कर्मकाण्ड 
के वासते सीन प्रकार की अग्निका संग्रह किया दहै । वद कहते 
हे हि जीवाता ओर परमात्मा दोनो साथ-साथ रहतेहै। जो 
अपने कमो का फर भोगनेवाटे जीव मं जब बुद्धि मे प्रविष्ट 
होकर मन की वृत्तियो को भीततर छे जाता है अर्थात्‌ बादर के 


विचासं से बेखुध दो जाता है, समाधिः सुषुत्ि ओर मुक्ति की 
दक्षा मे श्ासैर मे सव से उत्तम स्थान जो इदय के भीतर 


आकाक्च है गस स्थान मे ह्य को जानते ह । जीव यदि छाया 
है, तो जह्य धूप है । जीव अस्पक्ञ दै, ब्रह्म सर्वश्च है, जीव जह्य मे 
किसी प्रकार की शरो नदी । ब्रह्म की खोजमे दिखी दुर के स्थान 
पर जाने की आइड्यकत नहीं, केवर मन की बुत्तियो को बाहर 
की प्रकृति से हटाकर भीतर खे जाने की आवदयकता हे । इस 
द्य के बादर आने अर्थात्‌ प्रति की उपासनासेदुख 
ओर भीतर जाने अर्थात्‌ परमात्मा की उपाक्चना से सुखद) 
जागत अस्था ओर सखुषुत्ि की दक्षा का दद्य दिखाकर 
परमात्मा हम को नित्य उपदेक् करते हे जो प्रत्यक्षादर्चं हे । जव 


जागोतोहर प्रकारका दुःख सामनेदहै, जबस्ो जातो सब 
दुःख माग जातिहे। इसके देखनेसे मी यदि मनुष्य न समन्ते, 
तो इससे अधिक क्या मुखता हो सकती हे । 
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मंत्र-यः सेतुरीजानानामक्तरं ब्रह्म यसखरम्‌ भयं 
तितीर्षतां पारं नचिश्चतथ शकमहि ॥ २।५६ ५ 


( शब्दा ) यः=ज' जीवात्मा । बवेनु-पुन। देजाना=यज्ञ 
करनेवाला का । श्रत्तरम्‌-नाश्च रसहेतव । ब्रह्म=परमात्मा। 
यत्‌=जो । परम्‌-सब ने सुल्म ओर बङा हे । अभयं=निमेय 
जो किनारयादहे, तिवीषैनापू=जेने तस्ने की इच्छा वानत 
विद्वन्‌ दही! पारम्‌न्पर्ले पार ¦ नगचिकरेनम्‌-ज्ञन स्पकूप 
जीवात्मा ! शकेमदहिन्हम जान सक्तं । 


(अथं) जो परमात्मा यज्ञ करनेवारे प्राणियो कोस 
खागरसे तने ॐ षास्ने सतुरूपडरे, जानाश्च रदित सुक्ष्म 
ओर सबतसेवादैःजोहमको इल मवक्तागर से तरानेमें 
समथ हे, जो चेतन स्वरू ३। जा मनुष्य उस सर्वज्ञ पे नियम 
अर्थात्‌ वेद्‌-विषशदध कामम करताहै बह कमी खुल नहीपा 
सक्ता । हम सपूणं संसार शो धाक्षा दे सकते दैः परन्तु 
परमस्मा को कोरे धाक्ना नरी र्‌ सकता । क्योकि चहु प्रसेक 
वस्तुमे ग्यापरूहोनसे प्रेर्‌ कराम को स्वयम्‌ प्रत्यक्ष करता 
हे । जिलको किकी प्रकारे साश्ची के हाने की आददयकता नहं । 
जव उसने स्वयम्‌ देख लियातो आर साक्चियो से क्या-राभ। 
इस कारण भवके खागस्से तन्ते फे ज्िथे परमासाकी 
आक्लायुङ्ढ दुसरो को सुख पर्हुचाने वदे यज्ञ करने चाहिए । 


मत-्रार्मानं रथिन विदि शरीरशैरथदेव तु । 
बुदिन्तु सारथि विदि मनःप्रम्रहुमेव च ॥३।५.७॥ 
ˆ ( शब्दाय) श्रातनंन्रा को अथात्‌ जपते को) 
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जि 





राथेनम्‌=गाड्ी का त्वार । एवद्धि=्विचार करो । शरीरम्‌ 
शरीर का । रयम्‌-चवारी अर्थात्‌ गाड़ी । एव = निश्चय। 
तु-षमभे । वुद्धन्तु बुद्धि को । स्र(राभि~=कोचवान्‌ थात्‌ 
गाड़ीचलान वाला । विद्धनविचार करो । मनः=मन का] 
मत्रहम्‌=वाये अर्थात्‌ लगाम सममा । एवमी । चनौर । 

( अर्थं) यह्‌ शरार एक गाद है ।वै जिस पर उकर 
जीनात्मा रूपी सवार अषने नियत मागं ओषम्‌ की प्राचि क 
ल्प प्रयज्ञ करता हे । परन्तु गादौ विना कोचवान्‌ अर्थात्‌ 
ड्‌यधर के चल नहीं सकती । इस कास्ण इस दासीर रूपी 
गाद! का कोचचान्‌ बुद्धि हे । जिस गाद्ी का कोचवान्‌ चतुर 
हो चह गाडी इष्ट मागं पर पर्व जातींदहे। निस गाडीका 
कोचवान्‌ हारावी दो वह गाड़ी गदोमजा निर्तीहै। र्सेषही 
जिस मनुष्य जो मेधा बुद्धि है, वह तो मनुष्य जन्म की वारको 
पूरा षर खकता दै । जिसकी बुद्धि बुरी ह बह वार्वार नीच 
यौनियो मे जन्म खेता है ओर अविद्यामे फंलकरर बुराई फो 
भल्टाद्े विचार करता हुजा इस जन्मकोनष्टुकर रता रहै। 
परन्तु चयान्‌ को गाङ्ी के घोषो याकरङेषुरजाको 
आधीन मेरवे रे त्तिये घोडे केमुदमेंख्गाम ङी आगद्य- 
कता दोतीदै। इसी प्रकार इस शरीर हो गाङ वद्धि को, 
जो इनके हाथमे वागं है यदि मन बुद्धि कषरा मे रहता हैतो 
सस्पूणं काम सव्य होति है यदि मन विगड्‌ जाता हे ओर 
ञुद्धि दे अवनता स्रं निकल जातादै, तो सम्पूणं दोष आं 
वेले हैँ । अवः इन चि्रमे यद्‌ प्रकर कर दिवा द्‌ श्नि म्प्य 
का मन ओर बुद्धि ठीक हो तभी वह कामयाब हौ सकता ह । 
यदं मन में दोष हँ अर्थात्‌ मन मैलादहै या चंचल्न हतो गाडी 
किली दशा मे मी नियत मागं पर नदी जा सक्ती । घटि वुद्धि 
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कोचवान्‌ के सामने विद्यां कौ रोनी अथात्‌ प्रकाश नहीं तो 
इस गाड़ी को निङ्ष्ट मागं मे डारुकर नष्ठ कर देता है । 


मेत्र-इन्दरियाणि हयानाहूविषया स्तेषु 
गोचरान । श्रातरन्द्रिमनोयुक्तं भोक्तेत्या- 


हुमनीषिणः॥ ४ । ५८ ॥ 

( शब्दार्थं ) इन्द्रियाणिन्पोच ज्ञानद्वियों आर रपौच 
कर्मेन्द्रियं । हयानिन्धोड्‌ । श्राह .-=कदलाते है । विषयान्‌ 
इन्द्रियो के जा विषय हि । तषु=-उनमे ) गोचरान्‌=माभ 
जिसमे यह रथ घा स चलता हे । अर्मे न्द्रयमनायुक्कम्‌- 
छ्माट्मा जव इन्द्रियो शरोर मनसि मिलता दे अर्थात्‌ उस 
योग को । भोक्ता=मागन वाला श्र्थात्‌ भोगता दे । इति 
यह । श्चा हुः्=कहा हे । मनीपिण =मन को शुद्ध करके आधीन 
रखनवल्॒ विद्धानो न । 

( अथं ) जब श्चरीर को गाडी ओर वुद्धि को कोचघान्‌ 
ओर मन को वाग बताया, तो प्रश्च उत्पन्न हआ कि वह घोडे 
कौन से ह जिनको चलाने के लिये वागो ओर कोचवान्‌ की 
आवद्यकत है । उसके उन्तर मे कहते हे षि इन्द्रियों इ प्रकार 
की गाड़ी के घोडे हं अर्थात्‌ ५ क्ञान न्द्रयं आख, नाक, कान, 
रसना , ओर त्ववा , तथा £ कम॑ इन्दि्यां अर्थात्‌ हाथ, पाव, 
लिहा, गुदा, चिङ्ख इन्द्रिय , यह दस श्न्दियां जीष को हरीर 
के साथ क्ान ओर कर्म-मागं मं रे जानेवाली ह । जितनी इन्दियों 
के विषय हँ वही इस गाडी का माग है । जग्र आत्मा इन्द्रिय 
ओर मन से योग करता है तो उसको विद्धान्‌ मचुष्य भोक्ता 
कहते दँ । यदि मल॒ष्य इस अटंकार को ठीक समञ्च जवे तो 
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वह संसार मे चोक्ता नयी खा सकता । जव मादूम हो गया कि 
यह शरीर गाडी है ओर आत्मा गाड्ीमें वेडकर माम की 
ओर जामिवारछादहै। ता जा मनुष्य यह मी नही जानता कि 
इस गाङ मे वेठकर किस मागं पर जाना दै तो उसको क्तैन 
बुद्धिमान्‌ कह सकता ह्यदि गाङो मार्ग की ओर चरतो दव 
तो उन्नति, यदि मार्मके विश्द्ध चल्तीदहैतो मामके दुर दौ 
जाने से अवनति कदखाती है । जिसको मागे राक्ञान नदी 
उसे उन्नति या अवनति करने का ज्ञान किस प्रकार टो सक्ता 
हे ? यह मी प्रत्येक मन जानता है क्रि गाड़ी को अपना वनाने 
विदो होते हे पष साल दुलरा रईस । पक अमीर क्री पंच 
गाडियों हो तो प्रत्येक गाड़ी कां साख अपनी गाड़ी को अपनी 
बतातेगा, स्वामी अपनी कदताहै। यदि सादे से कहा जात 
कि तुम्हाया गाड्ये से क्या सम्बन्ध दै, तुम अपनी गाड़ी क्यौ 
कहने हो । वद कहता है कि मेरा गाङ्गो से यङ सम्बन्ध है कि 
घोडे मले धकार चरापए जाचं, गाडी खुब धोई जावे । निदान 
द्वरीर की गाङ्पे के साद्सो से प्रदन किथा जष्वे कि तुस्डारे 
जीवन का उदेशक्षयादहै रतो वह स्पष्ट उत्तर द्मे करि खाबो 
पियो आनन्द उड्ामो “अकवत की खबर खुदा जाने" अवतो 
अगराम चे गुजञस्ती है, ( अ्थीत्‌ देसे मय॒ष्यो क! उदेशं यह 
-हयोता है । कि जो कुछ आनन्द है वह सांसारिक पदार्थौमेहेः 
आगे कुड भी नही ) इद्धियो के दिषय मे प्रकार भोगो अथात्‌ 
घोड़े खुब चराओ ओर शारीर को खूब लजाओ अर्थात्‌ गाडी 
को खूब धोआ । वह अपने आपको गाडी के लिये विचार करते 
है, जो मचुष्य रात दिन शरीरे छिपे प्रयत्न करने है वह इस 
गाडी के सास है । यदि स्वामो स प्रदन कर रि वुम्दास 
गाद्धी से क्या सम्बन्ध है एवह क्टताटै क्कि मुञ्चे गाद्ी पर 
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वेटकर कचेदरी जाना दै, गोव जीना ३, वह गाडी को अपने 
चयि स्यार कर्ता दहै। जो जन्म, शारीर को अपने मार्म ङे 
लिये विचार करते ई रह मातिक है ! ओर त] अपने को शरीर 
के लिए विन्वार कस्ते रे वहु घाक्ष्लङहै) जो देश अथिर साहस 
रखता हे, वड्‌ गिरा इभा दृष्या हे । जिस देशा तें स्वामी अधिक 


है, वह्‌ उच्य देश ह | ^ 
प्रदन--आन् कर नां सभ्य दैशह वदी कहराताहै नित 


खाओ पिषो आनन्द उङ्ाभो इख {भचार क मनुष्य अधिरुदहो। 
उ्तर--आज क्क म्प्य अधिकतर अशानी हे, न वह्‌ 
अपन सत्ता से जानकाग है ओौरन बह अपने उहेशा मानं 
कादौ ज्ञान रखे डे । फल पञ्युज शो माति वर्तनान प्रत्यक्ष 
जगत्‌ को जानने है । जिस प्रकार पंजावमे नाई कानाम्‌ राज्ञा 
विवाद के स्वार्थियौ ने रख दथा, पेन दही मुत्वं ने ऽन देशो 
का ५ सभ्य देदर्ख दिया । कास्तवमे वह सासो का 
दश हे । 
प्रन - मारन कमी स्नामी पर अधिद्धार नही छा सकता 
५ ६ कि पेसे देश खस्ार मे अविकार रखते पर दष्ट 
पड । 
उत्तर - म्गदैस फर आद्रो हे जो धोद पर प्रभुत्व 
रखता हि । अत. उह उन मनुष्यो पर जा ध्रमं से शुन्यदहोने से 
प्च को भनि है, अधि मार रखने हे । हल समय एता कोई 
देश नहो जिस स्वामी बस्ते हो) हर देश मं थोड़े मनष्य 
पसे दे किजो शरीर के तलन्ञाता हे। 
शतर-यन्तविज्ञानवान्‌ भधत्ययुक्तेन मनसा 
सदा। तस्येन्दरियारयवश्यानि दुष्टाश्वा ट्व 


सारथेः ॥ ५ ।५६ ॥ 
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( शब्दां ) यस्त्व = जा मनुष्य) अविज्ञानवान्‌ =जोान्ञान 
स रदित मचुष्य सवेदा इन्द्रियो क विषयो मे फेला। 
भवात = हाता ह । अयुक्क 1 जलछका मन बुद्ध क अअयुक्रुल 
कामनटहीकरता। मनसा मनस) सद = सदा । तस्य~उसक्ी 
इन्द्रियस्य । अयश्यगन = व काबू अथात्‌ बुद्धिका 
शक्ति मे वार दुश्श्वानवुरे घाड्ा शी भवि । सास्य 
जस बुरे धाडङ् काचवान्‌ क आधान नरह कर गाड़ी शो 
सङकसरि नच गिरा देतदे,षपेसे हा स्काधीन इन्द्रियों 

चष्य की बुद्धिः का विगाडङ्‌ कर उसे नकर देती दहे। 


(अर्थं) जो मलुप्य अश्नागी होतार अर जिसको मन 
सद्‌ा बुद्धिके द्याथसे बादर रहताहै, कमी मन स्थिर न 
होता, सर्वदा अनियमिन चलता ¦ ससि दुष्ट छोड्‌बघाग के 
रीर दोजानेसे स्वामीक्तो गाङ्ीते नीचे निरा देतेहै, बहु 
नियत मा पर नदीं पडुचता । इसी प्रकार तिसडा मन बुद्धि 
के आधीन नटी, वह्‌ मन सङा अनियप्रितकाम कव्ताडहै, ओर 
जिखश्चा मन अनियण्ति च्छे, उसकी इन्द्रियां कमी सेक मामं 
पर ल चलतकर उसको विषयौ ॐ गहे म गिरा देती है । इसच्यिं 
स्व से आवद्यकीय काम क्ोचवान्‌ अथात्‌ बुद्धि को ठीक 
रखना है । यदि बुद्धि खकनदहोतो कितना प्रटिथिप् क्यौन 
छर २ प नदी एडु यमे । यदि दद्धि खक, तो थो 
परिश्रमसे भी कायं सिद्धदहयो सक्ता है ओर दुषित बुद्धिस 
कोई काम ठीक नहींदहो सक्षताहै। 


प्रदन-क्यासवफीबुद्धिषपक सीदहै या अग अलग 
भोति-भति की? 
द ्तर--बुद्धि दो भ्रकारक्ती है पक साधारण बुद्धि, दूलरी 
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मेधाबुद्धि । मेधाषुद्धि तो स्तब मचष्यो की एक है ओर 
साधारणमे अन्तर दहै। 

प्रह्न-- साधारण बुद्धिम मेद्‌ काक्या कारणे? 

उत्तर - मन का तान प्रकारका हदौना । सतोगुणी मन से 
जोक्ञान होगा वह्‌ ओर माति का होगा ओौर रजोगुणी मन 
सेज्येक्षान होमो ओर प्रकार का होगा| तमोगुणी मनसेजो 
ज्ञान दोगा वह्‌ ओर प्रकारका होगा) 

पन ~ वद्धि मे जो गुणो का सेद ३, उसकाक्याक्ारण हे? 

उन्तर- पूवे जन्म के सस्कार ओर संगति। जिस प्रकार 
के पदे संस्कार दांगे वसी संगति अब अच्छी मादटुम होगी 
जेसी शगति करेगा वेसा ही काम होगा| 

प्ररन- वद्धि को किस प्रकार ठीक रख सकते है ? 

उन्तर--बद्धि आत्मिक चक्षु है। जिसको सूयं अर्थात्‌ 
ठेद्‌ से सहायता मि सकती है । यदि सूयं सामने तो 
ओँल को रस्तीका सोपि नदीं मालमदहोवा ओर इस माति 
केन होने से वह्‌ उस सोपसे भय नहीं खातो । यदि थोडा 
रक्ाल्द्योतो भरम दोकर अविद्या उत्पक् हो सक्रतीदे जो 
सम्पूणे दोषो का बीज दहै । 


मन्र-यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनत्ता 
सदा । तस्येन्ियाणि वश्यानि सदश्वा इव 


सार्थः ॥ ६ । ६० ॥ 

( शब्दाथे ) यस्तु = जो मयुष्य । विज्ञानवान्‌ = खक ज्ञान- 
चाला । भवति = होता हे । युङ्घेन = साथ भिन्ते हप । मनसा 
मन स । सदा = सदा । तस्य = उसके ! इन्द्रियाणि = इन्द्रियो । 
चश्यानि = वश मं इते द । सदश्वा इव = उत्तम घोडा की 
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मति जस उत्तम घोडे गाड़ी को माम पर पर्चा देते दें । 
इसी प्रकार वुद्धिमान्‌ को इन्द्रिया वश मे रहती हे । 
सारथेः = कोचवान्‌ के ! 

( अर्थं ) जिस मचुष्य कामन बुद्धि के साथ युक्तो, सदा 
अर्ये काम विचार कर करतः दो, कोद कापर भी मुखता कान 
करता दो उलकी इन्द्रियं वश में रहकर उन्तम घोडा की माति 
सार्म पर पहुंचाने वारी दोती हे । अ्थीत्‌ न्द्रया उसको भिरने- 
वाली नही होती, {कितु मामं पर पटंचाने बाली होती हं । स 
चाक्षयं से परिणाम निकलता है किं मन बुद्धि के कटने पर चले 
ओर इन्द्रियं मन के वशमेदोतीहीटैतो दन्द्यो मित्रका 
काम देती है, यदि इन्ियो बे वश दहोजावेतो भी ददविया मनुष्य 
को मयानक् शात होजाती हैः मन को विना विद्या के बुद्धि व 
मै नहीं रख सकती । क्थोकिं अखि का प्रकाश क धिना देखनां 
कटिन र, विना मागं देखे, वागो को ठीक रखना असस्मव ह 
अर विना चागो के डीक रहे घोडे नियम-पूवक नीं चल सक्ते । 
निदान मनुष्य के शतु उसके साथ ही हें । इन शचुजं से बचने 
ङक लिये विक्ञान अर्थात्‌ विद्या ही पक हथियार दै । जो मजष्य 
विद्या की आर से वंचित है, बह खतान के लिये कितना दी 
न कयो न छोड जां, वह संतान के रात्र या मुखं मिन कदला 


सक्ते हे । 
मन्र-षष्त धिज्ञानउान्‌ भवत्यमनस्कः 
सदाऽशुचिः । न स तत्यदमाप्नोति सथ सारं 


चाधिगच्छति ॥ ७ । ६९१ ॥ 
( शब्दार्थं ) यस्तु = जो मवुष्य । श्र विञ्चानघान्‌रअविद्या 
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सं इन्द्रियो द्वारा ओर शिन्ा से प्रा्तोता हे, पृथक्‌ । भवतति = 

होता हे | अमनस्कः = जिसका मनज्ञानसि शल्य हा अर्थात्‌ 
विन्ार शङ्कि सर र्गहत । खदा = सदा । अश्युाचः = मेला हो । 
न = नदी ! स = वह मनुष्य । तत्‌ = उस । पदम्‌ = पदवी को। 
श्राति =प्राप्च करता हे । संसास्स्‌ = वार वार जन्म मरण 
के चक्र मे! च = मौर ! अधिगच्छति = प्राप्त हाता दे, 

( अर्थं ) जिस मनष्य शो वेदो की शिक्षा प्राप्त नदी होती, 
जिक्फे मन म विचार राक्ति नहीं । जो प्रत्येक काम शना विचारे 
अङ्लानता से करता है, जिसका मन सद्‌ा दुसरे के धन, खरी 
ओर अन्य पदथों के ठेने के विचास्से मैला रहतादहै ओर जिस 
मनुष्य को जता ओर ससर का क्षान नही, चह सदा दी अपः 
चित्र ग्हतादहै, वह किसी दक्नामे भी आत्मज्ञान फी वारको 
भरात्त नहो करः सकता, खद्‌ा जन्म ठेता ओर मरता रहना है । 


परश्च-क्या कारण है करि अन्ञानी मनुष्य बार-बार 
जन्मटेतादै। . 
उन्तर--जीव के अतिर्क्ति दो पदार्थं ओर दहे। पक प्रति 
अर दुसरे परभा । प्ररृति सत्‌ दै, जीवात्मा सत्‌-चित है, 
परमात्मा सत्‌ चित्त आनन्द ( सेचिदानन्द्‌ ) है । प्रज्ृति के सम्बध 
से जव को बन्धन दोता दै, वयोकि प्रति र तंत्र नही ओौश 
जीव से कम गुणवालीहै ओर कम गुणचारे की संगते 
सर च्नि गोतः है! ओ परपाता छ्छि- एद है, जि. 
कारणस जीव को छामदहोतारे | जवदो प्रकास्की स्तु 
मौजुद हौ , पक छाम की, दुलरी दानि-कारक, तो उस दृशा मे 
श्ञान के विना केसे काम चल सकता है । जिल बाज्ञार मे उत्तम 
सोना ही बिक््तादो, वभ ततो पिनां जाने सी जीव मोद 
खकतादहे । यदि सोना ओर मुलस्मा दोनों ची विकतो हौ, तो 
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भचष्य को धोखा होना सम्भव है| इख कारण आनन्द के 
चाहनेवालो कौ वेदां की शिद्ना का होना जावदयकः ३ । विना 
शिश्ना के जानन्द्‌ का मागं नहीं मिल सक्ता । 


मत्र-यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति स समनस्कः 
सदः शुचिः । स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो 


न जायते +| ६२ । 
( शब्दाय ) यस्त-ञे मवुष्य । अविक्ञानवान=वेदां की 


शिक्षा सर युक्क होता हे, जिसका प्रत्येक काम विचारक 
श्मयुकरूल दोता ठै, जो शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको सदा 
शुद्ध रखता ह । सन्वह मनुष्य । तत्‌न=उसर । पदम्‌-पदकी 
को । शआ्ञ्नोनि-प्राप्त करता दै । यस्मात्‌=जिससख । सूय 
अधिक्र वार । ननदी । जायते=उत्पन्न होना । 

( अर्थं ) जो मचुप्यषेदो क्षै शिक्षा ज्ञान प्राच करके पन, 
इन्द्रिय भौर शार को सदा शुद्ध रखता है, शगीर को पानी 
से शद्ध रखता है,मनको सत्य बोलने ओौर मानने से शुद्ध 
रखता दै, ओर धिद्या, तप से जीवात्मा को शुद्ध ग्खता दहै 
ओर बुद्धि को वेद से शुद्ध स्तां है, ओर प्रत्येक काम धमक 
अचुक्कुर अर्थात्‌ खत्यासस्य को विन्नारकर करता है, वह पेखी 
पदवी को प्रात करतां है कि जहा बहत दैर तक दो बार उत्पन्न 
नदीं होता । बहुत से मचुष्य इसके अथं यदरेते ह कि वद 
फिर चेदा नी होता, पर्तु देखा मानना ठीक नही । क्योकि 
ेखी दशा अखम्भव है, जिसका पक किनाया दहो । अर्थात्‌ 
आरम्भ दयो ओर अन्तनदहो। 

प्रन -जव कि सम्पूर्ण मत देखी सुक्ति मानते षै, तो वद 
असम्भव कैसे दो सकती दै। | 
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उन्तर-- किसी के माननेसे किल्ली वस्तु की तच्वाचस्थामे 
तवदीली तदी हो सक्ती, कितु रक्षण बदखने से वह तबदीत्ती 
हो सकती है| यदि इख प्रकार की मुक्तिं सम्मवदहो जितो 
घन्यवाद्‌ फे योग्य है । परन्तु उसको सम्भव कोई भी विद्धान्‌ 
नहीं कर सखश्ना । क्योक्रि उसके लिये कोद उदाहरण नदी 
जिसके अचमान हो सके ओर प्रत्यश्च जब जीवही नर्ही रोता, 
तो सुक्ति कैसे प्रत्यश्च दो सक्ती है । 

प्रश्च- यद कोई नियम नदीं क्कि प्रस्यक्च ओर अनुमान से 
ह कोई पश्च सिद्धो दयक रोषप्रमाणयीतोडे। 

उन्तर--शच्द्‌ प्रमाण को आक्त-बाक्य सिद्ध करने के चिषे 
त्यश्च ओर अनुमान की आवद्यकता होतीदहे। यदि आप्त 


वाक्य स्द्धिन दी, तो राच्ड प्रमाणक खष्चणा वं नही 
सकता ३ | 


मंत्र-विज्ञानसारथियसतु मनः अग्रहुवान्नरः । 
सोऽध्वनःपारमामोति तदिष्णौः परमंपदम्‌ ५ 
६ । ६२ ॥ 


( शब्दार्थं ) विज्ञान सारथि वेद के ज्ञान सर युक्क बुद्धि 
जिस मनुष्य का काचवानदह ओर जिस मचुष्यने मन क 
चागो को बलं स पकड़ा दहे, न तो काचतान बुरा दहे 
शरोर न वाग दीली द । सन्वह । अध्वनःन्मागे से प्रारभ 
समीपत होने के पश्चात्‌ । श्राप्नोति~प्राप्त करता हे । तत्‌ 
उस । विष्णो =सवे व्यापक परमात्माके। परम्‌सव से 
खुदम श्रानन्द्‌ स्वरूप परमात्मा के । पद्‌म्‌=पद को श्र्थात्‌ 
उसका बह्म-श्रवस्था प्राप्तो जाती हे । सत्‌-चित्‌ ता जीव 
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पहलेद्यी च हे ओर आनन्द परमात्मा से मिल्त जाता दै 
जिस वह आनन्द के भोगता दे । 

( अर्थं ›} जो मञ्चष्य धारणावाखी बुद्धि को अपना 
सारथि अर्थात कोचकवान बना रेताहै ! बुद्धि के विरुद्ध कोई 
काम ही नहमीकरता । सारे जगण्तको भ्रनित्य आर आंत्माको 
नित्य जानता है ओर सद्‌ा मन को आत्म-विचार मे ख्गातां 
हे । दद्य विषयो की ओर बड वेग से जाती है, बह मन क्षी 
वाग को बल से खीचकर उनको दिषय से सोक्ता ह ओर 
कमीमीग्रनको दाटानहीहोनेदेताहे। जिस ईंद्धयके विषय 
मं मन जाता है वहीं उसको रोककर आत्मा क्री ओर छगाता 
हे । आत्मां निराकार ओर मन मौतिकदहै। इस कारण मन 
परमात्मा की ओर कटिनतासख्गता है । जो मनुष्य धुद्धिसे 
मनोव मे करके इद्धियों फे विषयो मे लगने नहीं देता ¦ वह 
उस परमात्मा के आनन्द्‌ पद्‌ को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ सत्‌ 
चिन्त तो जीव पहछे ह्य है, परमात्मा के आनन्द को प्राक्त करके 
सच्चिदानन्द दो जाता दै। 

प्रद्न-क्या उस अवस्था मे जीव-ब्ह्य मे कोई मेष 
नहं सहता 

उश्तर--जीव उस अवस्थामे जीवल रहता ह, क्योज्ि 
उसकी अल्पक्षता जो स्वाभाविक गुण है, षह दुर नही 
हो ९5. । 

परद्न- क्या कारण है करि जीव को अ्पज्ता सुक्तिमें 
दुर नहीं । 

उन्तर--जीव पक देशी हे ओर पक देशी के गुण अनन्त 
क्किसी प्रकार नही हो सक्ते । इस कारण जेसे सूयं भूमि से 
लां गुणा बड़ा है,तोभी पक देश्ची होने से उसकी शक्ति 
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अनंत न होने से रात्निहो जाती हे | जिस पकार लोद्या गस्य 
करनेसे खाट दहो जाता है, उसमे आग ॐ परमाणु मादूम होने 
छगते है । परन्तु गुर जो उसका अपना गुण हे चह गुरुत्व 
से पृथक्‌ आश कासंग होने परमो दुर नदीहो खकता | गरम 
लोहा तोलने से भारी माद्धूम होता है, पेते ही ब्रह्म-संग ह । 
मंत्र--इद्दियेभ्यः पराह्यथां यर्थभ्यश्च परं मनः 
मनसश्च परा बुटिवुटरारमा महान्‌ परः १०।६४ 

( शब्दाथे ) इन्द्रियेभयः=ईन्द्रियो से। परा=सृदम । दि 
निश्चय करके अथे मे । अधेःदइन््ियो का विषय । 
अर्थभ्य अभव स । परम्‌=सदम । मनः= मन दहे अर्थात्‌ 
इन्द्रियो सर विषय श्रोर उखसर मन सदम रे । मनसः-मन 
से । चनञओर । पराखुदम । बुद्धिः विचार-शङ्कि दे । बुद्धेः 
बुद्धि से । आत्मल्=मात्मा । महान्‌=महत्‌ । परा=सुद्म हे । 

( अथं) इद्वियो से सुक्ष्म इसके विषय अ्थीत्‌ रूपः, रस, 
गध, ्रभ्रति हे । क्योकि इद्वियो की ओर चलने के क्तिये स्थुख 
से सुष्ष्म की ओर चलता द । इश्च कारण जो सुक्ष्म अधिक रै, 
उसी को जिससे बह सुक्ष्म है , परे बताया दहै खदा कायं क्त 
कारण सुक्ष्म होता हे, इसलिये विषयों से सुक्ष्म मन दहै । ओर 
मन दो प्रकारका है एक स्वाभाविक मन, जिसको मन-हक्ति 
भी कते ह, दुलरे भौतिक मन जो मनकरण कदलाता है, वह 
इस मन से बुद्धि सुक्ष्म है ओर बुद्धि से सूष्ष्म जगत्‌ । 

भश्च -इस गणना को देखने से तो अन्तःकरण चार मालुम 
होते है, सांख्य की पक्रियाजो रीकाकारोने कीटे, श्तसे तीन 
ओर सूत्रोखेदो दही कारण मादमषद्ोतेहे। 

उन्त-सांख्यसूत्र ने तो मन ओर अहकार दो अंतःकरण 
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स्वीकार किये ओर मन की तीन वृत्तियों अर्थात्‌ चिन्त-चृत्ति, 
मन-चृत्ति ओर बुद्धि-वत्ति फे भावाथे से प्रकट कर द्विया हे। 
ओर वेद्‌ान्तवारो ने चारो करण स्वीकार किये, दगङ्ा 
कुछ नहीं । 

प्रञ्च--मन शक्ति ओर करण दो प्रकार श्ा है यह शाह्न से 
प्रकट नदीं, नई कंटस्पना है । 

उत्तर- नहीं, शाद ची व्यवस्था करने से दो प्रकार के मन 
का क्ञान दाना है, वैशेषिक शाल के कर्तां महिं कणाई ने मन 
की शक्ति फा विचार किया ओर मन को निलय प्रगट क्िया। 
अर महषि कपि ने मनकरण का विचार किया ओर मन 
को अनित्य प्रकट किया) ओर छऊंदोग्योपनिषद्‌ म भी मन- 
कग्ण का विचार शिया, उने मन को अनित्य प्रकर किय 
ओीर वेद ने मन-शक्ति को नित्य प्रकर कथा । रेसे मुक्ति में म॑न 
गता दै या नहो। इस पर चिचारक्िया। तो इस परर पारस 
शर्जी ने मनूस्ण को विचारा, तोमुक्तिमेंकस्ण का अमाव 
माख्म हेज, उन्होने बताया कि मुक्ति मं मन नही रहता 
महि जेमिनि ने मन-शक्ति को विचारा, तो माम द्ुजा हि 
मुक्ति म मन-शाक्ति रहती है । उन्दोने मुक्ति मे मन का होना 
प्रकर किया ¦ व्यासजी ने गङ्‌ को पफप्तक कर दिया कि दोनों 
टीक हे । भनक्ररण अनित्य है, इसत्तिये मुक्ति में नही । मन-शक्कि 
नित्यदहैजो भुङ्किमे रहती है । अतः श्ाश्लोसेदो प्रकार कां 
मन प्रकट होता दहे । यदि पकी बारे मे इस कदर विपरीतं 
सखम्मतिर्यो होती, तो सारे शाष्च प्रमाण के पद्‌ से गिर जाते। 


प्ररन-- यह क्यो न स्वीकार किथा जावे कि ऋषियोकी 
सम्मति मे विरोध है जेसा बहुत से यूरोपियन विद्धान्‌ भी 
स्वीकार करते ३। 
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खत्तर- दस अवस्था मं उना षि कहना व्यथं है, क्योकि 
हिन्दी मे कहावत प्रसिद्धदै किसी स्थानेएर मत मूलो 
आपो अपनी अर्थात्‌ सौ बुद्धिमान कौ पक सखस्पति ओर 
मूलो की थक्‌ पथक्‌ सत्थ मणक, इ्ूढ मे विरोव , षि 
वेदो के विद्धान्‌ दते है, शस्ये उनको सस्प्रति मे विरो 
नहं होता | 

प्रदन-ऋषि भी तो भनुष्य है, उनकी छम्मति मे भुन्दी 
सक्ती है । फिर अकारण खेच तान क्षो की जाती है? 

उत्तर --जो सद्‌ा सत्य बोलता, उसी वद्धि स्थिर 
होती है ओर विना स्थिर बद्धि ङे कोड ऋचे कदा नही 
सकता । यह किद्धान्त ङि मयुष्प-सलस्पति मे अशुद्धा का दोना 
खम्भव है । दैदवर का बतायादहैया मवुष्योने अदचभवसे कदा 
हे। वेदने इसका निर्णय कर दिया है सि देवता अर्थात्‌ 
विद्धान्‌ सत्यदही बोरनेहै ओर जो सत्य ओरञ्जूठमिरषि 
वद मनुष्य कहखाता है । अतः ऋषिरेष मे उने कथन मे न्चूठ 
का सम्मत नहीं । 


मत्र -महतः परमव्यक्तमयव्थक्ताप्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किञ्चिसा काष्ठा सा परागतिः ॥ 


११।६५॥ 

( शब्डाथे ) महतः=पन स । परम्‌=परे सदम । अव्यक्कम्‌= 
सत्‌, रन श्र तुम गुरखवाली प्रकृती हे । अव्यक्कात्‌-सत्‌, 
रज आर तम एुणवाल्ली प्रकृति स । पुरषः जीवात्मा ओर 
परमात्मा हे । पुरुषत्‌=परमात्मा सर । नन्ही । परम्‌ षद्‌ । 
किञ्चत्‌ भी । सान्वह । काष्ठा-शतिम सगं अथात्‌ 
मयष्य-जीवन क। उदेश , सा-वड जो सबसे सूद, 
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चरागतिः=क्ञान अरर चलने की सीमा जनस पश्चात्‌ न 
॥ 9९ 1) [च भ, न, क के क, [ ॐ 
नोक्रिसीकाज्ञान होता दे ओरन उससे रगे कटीजा 
सकत इ) 


( अर्थं } इस अदटंकार मे पच कोष प्रकाहित करफे पकक 
त्यागक्र दुखरे मं जाने क चयि जो निससे सृक्ष्प 2, उसको 
ध्रकारिन करते है । ऋषि कते है इश्च मन से परे अभ्यक्त 
अर्थात्‌ प्रति है, अर्थीत्‌ प्रति मन से नद्ध जानी नाती मनं 
धिति को मी जान सकता है । निस समय सुपति की दाते 
जीवात्मा कारण शरीर अर्थात्‌ प्रकृति के साथ सम्बन्ध करत 
है, उस समय मन का काम नितान्त बन्द दो जाता दै | कयाकि 
दृच्दियो क विषयोकोही मादटुम कर सष्नाहै ओग इन्द्रियों 
आकृतिधाखी होने से सव वस्तु को जान सकती टै । क्योकि 
जब तक प्रमाण मौजुद नहो किसी वस्तुकाज्ञानभी नहीदो 
सक्ता । तम का विसेध दने से प्रकाशाकाज्ञानरौोताहै | सर्दी 
कावचिरोध स्ने से गमी का श्ञान होता है । निदान किसी 
वस्तु केन्ञान दोने मे उसके विपरीत का ज्ञान दोना आवश्यक 
होता है । विना विपरीतके ज्ञानदो दही नही सङा । वास्तव 
म शान या वुद्धि वही काम कर सक्ती है जदं अक्क प्रकार 
के पदार्थं हौ, परन्तु प्रति खाम्यावस्था है अर्थात्‌ गुणो की 
उस अवस्था क्रो जब एक दृसरे के विख्दनदो प्रति कते 
है । अत. मन से प्रकृति परे है, परन्तु पुरूष अर्थात्‌ जीवात्मा 
ओर परमात्मा थर्ूति षे भी परे है ओर परमात्मा से परे 
कोड षस्तु नदी । यह क्ञान का अन्तिममार्गहै | जिस प्रकार 
उच्तर के सत्य होने पर गणितज्ञ की वद्धि स्थिर द्यो जाती है, 
जि भ्रकार खत्योङ्कि पर न्याय के जाननेवाखे का एिचार स्थिर 
दो जाता है, जिस प्रकार अत्तिम उदेश्च मागं पर पर्हुचङर पथिक 
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की चारु सप्राप्त दोजातीदै। इसी पकार बह्यको जानकर 
जीव कणी कम्पूर्णं हाक्ति जिससे चह जानने शा श्वम कर्तादहै 
पूणं होकर समाप्त हो जाता है । बह्म के जानने के पदत्रात्‌ किसी 
वस्तु को जानने की आवदयक्ता ही नहीं रहती, सम्पूण 
इच्छा बह्यक्ञान होने पर खक जाती ह । न सम्पत्तिं कौ ज्ञरूर्त 
होती है क्योकि सम्पत्ति को आनन्द ॐ विचार से इच्छा हादी 
2 ; क्योकि सब आनन्द्‌ अपने-अपते सुर खोत पर पर्हुन जाते 
देतो धन की आगदयकता नहीं ओर न संतान की इच्छ होती 
हे, ओर न यता प्रतिष्ठा परसुत्व अच्छा माद्य होता है | क्योकि 
संसार मे प्रत्येक प्रस्तु क्री इन्छा केवट आनन्द के स्व्राथं सेद 
यदि आनन्द विचार नदौ, तो जगत्‌ मे कोई इच्छा के योग्य 
त्रस्तुहो नही । परन्तु जब सत्यज्ञान दहो गया, तो पताख्म 
गया क्रि अनस्द्‌ इन पदाथों म नही , जिन्त आनन्द स्नोत अन्य 
ह । ओर जब उस आंनन्द्‌ के श्रोत पर पर्हुच गयेतो फिर किस 
वस्तु की इच्छा दो सकती दै 
त--जनकारि बहत से याजाज्ञानी हुए हे उनकं पास 
धन सन्तान ओर हृक्ुमत भो थी ओर बह ज्ञानी मी थे। 
उन्तर -धन क्री इच्छा तो ब्रह्म्ननि मेक्रिह्न है, परन्तु 
सम्पत्ति का हीना तत्वक्ञान म॑ विखन नदी । कयाकि धन क 
होना इच्छा पर निर्भर नदी, किन्तु मोगङेकारणसिहोलादहे। 
जिसके मोग म॑ घन है वह वैराग्य वाला होकर नी धनी र 
सकता है । 


मेत्र-एष सर्वेषु भूतेषु गढोत्मा न प्रक- 
शते । दृश्यते समया बुद्धया सद्मा सुदेम 
दशिभिः ॥ १२।६६ ५ 
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शब्दा ) एषःन=यह परमात्मा जा सवम व्यापक हा 
कर नियमानुक्रूल चलना रहा हे, जिप्तको यागौ जन मनस 
प्रत्यत्त करत दे श्र्थत्‌ जा शुद्ध मनस जाना जातादहं। 
सर्वेषु भूतषु=सम्पूण जोव तथा समस्पूखं त मे । गूढात्मा 
व्यापक होने से । ननदी । प्रकाशतनवुद क बाह् विषयों 
मे ल्ग इए हाने स प्रकट नह्य हाता । दश्यतनदखा जाता 
हे । अभ्रया=जिखकी बुद्धि प्रत्यक काममे दखल पने याभ्य 
खो ओर विषयो की श्योर लगी दु हो | बुद्ध्या =येसी वुद्धि 
स॒ । खृहमयः = सृच्म दो । सदम दशभिः = सूज्म का देखन- 
चालते चुरुषो से | 
( अर्थं ) यह्‌ परमलत्ा जो सव पदार्थौ पे व्यापक होकर 
उनको नियमो म चवण र्दा है, चह क्िस्ली एक स्थान पर मही 
उसको देखने क छिपे श्िसी स्थान पर नाने की आवद्यकरतां 
नदी । सम्पूणं पदाथो त्रे व्यापक होते हुए, बुद्धि क बाह्य दिषयो 
म ल्मे होने से प्रकारित नदी शेवा । क्योकि अद्प्रज्ञ जीवात्मा 
की बद्धि पक ओरी काम कर सक्नी दै, जव कि कह बाहर 
के विषयौ मै लगी इद है, तव तक्र वड भीतर के सुक्ष्म पदार्थं 
को किख ध्रकार देख सकती दहै! जो सयुष्य यह सप्र्चते है कि 
हम परमात्मा को देख ही न्मे सक्ते । इस ्िये परमातमा हैँ 
ही नी, उनको बताया जाप कि परमातमा देखा जातादहै 
किससे ? मेधा-बुद्धि से, जो सुदक्षम विचार के योग्यो ओौर 
ह बद्धि सुक्र पदाथ को देखने योभ्य हो । जिस प्रकार पनी 
म॑ गति करते हप कीर अथपा अयम हमे दण्ट नही पडते 
परन्तु जिस समय खर्दकीन से देने दहतो पाटूम होने र्गते 
हे! क्या मोरी ओखोसेदषटिन आनं केकारण वद सुक्ष्म कीर 
जो खु्द॑बीन के द्वारा देखे जति है, उनी सत्ता से इनकार 


॥ 0 क ^ 919 
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करना बद्धिभानी है ? उन्तर स्पष्ट मिलेगा कि अतिरिक्क पामर 
फे कोन मनुष्य उक्त सत्तासे इनकार कर सकता है । यद्यपि 
खद॑बीन प्स्येक घर में मौजूद नदी, परन्तुजो खर्द॑बीन मे लगा 
कर देखता है, यदि उस ओलौमेंदोष'न होतो वह सुक्ष्प 
कट अवह्य देखता है । ख कारण उख पग्मास्मा को 
सुक्ष्म दष्ठि अर्थात्‌ धारणा बुद्धि सरे जान सक्ते ह ओर जिन 
मयप्यो क्षी बुद्धि पर काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर 
अहंकार का प्रदा पड़ा हा है, वह उसको नहीं 
जान सकने, आर जव तक्र प्रद्रा दुर नहो, तव तक उष 
परद्‌ा को दुर करने का यज्ञं करना तो निपुण मचष्यो का काम 
हे, परन्तु अपनी अन्धी जतसेपूयं कदन अनेङेक्ारण 
बजाय ओंखो को चिकित्सा करान के सूये को जिसको जआख- 
काटे खोग देष रहे हे, कह देना क्रि बह नहीहे, स्वाथीं अन्ना 
नियो का काम हं । अथा जिनकी बद्धि पर आचरण पडा डु 
र उनका काम रहे । अतप्व जो मनप्य परमात्मा की सत्तासे 
इनकार करते ह वहतो वद्धि की ओला पर विषयो की इच्छा 
कां परद्‌ा पह्ाहोने से कीरे अंघेहें। ओर जो मनष्य परमात्मा 
को किसी पक्र स्थान परवेटाद्ुभआा समश्च कर उसकी खोजें 
जाते है बह मी परमात्मा की सत्ता से अनभिज्ञ है, परमात्मा 
भव्ये धस्तु मे व्यापक हे। 
मत्--यच्लेदाङ्मनसि प्राज्ञस्तयच्डे उनान 

्रात्मनि । जानमादमनि महति नियच्लेत्तदय- 


न 
च्लेच्लान्त आत्मनि ॥ १३ । ६७ ॥ 

( शब्दाथ } यच्द्धेत इन्द्रियो को विषये सर हराकर । 
चाक्=वाणी शरोर उससे सम्परणं इन्द्रियो । मनातसे-ज्ञान 


# कटोपनिषद्‌ # १८७ 





इन्द्रियो मे। प्राज्ञःनवुद्धिमान्‌ । तत्‌=उनको । यच्छत्‌नयोक- 
कर स्थिर करे । आत्मनिनअहकार म । ज्ञानम्‌-ज्ञान इन्द्रिया 
को । ज्ञनज्ञान करनेदाल्ञ । आत्मनिर्छपने । महति-मन 
मे यच्छेत्‌येककर स्थिर करे । तत्‌-उस्त मन का। 
यच्छेत्‌-सव शरोर स रोक्रकरस्थिए करे । शांतः=णाति 
>नवाले, जहो पर मन रस्थिरदो सकता ह । परमात्मनि 
परमात्मा मे। 

( अर्थं ) कर्मेन्द्रियो को विषयो की ओर से रोककर पदे 
ज्ञानेन्द्रियो के आधीन करे अथात्‌ ज्ञान क विरुद्धशमी कामन 
करे । पदे देखे तच चले । प्रहरे जाने तव करे । ओर ज्ञानेन्द्रिथो 
को अकार के मीतर योक अर्थात्‌ जहां तक अपना अपकार 
वीं तकर खेन क्र विचार करे, अपने हक से पृथक्‌ वस्तु दर खेन 
का विचार मीन करे। ओर अहंकार कोमन के अनुकर काम 
करने प्रर उद्यत करे ओर मन डो शांति स्वरूप परमातमा की 
आश्चा के विशुद्ध कमी करने दीन दे । अतः जोवुद्धिमाौन्‌ मचुष्य 
शस नियम को पान करना, बह उदेश मागं तक पहुंच 
सक्ता ३। ओौर जो इसे गिशुद्ध काम कर्ता है, वद अपने 
ऊीवन को व्यर्थं नष्ट क्ररठेताहै। क्म सवदा ज्ञान के अयुक्कूख 
हो ओर ज्ञान सद्‌ा अपने अथिक्ार के अयुक्कुख हो ओर अधि- 
कार खदा कानशन्स का खुन करनेवाला या मन क विरद 
न दहो ओर मन सद्‌ा परमास्मा के नियम मे चत्तनेवाडा हो । 
कभी भो मनमे यह बिचार उत्पन्नो करि संसार मे कोई 
सयष्य विना अपने कमो के दुःख पा सक्ताहेै। 

प्ररन--श्रति $ श्ब्दोमे त्ेतो यहविदितदोताहैष्िवाणी 
को मन फे आधीन रक्खे ओर मन को आता के अन्तकरण 
के क्लान के आघौन ओर अन्तःकरण के क्चान को महत्‌ अर्थात्‌ 
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वद्धि के आधीन र्खे ओर बुद्धि को शान्तात्मा अर्थात्‌ पर- 
मात्मा मे छगये । वम ने उसके धिरुद्ध क्यो अथं किया | 
उन्तर-- ज्ञान ओर वुद्धि दोनो पकी वस्तु के नाम है. 
अतः पेक्ला अर्थं करने मे पुनश्क्ति ओर अन्थोन्याश्रय दौष आति 
है जो ऋषियो कवी पुस्तक मेहो नहीं सक्ते । क्योक्रि दोषो से 
युस्तक अप्रमाणित हो जाती है) इख कारण कर्म॑न्द्रियो को ज्ञाने 
न्द्रियो मे ओर क्ानेन्द्िया को अहंकार ओर अहकारको मनं 
ओर मन को परमातमा के शुणोकेचिन्तनमेलगने से सृश्षमदर्थीं 
जीवातमा अन्तःकरण मे रहनेवारे परमात्मा को देख सक्ता है! 


मंन्न-उत्तिषठत जाग्रत प्राप्य उरान्निबोधरत । 
सतुरस्यधारा निशिता दुर्थया दु्म्पथश्तक्त- 


वयो वर्दान्ति) १९! ६ ॥ 


( शब्दाश ) उक्तिष्ठत~उयो । जाग्रत-ज्ञागो आलस्य 
त्यागा । प्राप्यधराप्त करक | वरान्‌~व्रह्मविद्या के विद्धान्‌ गुरु 
का निवाधन-जाना, ज्ञान प्राप्च करो 1 ज्लुरस्यधारानज्ुर 
की धार के अनुकर तीच्ण । निशिता-नेज शार अगम्य । 
दुरत्याः=कटिनता स तरन-योग्य जिसमे पव कटने का भय 
डे  दुगम दुःखे स चलने । पथः=माग । तत्‌=वह बह्यज्ञान 
का मार्ग । कवयच~्हज्ञानी विद्धान्‌ पुरुष । वदन्ति =क्रष्ते हे । 

( अर्थं ) ऋषि कटता है किहे आलस्य निद्धा मे सोने। 
घालो ! तुम्हारी यह अविद्या की निद्रा तुभ्दरे लिये भयानक दहै, 
इससे चेतन्य होकर उठो भौर खोज करके बह्यज्ञानी गुरू कं 
पास जाओ , कयः कि जव तक्त बह्मन्ञानी गुर न गिरे, तुम अपनी 
वास्तविक अवस्था को नहीं जान सक्ते ¦ जिनको अपनी सत्ता 

का ही ज्ञाननदो, वह्‌ अपनेहानि खा को नहीं सम्रञ्च सकता) 
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अनौर जिसका हानिखामकाहीज्ञाननदहो, वड्‌ किंस प्रङार 
ड्ःखो से मुक्त दक्र आनन्द को प्राप्त कर सकता है । यह मामं 
तीक्ष्ण श्चुरे की धार से मौ अधिक तीक्ष्ण है, जिस पर चलने 
वाले को पक-पएक पग पर कटर गिरनेका मयदहै, जिक्ठ पर 
चलना बहुत ही कठिन है । फेना ब्रह्मन्ञानी जन बताने है । 

प्र्च-किसी युर के पास जाने की क्षयां आवरथकता है ? 

उनर--यह मागं परत्यक तो है नही जिसको इन्द्रियो से 
अनुभव कर सके, नव [कि सांसारिक मागं मौ विना बतने- 
वाटे क नहीं मादूमहो खरूतः, तोडइख सुक्ष्म मागं बासते 
ख्या किसी गुर की आवद्यकता ही नही 

प्रश्च--मागं बतानेषाटे की अआवद्यकता किसी अज्ञानी कै 
ल्िपे ह्यो सकती है । हमने तो भूगो तथा इति्ाघलादि विद्या 
पदु है दमक गुरू की क्या आवदयक्ता है । 

उन्तर - निस्सरह आपने जो विदां पटी है, उनकी प्रा्ि 
को किसी गुर की अआवरयकता नहीं । परन्तु जिस प्रकार यह 
विद्या आपको पिना शुख के प्राप्त नहीं इड । आपने गुरसे ही 
यद्ीहै। रेते ह्य बह्मज्ञान की भात्ति ॐ लिपे त्व तङ बह्म 
श्ानी गुर न मिरे जप उसकफे विद्धान्‌ नदी हये सकने । 

प्रश्न-जव कि यदह मागं इतना कठिन है ककिद्ुरे की धार 
से अधिक तीक्ष्ण दहै, तो हमको क्या आवदयक्ता पडो हैजो 
इस पर चदं । 

उत्तर-- चाहं आप निर्य दुःख उठाया करं, जिस प्रकार 
मज्ञदुर रोज्ञ अन्न कमाता है ओर रोज दी समाप्त कर देता हे । 
वाहे किसान की भोति अधिक श्रम करदे खेत बोषे ओर 
कारकर निचरत दो जाच। इस कटिन मागं को पुराकरनेसे यां 
तो इकतीष्च नीर दश खबं चालीस अरब दषो तक पृणं सुख 
भरोग, या नित्य ही कीड़े मकोड़ से भी नीच-गति प्रात कर। 
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परश्च-हम तो चाहते हैँ कि इतने बड़ खुखको प्राप्न क, 
परन्तु यदह तो बहुत कटिन हे । 
उत्तर - घास्तव मे किन है, परन्तु अलम्मव तो नही। 
कठिन काम से अज्ञानी डरा करने है अथवा बखहीन हादर । 
दरि तम नन्निकेता जेसे छड्के से भी पाट छेकर तृष्णां ओर विषय 
के व्याग के कटिन वतको धारण करो, सरता अआगेउद्त है । 


मन्र-अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसं 
नित्यमगन्धवच्चयत्‌। अनाद्यनन्तं महतः पर धवं 
निचाय्य तं मृस्युमुखासमुच्यते ॥ १५। ६६ ॥ 


( शब्दार्थ) अशब्दं = जिस श्ाकाश का गुण शब्द्‌ हे 
उससे वह ब्रह्म पथक्‌ दे । अस्पश=जिस वायुका गुण स्पश हे 
उसस भा वह बह्म पथक्‌ हे। अरूपम्‌ शअनव्ययम्‌जक् तेज 
द्र्थात्‌ अग्नि का गुण रूप हे, उत्सर भी वह पृथक हे। 
अज्ययम्‌=जन्म-मरण्‌ स पृथक्‌ । तथा=पेसे दी । श्चरसं=जिस 
पानी का गुण स्वाद्‌ हे, उससे भी अलग । च=शओओर । यत्‌= 
जो । श्रनादिन्कारण स पृथक्‌ । अनन्तं-अमर । मठतः=सव 
स बड़ा दहोने के कार्ण । परम्‌-अति सद्म हे । धर्य=स्थिर 
पक रस हे । निश्चायनप्राप्त करके चर्थात्‌ टक-टौक जान 
कर । तम्‌=उसके । ख॒त्युमुखात्‌=मोत के सुख.से । प्रमुच्यत= 
छट जाता हे । 

(अथं) जो परमासन आकाष् , जिह गुण ६.य्द्‌ 
कोकानोसे सुन सके। न वायु है, जिसके गुण स्पकको तचा 
सेद्ध स्कं। न आग है, जिसके गुण रूप को ओखां से देख सकं । 
चह नाश से पथक्‌ स्वाद्‌ हक्ति जिसके जाननेके योग्यै जो 
नित्य हे जिसकरं अनुमव करने मे नासिक्षा भी असमर्थ है 
क्योकि वह्‌ गंघधवाली पथिकी सेभौी परे ह। बह अनादि है 
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वह अनन्त दै, वह महान्‌ दै, अति सुश्च ३, वहे स्वेदा पकः 
रस दहै, वह निर्गति दै । उसका जानकर नानी पुर मौत के 
मुख से मुक्त हो जाताहे। 

प्रश्च--बहमक्ञान सरे मौत के सुल से कैसे छर जाता है? 

उन्तर - जव तक अविद्या रहुसी हे तवरतङ् अधनेको शासेर 
जानता है ओर मौत शरीरकां धर्म॑रहै, इस कारण अपनेक्धो 
सत्यु का भोजन समश्चता दै । जव नियमनुक्ूल जद्यज्ञान से 
पटर आत्मा काल्ञानदहौीजातादहै, तो उसकी यह अधिया 
क्रिमे श्सीर हं, दुर हो जाती है । ओर जब श्रीर का सम्बन्ध 
टकर आतपज्ञान दहो ग्या, तब आत्माक्रो अमत पाया। 
जब मे आत्माओौग अमृनर्ह तो सुक्षे मृल्यु का भय किख 
प्रकार हो सकता दै | 


मेन्न-नाचिकेतसुपाख्याने म्स्युप्रोक्तसनात 
नम्‌ । उक्ता श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके मही- 
यते ॥ १६ । ७० ॥ 


( शब्दाथे ) नचिकेतम्‌=नचिकेतासे प्राप्न इश्रा। उपा- 
ख्यारभ=गुख चले कौ वातं चीत की रीति पर । दध्यु पोङ्घ= 
खत्यु नामी ऋवे का कथन। सनातनम्‌-जो सनातन सर 
सख. प्राय हो । रक्कवा=कडने स । श्चुत्वा-स्ुनने से । <= 
ओर । मधावीनवुद्धिमान्‌ लोग ' बह्मलोकेन्चह्य-दशीन के 
छ्ानद्‌ म । मदीयतेनप्रतिष्ठा को प्राप्त करता हे 

(अथं) जो यह शुरू रिष्य के भ्रश्चोत्तर की विधि पर चरणन 
किया हआ, नचिकेता से यमाचाये का उपदेशदै। जोक्रमसे 
परवयेक क्षि से भ्रकारित होने $ कारण सनातन ३। ज्ञो 
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बुद्धिमान्‌ दसको कथ्या की रीति प्रर कहेणा अथवा सुनेगा वह्‌ 
ब्रह्मद ज्ञी महिमा क्तो प्राक्त करेणा अर्थात्‌ उसको बह्यक्ञान 
हयो जावेगा | 


प्ररन--इ्स कथा के सुनने से ब्रह्मज्ञानष्षो षे, तो ओर 
साधनो की कयां आवद्यकता है ? 

उ्तर- श्चुति मे प्रदे दी मेधावी-बुद्धि का शब्ड्‌ दिया 
इञ हे ¦ मेघावी-वुद्धि कापुरुष जो इस कथा को कटे या 
स्युनेगा तो उसके संस्कारा के उत्तम हीने से, उसङे अन्त करण 
म इस बात का निद्वय हो जावेगां । क्योकि विनाक्ञान ओर 
मन केमल विक्चेप दोष दुर हुए मेधा-बुद्धि प्राप्त नहींदहो 
सकती । जव मेधा-वुद्धि प्रात हई तो उसके सीधे अथं यह है 
कि यदि कमीमभीथतो कवर विज्ञान की थी, जिसको इस 
कथा ने पूरा कर दिया । 


मंत्र-य इमं परमे गुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मस्क्षदि । 
पयतः श्राद्धकाल वा तदानन्स्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कर्पत ईति ॥ १७ । ७१ ॥ 


( शब्दाथं ) यनो ज्ञानी मचुष्य । इमम्‌~यह गुरु शिष्य 
के प्रश्नाचर । परमसम्‌-जो बहुत ददी सृच्म परमास्मा के 
सम्बन्ध मे हे । गुद्य-जो मखं से गुप्त स्खन योग्य केवल 
अधिकासीद्धीको गुप्त उपदेश करने योग्य हें । ्राव्येद्‌~ 
इसके मूल तत्व को समभाकर खुनवे अथौत्‌ ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश करे । ब्रह्मसंसदि=जिस समय ब्रह्मज्ञानिया को सभा 
दो । भ्रयतः=शरीर, मन, इन्द्रिय को शुद्ध करके रोर एक 
ओर लगाकर । शाद्धकाले बा-जिसख समय विद्धान्‌ 
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का नियम नियत है, उसी समय सूयं उद्य होगा । जिख समय 
अस्त होने का नियम है, उक्ती खमय अस्त होगा । उस परमातमा 
ने ही इन सम्पूणं देवताओं को शक्ति दी रै, उसी की श्ाक्ि से 
यष काम करते हें । किखी क्चानौ मद्य मेया देवता मे यह्‌ 
शक्ति नदीं कि वह परमात्मा के नियम को तोड्‌ सङधे । अतः 
यदी उसकी शक्ति हे कि कोई भी उसके नियम को तोड़ नर्ही 
सकता । अपने को पापी तो बना सक्ते है अर्थात्‌ उसकी आक्ञा 
के विच्द्ध कर सकते है, परन्तु नियम फे विर्द्ध नय कर सकते। 

परश्च-बहुत से साधु-मदात्मा, बरी आदि पेसे काम करते 
है, जो परमेश्वर के नियम के विष्ड मादूप होते है. जिनको 
“कराम” के नाम से पुकारते है । जेसे मूला की लारी स्रौप 
वन गद, मुहम्मद्‌ साव ने चौद ॐ टुकडे कर दिये आ दि भादि। 

उन्तर- परमात्मा के नियम के विर्द्र कोई नद्यं कर 
सक्ता । करामात दो धकार की वातौ को खेकर बन जाती है। 
पक विद्या की बात, जिनको साधारण लोग नोजानते नहीं, जब 
कोड विद्वान्‌ साधु, ब्राह्मण कर देतां है, तो उसको करामाती 
कने लगते हे । प्राचीन समय मे जब दियासलारई का चरन 
नहीं था, श्रायः ब्राह्मण कासपुूरसख के चावल बना रखतेये। जक 
आग की ज्ञरूरत पडती, ठकडियो में मारस्ती-गति से फासपूरस 
जख टता । मखं उनको करामाती कने गते! दुघ्तरेगपजो 
कि अपने आाचाय्यं की प्रतिष्ठा कराने ॐ लिये चेला उदात ये। 


मंत्र-यदेवेह तदसुत्र यदसुत्र तदन्विह । मृत्योः 
स सृत्युमाभोति य इह नानेव पश्यति ॥१०।८१॥ 


„ ( शन्दाथ) थत्‌=जो ब्रह्म । एव = दी । इह = इस जन्म. 
म । तत्‌ = वी ब्रह्म । भसु = श्रगले जन्भ मेः अकाश करने- 
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चाल्ला । यत्‌ = जा । अमुत्र = अगले जन्म मे होगा । तत्‌ = 
वदी । अङ = अरयुक्रल । इड = इस जन्म मे । सत्योः = सत्यु 
सर । म वह मचष्य । सत्युम्‌नमल्यु को । च्राभोतिनपा्त 
करता हे । यञ्=-ो । इहनआप्मा मे । नानान=पएक स अधिक । 
पएवनही । पश्यति = देखत! हे । 
, ` (अथं ) जला परमात्मा इस जन्ममं द, वैखा ही अगे 
ज्ञन्म मे रषि अवेग ; अर पक रस दहोनेके कारण जा 
अगे जन्म म होगा वेसा दी श्स जन्म है । वह मजुष्य वारः 
बार ख॒त्यु को पाघ्त करता हे, चो उस आत्मा के भीत्तर नाना 
पदार्थौ को देखता दै । क्योकि अत्मा से सुक्ष्म पस्मात्मा के 
सिवाय कोई दुसरी वस्तु नहीं है । ओर स्थूल चस्तु सुक्ष्म मे 
ब्विष्ट नद्य हो स्रकती । जो आप्मा मअधिक पदार्थो को देखता 
है, उने आत्मा को जाना ही नहीं, वह आला क्किप्ती भौर 
पदार्थं को सप्रश्च रहा है । जिसङे भीतर उक्ते बहुत खी वस्तुप 
दृष्टि आती हे, नदी तो आला मे कोड अन्य पद्‌थं प्रविष्ठही 
नहीं द्यो सकता । जब किसी दुखी वस्तु को आत्मा समञ्चा तो 
यह अविद्या ने घेरा है, उसका बार-बार जन्म होना जरू दै । 
्रश्न-मनष्य तो इस स्थान मे यह अर्थच्तेहिकिजोद्स 
संसार मे पक से अधिक वस्तु को जानता है । तुम आत्मा के 
भीतर कि प्रकार अथंख्तेष्ो। | 
इन्तर--दस बही की पदर श्रुति से ही यदह प्रकरण चल 
रहा है कि वह बाहर की ओर देखता दे, आत्मा के भीतर 
नही । इख कारण यहाँ के अथे आतमा के भीतर से ही है । 


म्र-मनतसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन ) 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह.नानेव परयति ॥ 
१९१ । ८२॥ | 
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( शब्दाथ ) मनलः=मन के दारा सरे । पवनदही। 
इदम्‌ = ईस आत्मा को । आत्तव्यं = पराप्त कर सकते हे । 
न= नहीं । इह =इख आत्मा के भीतर । ननान्पक सतर अधिक) 
श्रिते । किचननङृच्‌ भी। शत्योभ्=मौत से। सनव 
मचष्य । सत्युम्‌-मोतं को । आध्रोते=गातत करता २ । य; 
ज। । इद=अत्मा के अन्दर । नानानदक सरे अधिक | पव 
ह्य । पश्यति-=देखता हे । 

( थं । वह परमात्मा मन ही से जाना जाता है, सिवाय 
मन के जोवा्मा ओर परमात्मा कं देखने का कोई हेतु नद| 
इल आत्ता के अन्द्र क्वाय परमात्मा $ कोई इसरो वस्तु 
नदी । बह मदष्य बार-बार मौतकदुम्ब को भोगता है, जो 
यटा अथात्‌ आत्मामे एर से अधिक व्तुजा को देता है | 

परश्च -श्रुतनेतो केनोपनिषद्‌ मे यह कदा है क्रि वह्‌ 
परमराल्मा मन से मनन नहीं किया जाता, किन्तु मन उसकी 
शक्ति से विचार करता दै । आप कहते हैमन ही से जाना 
जाता दहै) 

उत्तर--मन की दो अवस्था । एक मल विक्षेप, ओर 
आरण दौष से युक्त मन, इतरे इन दोषो से रहित मन । इन 
दोषो से युक्त मन से उक्तो नही जान सक्ते | इन दोषो से 
रहित मन सरे वह जाना जातादहै, ज्ेखेजख ओर आंख के 
सुरमा को देखने के लिये दपण ह पक साधन है। विना 
द्पंण के आंख के सुरमा को नदं देख सकते, परन्तु अंधेरी 
रात्निमेद्पेणसेभी नही देख सकते । या जब द्पंण मेख 
अर्थात्‌ साफ नदो, या दपण स्थिरन दो, जरिन्तु तेज गतिस्त 
दिर राहो, यादुर्पणपर कोई परद्‌ा पाहो, तो उल 
द्शामेदृपेणसरे भी अखिओर ओंख के रमा को नहीं 
देख सकते । 
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मेत्र-गष्ठमाच्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजगुप्सते ¦ 
एतटेनत्‌ ॥ १२ । ८३ ॥ 


( शब्दार्थं ) छगुष्ठमात्न = शअरगूढा के श्रयुमान शरोर राहे 
काश्राकाश है, जिस जीव का ज्ञान हो सक्ता हे, 
पुरुषः = परमातमा ! मध्य = मभ्य मे । आत्मनि = जीवात्म) 
के । तिष्ठति =स्हता हे । इशान =स्वामी प्रबन्ध म रखन- 
वाला । भूतभव्यस्य = वीते हप शरोर आगे का । न= 
नही । ततः = उक्तस । विजगुप्लनननिरूष्र दशा को 
प्ुंचता । पतद्धेतत्‌ = ब्रह्य यही हे, जिसकी बावत प्रश्न 
किया था। 


( अर्थं ) मदष्य के रोहे मे जो पक अगुडे के समान स्थान 

› उस स्थान पर जीवात्मां के दन हो सक्षते ह । वह 
परमात्मा जोकि भूत ओौर मविष्यत्‌ का स्वामी है, जिसको 
जानने के पद्चात्‌ मलष्य को फिर पेसी अवस्थां नदीं जाना 
पडता, जिसमं अपनेसेघुणादो | प्राय मनुष्य को पाप क्रशने 
के परचात्‌ जव वेग उतर जाता है, तो अपने कर्म से घृणा 
कर्ता है ओर अपने प्रन मे अपने निकष जीवन परश्ोककरता 
है। परन्तु जो म्य परमात्मा फे ज्ञान को प्रात कर ङेते है,वह्‌ 
पाप नहीं कर सकते । पाच उसी समय तक हो सकता है, जब 
तक्र दण्ड देनेवारी शक्ति की सत्ता निश्चय न दो । जवानी 
चाहे मानते ही हो अथवा उस दशाम षहो सकता हे कि 
परमात्मा को एक देशौ जानने के कारण उस स्थान पर मौर 
शने का निष्वयनषकश्े। याडसदशामें जबकि किसी सत्ता 
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का विश्वास दो जोकि पाप कसने के पश्चात्‌ मी दमं बचा 
सकती दो । 
परश्च क्या जीवात्मा ओर पररमास्मा अंमूडे ॐ बरावर 
है, जला किश्चति से प्रकट है। 
न्तर जीवात्मा ओर परमास्मा अंगुडे के वरावर नही, 
क्योकि आत्मां श्ब्दसे दही प्रकट दहे | जन्तु जिस स्थान पर 
उसको देख सक्ते हैः वह रोहे का आकारा है, अमूटे के 
चराबर है । 


मत्र-यगुष्ठमात्रः पुरुषो ञ्योतिरिवाऽघ्ूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाऽयय स उश्वः । 


एतद्वेतत ॥ १३ । ८९ ॥ 

( शब्दाथ ) छअशुष्ठमाच्रः=वह अगूढ के बराबर स्थानम 
ष्ठि अनेवाला । पुरुषः-=जीचात्मा या परमात्मा । व्योति 
रिवन्ज्ञान क प्रकाश से प्रकाशित । अधूमकनन्धुर्णे से 
प्रथक्‌ शुद्ध । ईशान =स्वामी । भूतमव्यस्य~भूत भविष्यत्‌ 
मम्पूख पदाथों का । पव अ्र्य=वदही राज सारे जगत्‌ का 
स्वामी हे । स पवष्वः=वह खव का स्वामी होगा । एत- 
देतत्‌=यद वदी पेम है । 

( अथं ) ञगूढे के बरावर जगह मे षि अआगनेवाखा पुरूष 
अर्थात्‌ जीचात्मा ओर परमात्मा खी ज्योति जर्थात्‌ पकाश दहै 
कि जिसको कमी घुर्वाँ ( धूष्र ) दीप ही नहीं सकता । निकलने 
{किखी भक्रार का मल नष्षी, वद्य भूत ओर आनेवाली वस्तुओं 
का स्वामी दहै। न तो परे कोई पेखा वस्तु हुई है, जिसका वह 
स्वामी न दो, न अगे कोद पेसखी वस्तु पैदा होगी, जिस पर 
उसका भषिकार न दो । वही सारे जगत्‌ का स्वामी । बड 
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से बङ्‌ रज्ते-महाराजे डङ़े वारभ्ट मौत को टार नहीं सकते । 
नास्तिक से नास्तिक को भी उसके नियम के सामने शीश 
छकाना पडता 8 । आज बह संपूण पदार्थो का स्वामी है , को 
भी पेखा पदार्थं दृशिगोचर नहीं होता, जिस पर उख्लके नियम 
का प्रभावन हो| सूर्य, चन्द्र, तारे, उसके नियम को तोद 
नहीं सकते.1 वायु, अग्नि, पानी उसके यम ठे विरूद्धं चत 
नहीं सकते । पृथ्वी के बड़-बड्‌ योधा अपने भजवल् से उसके 
वारन्टर मौत को रोक नहीं सकते । बड्‌-बड्‌ प्रानी उक्तके दर पर 
अपने कमो का फर भोगने की व्यस्था के लिये मारे-पारे 
फिरते है । निदान यह वहम बरह्मदहै जो सम्पूणं ब्रह्माण्ड को 
नियममें चला रहा है । 


मंत्र-यथोदकं दुर्गे वृष्टं॑पर्वतेषु विधाउति। 
एवं धममानप्रथक्‌ पश्यंश्तानेवानुविधावति ॥ 
१९६९ । ८५ ॥ 


( शब्दाथे ) यथानजेस । उदर्कदुर्ग=गद मे कटिनतास्र 
पवेश करने योग्य, पटाड्यो का वषा हुश्रा । पवंतेषु-~पहाड 
मे । विधावतिन्दोडता श्र्थात्‌वगस्र बहना हे । एवम्‌~इसी 
रकार । धम्रोन्‌~धमं सरे । परथक्‌-श्रलग । पश्यन्‌ =देखता 
इश्या तानेव-उसी के गुणो के | श्रञुविधः!वति=उनके पीद्धे 
लग जातादे। 


( अथं ) जेसे पाङ की अची-ऊची चोधियों पर जिन पर 
खद्ना महा कठिन हे, वर्षा हुआ पानी पहाड़ मं बह निकटता 

, है । यद्यपि ओर स्थान पर वर्षां है, परन्तु अपने नीचेकी ओर 
चलनेवारे स्वभाव के कारण दु्लरे पाड, नही-नहीं साफ़ 
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नदान मे बह निक्त है । इखी भकार जो मञुष्य किसी वस्तु 
के गुण को उससे अलग देखता है, तो भी वह उन्हीं धमो के 
पीठे दोङता है । 

आश्य यह है, धर्म, घमं का अविनदवर धमं ह । जहौ घम 
होगा, वरद धर्मी अवद्य होगा । ओर जदो धमी होगा, वों 
धर्मं अवश्य होगा । अचेतन प्रकृति का ध्म-बन्धन है, चाहे हम 
परङ्ति फो स्वतंजता के चिचार से पास छाव । तो मी वड बधि 
देगी, जैसा कि उसका धमं है । चाहे परमातमा की उपासना 
अक्ञान से ही कर, परन्तु उखसे आनन्द अवश्य मिेगा । जिस 
स्तुका जो धर्मद, वद उससे पृथक्‌ नही हो सकता । इस 
कारण जदो पापै, उसी जगह भयदहै। जो पापीन दोः उसे 
भय नहीं हो सकता । जिस शुण को हम प्राप्त करना चाहं 
खसीकेगणो की उपासना करे, मुखं, शराबी, कवांबी रर 
की संगतिसे म को क्ञान ओर सदाचार नहीं मिरु सकता) 


मंन्न-यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृ गेव- 
भवति । एवं मुनेविजानत श्रात्मा भवति 


गोतमः ॥ १५। ८६ ॥ 


( शब्दार्थं ) यथा~जेसे । उदकम्‌-जलर । शद्धे=पविज्र 
वस्तु मे । श॒द्धम~यद्ध । आसिङ्घ-मल्े पकार सीचा ह्या । 
तादग~उसी प्रकार का। पवनदी। भवति = होता दे । एवम्‌ = 
इसी पकार । मुनेः रम बोलनेवाल्ञे का । विज्ञानतः-ज्ञानी 
मयष्य का । आआत्मा=आत्मा । मवति-होता द । गोतमःनदे 
गोतम के ङुल मे उत्पन्न श्य! नचिकेता । 

( अथं ) यथा, शुद्ध जल शुद्ध स्थान पर पर्हुचने पर शुद्ध 
ही होता है, उसमें कहीं से आकर मैल शामरिर नी दो जाता । 
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इसी प्रकार बहुत थोडा बोखनेवाङे ओर श्चान से युक्त इन्दि्थो 
को अपने आधीन रखनेवाखे अपने यन, इन्द्रिय ओर शरीर ङे 
दासि न बनकर उनसे ठीक-टीक काम छेते ह। पूणे योगी 
आत्मा, हे नचिकेता ! शुद्ध दोता है । उसङो कोर मल विक्षेप 
दोष ओर अहंकार त्स ठे सम्पूणं मय्य दुःख टत, आकर 
नटी सताति ¦ यद सब दोष उसी समय तक्र होते है, जब तक्‌ 
मन इन्द्रिय फे पीठे छगक्र आटा बाहर की ओर देखता हे, 
ओर उख प्रङ्ति स उत्पन्न हट दिषयो मं फसकर अपने को 
मनकी दशाम अनुयव करतादहै। अस्मान्नेतो कोई कष्ठ 
हो ही नहीं सकता, क्योकि नित्य है ओर प्रकृति से सुक्ष्म है । 
नित्य होने से, उसको नाह्ना का भय नही ओर प्रकृति से सुक्ष्म 
होने से परकरति ह गुण परतंजता उसमे जा नही सकती । 
परतन्रता अर्थात्‌ इल मन मे दोता ३, अविद्यासे आला 
उसको अपने परै स्यीकार कर छेता है । जेते किसी का मकान 
करकत्ता मे है ओर बह जक जाता है । जिस समय उसे खवर 
होती है, बह अकार सेकदता है ङ्किशोक | मेय सत्यानाक्चदहो 
गय । यदयपि उखका कुड नदं वगदड्ा } यदि जिस मक्नतें 
चह रहता दै, उख मङ्ान मे आग लगती, ता कह भो सक्तेये 
कि मेरी कुछ दानि हदे, मृच्च रहनेमं कष्ट हआ । मकान कल- 
कत्ता म जाप छादौस् मे | पिर मक्रान के जलनेसे उसे क्या 
कष ? अत. मन बुद्ध दोनेकीदृछामं आस्म बाहर द्धी भोर 
नयी देखता, क्योकि उस समय उसे अन्दर का फोट दृष्टि 
प्ता है । ओर अद्युदध होने की दशाम अदर्सेतो कुछ दष्ट 
नहीं पडता, बाहर सही देखतादहै। इस कार्य बाहर की 
ओर इश््दियो शो चलाता इजा दुःख पाता है । इस्तद्िये 


निष्काम परोपकार करे मन को शुद्ध करना चादहिषे। 
दति चौथी वदी समाप्तः । 
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अथ पचम वी 
भत्र-पुरमेकादशद्रारम्‌ जस्यावक्रवेतत्तः 
अनुष्ठाय न शोचति विसुक्तश्च विमुच्यते । 
एतदेतत्‌ ॥ १ | ८७ ॥ 


( शब्दाय ) युरमनपुर जो ङ्चु भेागनेस्धा स्थानदो 
अथात्‌ शरीर । पकदशद्वारम्‌ =जिसङे १९२ दरवान दै। 
अजस्य जे किसी कारण से उत्पन्नन हश्च, अथात्‌ नित्य 
जीवात्मा । ्वक्रचतः-जिसकाज्ञान उलटा नदी । अचुचाय= 
दअमपने धमं का ठीक पकार पालन करके! न=नही। शोचति 
शोच करता विमुक्कश्चनतीन आअश्चमोके तनि पकार क 
ऋणु से छटा इञा । विषुच्यतेन्शरीर से मी चूट जाता टे! 
पतद्धेतत्‌ = यदी बह्यज्ञान का फलत दे । 

( अर्थं ) मनुप्यके शसीर के एकादश दरवाजा हे, दो] ओ, 
दो नासिका, दो शान, मुह एक, मस्वकमें पक, नामि पक, 
गुदा एक, उपस्थ इन्द्रिय एक, कुततत पकारश द्रधाजः ३ ¦ 
इख श्पारह्‌ दरवाजे नगर मे यह्‌ जीवात्मा जासन करता 
है । यदि जीवात्मा काज्ञान उतखानदहो अर्थात्‌ अविद्या में 
छिप्तन दहो, तो अपने वर्णाध्म धर्मको टीक्ष-टीक् करता इआ 
शोक नहीं करता , किन्तु सब प्रकारकेकणो से मुङ्कदो जाता 
दै, तो शरीर के बन्धन से भी सुक्त दी जाता दहै। अर्थात्‌ बह्म 
चयं आश्मः ग्रहस्थाश्चम, वानप्रस्थाश्रम के नियम पूर्वक करने 
के वाद्‌ संन्यास अश्म के घमं पालन करङे मुक्ति को प्राप्त 
करखेताहे। इख कश्षरीर मे जिखकाश्ञान मिथ्यादहदो उक 
चये यही राजधानी कारागार दौ जाता है) क्योकि वह्‌ 
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बजाय दासीर, इन्द्रियां ओर मन पर श्ाखन करने के 
खनके आधीन हो जाता है । ब्रह्मज्ञान का यही फलत है । अतः 
जीवात्मा दासीर को राजधानी बनाता | ज्ञानी को ईस 
शासीर से फिसी प्रकार की विपत्ति नहीं होता, क्योकि यह खक 
उसके आधीन होते ह । ओर क्ञानी के लिये यदह शसैर जोर 
इन्द्रियों मन सब के सब दुःख देनेवाले हो जति है, क्योक्रि उख 
पर शासन करते है । बात स्पष्ठदहैकियदि आदमी घोडे पर 
सवार हो ओर घोडा यशमेंदो, तो मागं पर पर्दा देताहै) 
यष घोडा वेव दहो तो पग-पय पर गिरनेकाभमय खगा रहता 
हे । प्रति की उपासना से जीव का ज्ञान मिभ्यादहो जातारहै, 
जिखसे अविद्यां उत्पन्न होकर वह दुःख उटठाता हे । जह्य ङे 
ज्ञान से जीवका ज्ञान सीधा होतादहै, जिसलक्ते वह आनन्द 
भोगता है । 


प्रन -ईइस समयतोनजो खोग प्रति शो उपासना करते 
है, वह अधिकः सुखी मादूम पडते है । 


उन्तर--दुरसे ही सुखी मादू पडते ई, उनले मिलकर 
पूछो तो कमी शान्त नही मालूम पद्गे। सम्पृणं यृरूप शान्ति 
की चिन्तामंदहै, परन्तु प्रकृति उपासना के कारण युदह्पको 
शान्ति मिख नही सक्ती । छदन मे लियो के गड ऊक के 
अलवे, रूस के अन्तर्यष्ठीय विषुव, पुतंगालछ की वेचेनो बतातो 
है कि वहां शाति ओर सुख का नाम नह्य । शरीर से मुक्ति 
प्राप्तदीना तो अग रही, भिन्तु वरहा मनुष्ये दी स्वतंत्रता 
प्राप्त होना कठिन है । शासीरिकि आवद्यकता का बन्धन तो 
द्रा नही, वह तृष्णा के बन्धन मे लिप्न दो गप । 


मतव्र-हंसः गुचिषदसुरन्तरित्षसद्ोता वेदिषद- 
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तिथिदुरोणसत । वरषटरसदृतमद्ग्यो मश्तदञ्जा 
गोजा ऋतजा अद्विजा कनम्बहत्‌ ॥२।८८॥ 


( शब्दां ) दंलतः=जीवात्मा एक शर श छ)उकर 
दुखरे शरीर मे जनेवाला । शुचिषत्‌~छुद्ध परमात्मा म 
रहनेवाला । वलु=शसीर मे वसनेबाला । अन्गर्षत्‌लः= 
शसीर के मध्य आकाश मे दष्ट आनेवाला | होतानदाम 
करनेवाला । वदषत्‌-पृथ्वी मे रहनवाला । अतिथे जस 
के मनि या शरीर मे रहने की कोर तिष्ये नियत नही । 
दुरोणसत्‌ = अपने शरीर या श्राश्रम म रहनवाला । चुषत्‌- 
माजुषी शर मे रहनेवाला । वरसखदत सतनदेव ऋषयो 
के शरीर म रहनवाला । व्यामस्त्‌-आकाश मे रहनव लाः 
्मव्त्ा-पानी म रदनेवाल, श्णीर मे रद्रनेवाला । गात्र 
यल मं रहनेवाल शमर म रहनेवाला । ऋतनारखाभा- 
विक श्रवस्था मे रदनवाला । श्द्िजा=गडाड मे उत्पन्न 
दानेवाली योनियो म रहनेवाला | ऋछतम्‌~शलयम्‌ भी 
सत्यखरूप श्र यांत्‌ निय । ब॒ इत्‌ उञ वेचारवातः। 

( अथं ) यह जीवात्मा जो एक शसीर कौ छोडकर दुलरे 
शारीर को जानेवात्मा है । बाहर की कोड वस्तु मी खनो 
अपने आधीन नही कर मकती। जौ सम्पूणं शरीरो अयत्‌ 
चीरी से छेकर मनुष्य तक्र मे जानेवारा निष्का दरीन शीर 
के भीतर केवर रोहे के आकाशा मेही दहो सकता है । ओर 
यज्ञादि क्म का करनेवाला ओर छ्यणीर की मूमिमें रहने 
वाला जिसङ्षी शसेर मे आने जाने की कोरे तिथि निवत नही 
जो किसी मकान मे रहने, पक्ति के च्िये केवल मनुष के शरीर 
मे आनेवाला, सुङ्कि से लौटकर देव छषियो के शरीर मे 
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अगनेधाखा, नित्य क्ञान के दारां ह्य मे स्थिर होने, तवश्नान 
के न होने से जल-जन्तुओं के जन्म धारण करनेवाला, भूमि 
पं श्टनेवालो के शरीर मे जनेवाडा, परमात्माके नियमसे 
डत्पन्न हदोनेवारा, पहाङी जन्तुजओ की दश्चा मे उत्पन्न टदोन 
वाला ओर वास्तव मे वह्‌ सब विकारो से अलख्ग हे । क्योकि 
यदह सब गुण जीव क्री उपाधि होतो है ओर वह अहङकार से 
इनमे दु ख सुख को मानता दहै ओप बाह्य प्रभाव उसके भीतर 
न्दी जा सक्ता | जब उसको अपने त्ख काज्ञान दोतादहै, 
तब स्व से बङा ब्रह्मदौी उसका उदेशहोतादहै। सारांश यह 
कि ्चान ओर अज्ञाने कारण इतत जोचात्मा की अनेक दशा 
होती है । जान के कारण वहं उत्तम दशाम दोतादै ओर 
अक्ञान के कारण वह नीचदशामे होता दै । इस कारण बह्म 
आन के कारण नीच-गति से निक्छ कर उत्तम गति ऋो 
पडचता हे । | 


मंच्र-उध्वं प्रासुच्नयत्यपानं प्रस्यगस्यति ¦ मध्ये 
वामनमासीनं बिर्वेदेगा उपासते ॥ ३। ८६€ ॥ 


( शब्रा ) ऊर्ध्वम्‌-ऊपर ब्रह्मारड श्र्थात्‌ सर की खापड़ी 
मे । प्राणमू्‌=प्राणवायु । उन्नयति=ख।(चता है । ` श्रपानम्‌= 
श्रपान वायु जो विष्टठाक्तो निकालता दे । प्रव्यद्ू=पेटमे। 
रस्यति = फेकना है । मध्ये नाभि श्रोर गल्ञे के मध्य । 
चामनम्‌ = शुद्धि चतर उत्तम गुणवाला जीवात्मा । 
्रसीनम्‌ = वेः हुश्रा दे । विश्वेदेवाः = जगत्‌ को धरकाशित 
करनेवाले देवता अथात्‌ इन्द्रिया । उपासते=काम करतीं ह, 
, (अथं ) उपर की तरफ तो प्राणवायु गति कर्तां है 
अथात्‌ जो मनुष्य प्राण-वायु को रोकता है बह उन्नति करता 
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है, अथवा ब से बाहर की तर्फ प्राणौ को फंकता ओर 
अपान वायु बर ते नीचे की ओर निकलता है। ओर गले 
ओर नाभिके मध्य जोरोहे रा आकाश दै, उस्रं रहनेवाछे 
जीवात्मा को जो प्रक्ृनि से अधिरू गुवाला है अर्थात्‌ प्रकृति 
सत्‌ है, ओर जीवात्मा सत्‌ चित्‌ है ओर वह सब इ्दर्योका 
राजा दै) जिस प्रकार सम्पूर्ण प्रता रान्नाकी आक्ञा का पान 
करती है, इखी प्रकार प्राणायाम करनेवाले को सम्पूणं इन्द्रियों 
सकी आक्ञामे रतो दह । ओप्जो मनरुष्यप्राणोकाो नो द्द्विय 
के कामके साधनम न्दी, वराते करते, उनकी इद्विथो वत्त 
मं नदीं रहती । 

प्रदन-- प्राणों के रोकने सख इच्रियो कष वहम होना ङ्ख 
प्रकारः स्वीक्रार क्रिया जादे? 

उत्तर--श्न्दिषां मनके आध्रीन होकर काम करती दे। 
जिस ओर्मन इन्द्ियोको र्गाता हे, उसी ओर शद्दिर्थी 
काम करतीदहैं। रोह कीहर्कन मे हर्कत करताडै। यदि 
लोह की हरकत न हो, तो सन हरकत नही कर सङ्ता ¦ ओर 
खोह्‌ की हरकत प्राणो की हरकत के कारणस है| यदि प्राण 
हरकत न कर, तो शरोर के अन्द्र क्खी प्रकार का काम नही 
हो सकता | 

प्रहन--प्राणो क्री हरकत तो सुषुत्तिमे भी जास रहतीदहै 
उसं समय मन ओर इन्दिर्था क्यों काम नदी करतीं ? 

उत्तर- मनुष्य काश्चसीर एक फ्रोटूग्राफर का कैमरा है 
जिसके भौतर का शीकश्ला मनै, जिस पर चित्र उतरतां है 
ओर बाहर काश्चीशा श्दिर्या है) यदि दोनो श्ीक्तो के मध्य 
पक काग्ज्ञका मी परद्‌ा लगा दिया जाके तो चित्र र्दी 
उतरेगा । सुषुप्ति अधस्थामं ओर इन्द्रियो के मध्य वमोगण का 
आवरण आ जातादहै, इस कारण शद्ियो का काम इदष्द 
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जाता ह । परन्तु कमे इन्द्रियो का काम वंद्‌ नरी होता, केव 
ज्ञान इन्द्रियो का काम वद्‌ होता है) 

प्रहन--पफिग यह्‌ नियमतो नस्डा जि प्राणो ङे रखने से 
दी अवद्रय इन्द्िर्य खक जावेगी, क्यो इन्द्रियो ओग प्रकार 
से भी खक सक्ती है । 

उन्तर-यद तो नियम दै जि द्द्वियो तेव ही हरकत करेगी, 
जब प्राण हरकत करगे । इन्द्रियो की हरकत, प्राणो की दस्कत 
ऊ विना नही दष्ट पड़ती । परन्तु यह नियम नहीं हि जब प्राण 
हरकत करे तो इन्द्रियां अवद्य ही दरकत करे । 


मत्र-अस्य धिसक्तमानस्य शरीरस्थस्य 
देहिनः । देहाद्‌ विमुच्यमानस्य किमत्र परि. 
शिष्यते । एतदेतत्‌ ॥ ९ । ६० ॥ 


( शब्दाथै ) श्रस्य-दसके । विखंस्मानस्य-पृथक्‌ होने 
की दशा । शसीरस्थस्यन्शरीर मे रहनेवले। देहेन जीवात्मा 
के 1 देहाद्‌ विमुच्य मानस्यशरर स पृथक्‌ होने के समय । 
किम्‌-क्या । अचन्यहो । परिशेष्यतनशेष रह जाता हे। 
एतद्धेतत्‌=यह वही हे । 

( अथं ) जब यह्‌ आता रासीर को छोड़ देता है ; क्योकि 
यदह शरीर जो संयोग से बनो हे, इसके परमाणुओ का पृथक्‌ 
युथक्‌ हो जानां अनिधार्यं है, क्योकि जो वस्तु उत्पन्न होती है, 
उसका नाश दोना अवदय है । ओर जब यह शरीर में रहनेवाटा 
जीवातमा शरीर को त्याग देतादहै, तो शरीरम कौन सी वस्तु 
डोष रह जाती 2 1 इस प्रदन का उत्तर क्षिने दिया है, क्ति 
वदी जीवात्मा है, जो इस शरीर फ नष्ट होने से नष्ट नी होता । 
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प्रहन-जब शरीर क्रानाशदहो गया, तो जीव का क्यों 
नहीं नाश होता? 

उन्तर--नाश्चा के अर्थं कारण मे प्रविष्ठ हो जानां । जैसे मकान 
स्के संयोगसे बनाहै, मकान कानाशक्याहै ईरो का 
अखग-अलग हौ जानां । जो वस्तु सयोग से उत्पन्न होगी, वद्‌ 
वियोग से नारदो जेमी । परन्तु जीवातमा के परमाणु नटीं, 
जर न वह संयोग से बना हे ओर न उसका कोद कारण है। 
जव उसका कोई कारण हीनं, तो किल में शायित हो जावे। 
ज्व क्िसीकारण मेक्ञापरिखुहीनदहो, तो नाह कैसे कट्‌ 
सक्ते है। 

प्रदन--बहुतेरे खोग यह कदते है किं शरीर फे नाश होने 
ऊ पश्चात्‌ बह्म ही रह जाता है ? । 

उन्तर--व्ह्यतो हर वस्तु के नाश के पद्यात्‌ मीरह 
जाता ह । इसलिए शरीर के नाद के पदचात्‌ जह्य रह ही जाता 
हे , इसके सत्य दोन म कोड संदेह नदी । क्योकि जो वस्तु पैदा 
होगी, वही नाश दोगी । जीच ओौर ब्रह्म दोनो नित्य है जओौर 
दोन दासीर के नाद्या के पडचात्‌ दोष रहते ह ! अतः दोनो ही 
अथं ठीक दं । 


मेत्र-न प्राशेन नापानेन मर्त्या जीवति 
कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यरमिन्नताउपा- 
भितो ॥ ५। ६१ ॥ 


( शब्दार्थं } न=नही । प्राशेनन्प्राणौ के कारण से न= 
नही । अपानेननअपान वायु के कारण स। मत्येःन्मरनवाला 
यह शरीर श्रोर जीव से मिला हश्रा पाणी । जीवति=-जाता 
डे । कश्चनन=कोई ! इतरेणनधाण अरपांनादि से अलग दुसरी 
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वस्तु हे, जिस । जीवन्ति-जीते है । यारमन्‌=जिसके । 
पतौ =यह भाण श्रोर अपानादि । उपाधितोनखछहारे रहते है । 

( अर्थं) जो मदुष्य यह विचार करते है कि मनुष्य या 
पश्युओ ®1 जीदन प्राण से नहीं बताते है सि कोर प्श्य प्राणो 
से नहीं जीवित रहता है । ओर न अपानवायु से जीवन होता 
दैः कितु जीवन का कारण प्राण अपान आदि से पृथक्‌ 
जीवात्मा है, जिसके सष्ारे यदह प्राण-इन्द्रियौं ओर श्सयीर स्थिर 
ह । अतः जीव के कारण से जीवन कटरतादहै, प्राणोढे 
कारण नदद । 


प्रहून - जव क्रि खाना, पीना आदिं प्राणो हे धर्मं ओर 
जिद्‌ वी कहलाते है जिनमे पाचक चकति तथा गत्ति दही, तो 
भ्राणो से जीवन स्वीकार न किया जवे। 


उत्तर--प्राण तौ हरएक ₹उत्पत्तिवारी चस्तु मेहे, जिसके 
कारणसे ढः विकारजो ष्टि सो प्रकाशित करनेवारे पये 
जाते है । परन्तु प्राणदो प्रकारके है, पक सामान्य प्राण, जो 
कुल जगत्‌ में मौजूद है । दृखरे विरोष प्राण, जो जीवधारिथो मे 
पाये जाते हें, जिनमे पक प्रकार की चंचरता है , ठसमे सामा. 
न्य प्राण होते दै । जिसमें तीन प्रकार की हरकत होती है, उसे 
दिद्ेषप्राण होतिहै। इसहरक्तकोदो प्रकार से विभाजित 
किया जाता है । पक चेतन्य इच्छा करनेवाला है, दुसरा धवं 
धक इच्छा रखनेवाला चेतन्य का चिहदहै। करनां न करना, 
इलटा करना, इख इच्छावाखे शरीर मं पाचन-शाक्ति, रक्षा 
ओर शान जोकि जीवन के चिह पाये जति है मौजूद है । जिनमें 
कि सामान्य रूप से प्रबन्ध करने की चेतनता मौजूद होती दहै, 
खमे पाचन-दाकि तो होती है, पणतु उसमे कान वथां रक्षा 
नदीं होती हे । क्योकि जीवन का मुख्य तचवश्चान तथा रक्षा 
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है । यह दोनो जी के कारण है अर्थात्‌ जेन का कारण 
जीव हे । 


मंत्र-हन्त तडइदं प्रव्यामि गृह्यं बह्म सनात- 
नम्‌ । यथा च मरण पराप्य श्रात्मा भवति 


गोनम ॥ ६ । ६२॥ 

( शब्दाथ ) इन्तन=दया के योग्य नचिकेतः । तेतु को । 
इदम=मोजूदा विषय के श्रयुक्रूल । प्रवचदयाभि-कहता ह 
अथात्‌ उपदेश करता हं । गुद्यंनजे शुक्त मेद दै । बह्म~वेद्‌ 
से प्रकाशित हुश्चा । सनातनम्‌-जो सद्‌ से ह । यथानजेस । 
मरयेन्मोत का । प्राप्यन्ध्राप्त करके । च्रात्मा~जीवात्मा। 
भर्वातन होता है ) गौोतमन्गोतम के कुल मे उत्पन्न इमा 
नचिक्ता। 

( अथं ) यमाचायं कहते ह करि द्या के यम्य नचिकेता 
मे ठञ्चक्षो षह उपदेश जो सनातन से वेद ने दख वारे मे कहा हे 
कि जीवात्मा मरने के षर्चात्‌ क्या होता है, बतागा । यद्यपि 
यह चिद्या प्रत्यक्ष नही, जिसको सव छोग जान सक। जोकि 
गुश्च भेद है, जिसको आत्म विद्या के जाननेवाङे योगौ हयै जान 
सरे है, सव कष पट्च नदीं । क्योकि जो जौवासा के स्वरूप 
को जान जाते हँ वही इस बात को जान सकते ह कि (स शरीर 
से निकलने के पद्चात्‌ जीव करडा जता है । जिनको शान नही 
कि जीवातमा क्या वस्तु हैःद्रव्यदहै, यागुण है, संयोगं है या 
अणु-गतिचाला है, या निगंति नित्य है, या अनित्य स्वभाव से 
मुक्तं † सारांशः यह कि अषम-विधा से शुर्य भदष्यो के दिवि 
यह विद्या एक ग मेद्‌ है । 


२०६ + उपनिषहदू-प्रकाहा # 


1 0 





0 नी 


पश्च - नचिकेता पर क्या आपचि पडी थी ? निक्क्र 
कारण से यमाचायं ने उसे दया ॐ योग्य स्वीकार क्रिया| 


उत्तर-- प्रथम तो नचिकेता के पिता नेदसकोगखत्युको 
देने को कहा था । दुसरे वह्‌ एसी विदा को जानने का इच्छुक 
था, जिसका मिना बहुत ही किन था । छोरी आयु मे इस 
कटिनता से पूरी होनेषारी इच्छाकापेदा दहो जाना, क्था 
कम आप्त्तिथी | 


म्र-योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीराय 
देहिनः । स्थाशुमन्येऽनुक्षयन्ति यथाकमं 


यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ । ६३ ॥ 


(८ शब्दाथं ) योनि मनदुसरे शसीर को । अन्य=जिन लागों 
ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त नही क्रिया । प्रपद्यन्तनप्राप्त करते दै अर्थात्‌ 
दूसरे शरीर म चले जाते है । शरीरत्वाव=कमौ का फल 
भोगने याश्चगेके वास्त कमे करनेकोजो शसीर मिलत। 
हे, उसके लिय । देहिनः=जीवात्मा । स्थाशुम्‌=चञ्चवलता 
रहित । श्न्येकोरे महा पपी मयुष्य । श्रचुक्तयन्तिनपराप् 
करते हँ । यथान्जेसा के उनका । कर्मकर्म होता दै, जैसा 
करि । श्चुतम्‌=जैखा कि संस्कार से उत्पन्न ज्ञान हेता हे । 

( अथं ) ऋषि बताते हंकिहि नचिकेता | जिनलोगो को 
मनुष्य शारीर मे ब्रह्मज्ञान हो जाता है, उनकी मरने के पदचाव्‌ 
लो दशा दोती है, उसका जिक्रतोदो शुका दै । दोष बह लोप 
जिन्होने मयष्य का शरीर पाकर मी बह्म-ज्ञान प्राप्त नदीं किया, 
बातो पुनः मलुष्यक्ा दारीर या पश्यु-पक्षी आदि का जल्प 
स्नेदह। ओर जो सब से नीच कर्मवाके जीव है, वह देखी 
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योनिययो को प्राप्त करते ह, जहो वद स्थाणु ङूप दोते है । निदान 
जैक्ता क्म ओर क्ञान होता दहै, वेला ही शरीर मे जन्मस्ते है। 

प्रच - स्थाणु का अथं अन्य रीकाक्ार बृष्टि की योनि 
करते हे । तुमने स्थाणुरूप क्यो माना ? 

उत्तर--कनाञ्यादिं महषिं चृक्ता को शरीर नदीं मानते, 
यथा भररस्तपाद्‌ माष्यसे विदितहोताह ङि बद ब्क्षो को 
विषय मानते दै ओर निदधौ पत्थर की मोति वर्णन करते हे 
ओर श्चुनि शरीर की प्यं वणेन क्ती है । दस कारण वह्‌ 
अथं सत्य नही हो सक्ता । 

प्रश्च-यदि कणादिने क्षो श्ना विषय स्वोक्ार कर लिया, 
तो मनु ने स्पष्ठ शब्दो मे स्थावर योनि अर्थात्‌ दृक्ष बताया है । 

उत्तर- ज्ञो अथं स्थाणुकादै, वदी स्थावर काटहै। यदि 
कोई हठ खे भी के स वृक्ष यानि ही दहै, तावेद्‌ ने स्पष्ट शब्दो 
मे दिखायादैकि खृष्टिदो प्रकार कीदटे। पक भोगनेवाङो 
दसरा भोग-योनि जिसपर जीव है बह चैतन्य स्ट भोगता 
अर्थात्‌ मोगनेवाली कदयती है । जिसमें जीव नहीं वह्‌ भोग- 
खष्ि है, जो खाने के लिये बनी है, इसी को स्थावर ओर जंगम 
को ही जङ्‌ ओर चेतन्य कं नामस पुकारा गयां है। इससे 
किसी को क्या इन्कार हो सक्ता है। क्योकि कश्लाक्षादि हयी 
खानेकेदेतु बनाये गयेद। इसी विचारसे क्पिलनेकदाहै 
कि जिसमें चेतन्यता नही है, बही भोग-ख् कदलाती है । 

प्रश्च-यदि चश्च योनि माना जाके, तो क्या दोष आकेगा ? 

उन्तर - प्रथम तो चक्ष में चेतन्य के क्षण इच्छा को सिद्ध 
करना होगा | दुसरे यह सिद्ध करना होगा कि वह क्म॑-योनि 


है, या भोग-योनि, या उभय योनि । तीसरे यदह बताना होगा 
किं वह किख अवस्था मेहे । चौथे खानेके सिपि "सष्टिष्क्लोसे 
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पथक्‌ कोई सिद्ध करनी होगी । पचम इसका उन्तर देना पड्ेगप्‌ 
कि दुःख आदि समवाय सम्बश्मं था पर सम्बन्ध, निदान 


इस असत्य किद्धान्त मे इतने दोष ह कि .जिसक्यी बहस 
{ विचार ) य्ह नदी कर खकते | 


मेत्र-य एष सुतेषु जगति कामं काम एरषो 
निभिमाणः | तदेन शुक्र लदबह्य॒तदेवामृन- 
मुच्यते । तस्मिस्लोकाः भिताः स्वे तदु नात्येति 
कश्चन । पतदहेतत्‌ ॥ ८ । ६४॥ 


( शब्दार्थ ) यः्=जे 1 पष -यदह अन्तयीमी । सप्तषु = 
सोय श्यौ म । जागर्ति = जागता हे । कामम्‌ = प्रत्यक अथ 
को पूरा करन क वास्त । पुरुषः = स्त्र व्यापक्र परमासन । 
निर्मिमाणः सव जगत्‌ को वमाना हुश्मा। तदव=वह्मी। 
शुक्रम्‌ ~जग्त्‌ का रचनव\ला वाज हे । तदव वही सवच 
सर बड़ा श्र्थात्‌ जह्य हे। शुक्रम्‌=व्ी। अमतम्‌ =नाश 
रहित 1 उयच्तनकहा जाता हे। तस्मिन्‌-उस ब्रह्म मे। 
लोकाः = सूर्यादि ल्लोक । श्रिताः = उसके हर हण । 
सवं = सव । तदु = उसके नियप्र। न= नटी । शअत्यनि = 
उद्लघधन कर खक्ताहे। कभ्चन=काई भी। एतदः. 
जस ब्रह्म को तुन पृला हे, वह यदहीदहे। 

( अर्थं ) बह स्च अन्तर्यापरी परमास्ा जो सम्पूणं जीवों 
की सोने की दशाम मी जागता हुआ उनकी रक्षा करता है। 
किन्तु उसको किसी वस्तु २१ जरूगत नही, तोभौी जीवोकी 
ज्ञरूरतो के अनुक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न करता है । श्स परभौी 

जीव उसकी आशा का पाटन नहीं करते भौर बहुत से काम 
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कानि नयी 


डके चिख्ड करने दै । तोम डन परसे वह्‌ दयां का हाथ 
नहीं हाता ओर सुषुसि देकर उनको सुख देता है । सब्र जगत्‌ 
क] रचनेवाखा ३, वही सबसे बड़ा है । वह मुक्त स्वरूप दै, 
वह अभर है, जिसको पीकर मञुष्य अमर होते है। जो मनुष्य 
सक्ते नियमो के अनुक्रुल चलने है, वह भुङ्धि का सुख पाप्र करते 
& । उसके खहरे सूयं, चन्द्र, भूमि आदि सम्पूणे खाक बसते 
ह । उखने जो यक दुसरे मे आंकर्वण-शक्ति पेदा कर दी है 
उसरी से देधे इष सम्पूर्णं लोक आक्राशम ठहरे है । जिस प्रकार 
आदमी का फेंका इआ। पत्थर, जब तक्र शक्ति साथर्हती हे 
तव तक्ष आकाश्च में ऊपर कपे ओर जाता ३, जदा शक्ति समाघ्च 
दो गड नीचेकी ओर गिरतादे। पसे द्द प्रत्येक सेक उसकी 
दी इ शक्ति से गति कररहाहै। कोई भी लोक उसके नियम 
को नही तोड़ सकता, छव नियम-पूवेक गति कर रहे है; इसा 
नियम के कारण उयोत्तिष्र बता सकता दै क्कि सहल वषं क 
वाद्‌ अमुकनिथकोप्रहण दोगा ओर वह्‌ दता है। लिख 
ब्रह्म के सम्बन्ध मे नपिक्रेता तूने रहन शिया था वद ह्य यही है । 





प्दन-- इस श्चति मतो यह बतायाहै क्रि कोई मी पर 
मात्मा के नियम को तोड़ नदी सकता । परन्तु हम देखते ह क्#ि 
मञ्ष्य रातत दिन पाप करते है । जिसके साफ़ आरिर् है डि 
यदि परमात्मा क नियम के चिश्दधन क्रिया जि, नो बह पाप 
कटखा द] नो सक्ता । फिर श्रुति का कना {हस्त प्रकार 
सव्य हो सक्ताहे? 


उत्तर --धकं परमात्मा के नियममे, दुंखरे परमातमा को 
आज्ञा । परमात्मा के नियय को कोद नहीं तोड़ सकता । यथा 
परमात्मा का नियम है कि ओखिसे देखे, कान से खुनं नाक. 
से सधे । कोद नाक से सुन नदी कृता, कान से देख नही 


¶ 
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सक्ता, आख से संघ नहीं सक्ता ! परमात्मा कानियमदहैकि 
आग ऊपर की ओर चङे, कोरे मयुष्य आग को लपट नीचेकी 
ओर नहीं चखा सकता । सूयं चन्द्रमा को परिवतन नहीं कर 
सकता । यथा कीतका मे रानि बडी भौर दिवस छोराहै 
कोर दिन को बड़ा ओर रातको छोरी नर्हीं कर सकता जव 
पवा चरती है, उसको पुरवा नहीं कर सकता । निदान पर- 
मात्मा के नियमो ॐ तोडने मे कोई समथ नही । आज्ञा तोडने 
म दंड मिलता दहै) आक्ञाच॒क्रुख कर्मं करनेयान करनेमे जीव 
स्वतन्त्र है । यदि आक्ञालुकुल कर्म करते हे, तो सुख प्राप्त होता 
ह, यदि नही करते तो दुः पाने हैं । 

प्रशन - ईद्वर जीषो को आज्ञा मानने मे लछाचार क्यो नहीं 
करता ? 

उन्तर - आला फे मानने, त माननम जीवांकी ही छाम 
हानिदहै। शख कारण इस्े कुर जीव स्वतन्त्र है । श्वर फे 
न्याय ओर दया इस चात को जिसमे बहु स्वतन्त्रं सखाचार 
करना अन्याय स्याल करते है| 


मंत्र-श्ग्नियथको भुवनं प्रविष्टो रूप॑रूव 
प्रतिरूपो बभव । एकस्तथा शवैभनान्तरात्मा 


( ॥ 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ & । ६५॥ 

( शब्दां ) अग्निः=श्राग। यथा-=जेस । पकम=एक हे! 
भ्ुवनम्‌~उत्पन्न इई, खयोग वस्तुश्रो मं | परविष्ठप्वश हो- 
कर । रूपरूपम्‌-प्रत्यक रूपके साथ । पतिरूपः-उस ह रूप- 
वालो । वभूवन्हाती हे एकः-एक । तथान्ेसे द्य । 
. सवेभूतान्तरात्मा-सम्पूरौ वस्तुश्रो के अन्दर व्यापक होने. 
वाल्ला ्रात्मा हे, अथौत्‌ ब्रह्म । रूप॑रूपम्‌ -प्रत्यक रूप 
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साथ । प्रतिरूपः-उस ही रूपवाला दे । वदिश्चआओर सब 
रूपौ के बाहर मी हे। 

( अर्थ ) जिख प्रकार प्रस्येक वस्तु ॐ मीतर पक दी अग्नि 
मौजूद है ओर जिस आकार की वस्तु है, उसरी आकार की 
माम होती है, क्योकि अग्नि का अपना कोड आकार नहीं । 
प्रसेक आकार मे जोरूपर्शटि पडता दै, बह अग्नि के मीतर 
होने का प्रमाण देता है, अर्थात्‌ आङ्गार से रदित अभिनि प्रत्येक 
आकार को प्रकाशित न करनेवाखी है । प्रत्येक दस्तु पे व्यापकः 
होनेवाखा परमात्मा जिससे रहित कोई वस्तु ही नर्ही,जौ 
सृष्ष्म से सुष्ष्म मे भी विद्यमान है । संयोग वस्तु से अखयोग 
वस्तु ओर आकाश सुदक्षम है । अतः प्रवेक संयोग वस्तु में 
काह विद्यमान है, कोई सयोग चस्तु नदी, जिस्म आकाश्च 
न हो । जिखमं आहा है, बह संयोग वस्तु है, असंयोग 
वस्तु नहीं । 

परमात्मा असंयोग वस्तु ओर आकाश से मी अति सुक्ष्म 
है, इस कारण वह सुक्ष्मसे सुक्ष्म वस्तु अथात्‌ गुण के भीतर 
भी विद्यमान है । जिस प्रकार परमाणु मे आकाडा नही रह 
सकता, परन्तु उसके गुण षििद्यमान होतेह । ओर जर्दो गुण हा, 
वरहो परमात्मा विद्यमान दोगा । यह्‌ आवदयक्र नही कि जर्दा 
आकाश हो चही परमात्मा दो । ङिन्तु वह पेषे परमाणुओं मे 
भी जिनमे आका नहीं रह सकता, विद्यमान है ओर बादर 
भी है । परमात्मा प्रलये वस्तु के मीतर हयी होता, तो ब्तुप 
परमात्मा से बडे होती, क्योकि छोरी बस्तु के बड) वस्तु 
भीतर दौ सरुती हे। अत्तः वह प्रत्येक वस्तु ॐ बाहरमी हे, 
वह सव की ओर दै, उसकी ओर कोर नहीं । अर्थात्‌ वह संब 
के भीतर बाहर्द, 
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मत्र-वायुयेयेको भुषनं भविष्ठो रूपंरूपं प्रति 
रूपो वभूत । एकस्तथा सर्वभूनान्तरास्मा 
रूप्यं प्रति रूपो बहिश्च ॥ १० । ६६ ॥ 


( शब्दाथे ) वायुः=जिसखमे उठाकर चलन की शङ्क 
हे । यथान्ज्ेत । एक-एक ही । ुवनम्‌=उत्पन्न हाने- 
वाली वस्तुञ्यो म । प्रविश रवे करम । सूपं पम्‌ 
अत्येक रूप के साध । प्रतिरूपनतेत दही रूपवाली 
वभूवन्डोती ह । प्कः्=्यक । नथानदेते डी । सर्ब 
भूतान्तरात्मा=सम्पूशे जीवो मे रहनधाल्ला आत्मा । रूप- 
रूपम्‌ प्रत्यक रूप क साथ । प्रतिरूप उन्ही रूपवाला 
होता हे । बाहेश्चबाहर भी टै 

(अथं ) प्रत्येक संयुक्त वस्तु मे वा प्रवेश करे उख ही 
आकार कौ मालूम होती ३। क्योक्रि वायुका कोई आकार 
नही, बह यिक्ल प्रकार की वस्तुप् रहती हे, वेस ही उसका 
आङ्ार होता दहै । यदि मकान भायनाकाररे, तो स्मे रह्ने- 
वाली वायु भौ उतससदी आकार की होगी | यदि मकान चर्भक्चेत् 
दै, तो वायु भी वै दयोकी | यदि मकान गोद तो वायुमी 
गोल होगौ } जैसे वायु भस्येक वस्तु के साथ उसही भक्षार- 
वाली मालम होती है । आता परमास्ा की मी यही दश्चा हे, 
क्कि वट्‌ जिस वस्तु में रहते है उस ही शद्ध मे रहते हे , क्योकि 
उनकी अपनी कोद शङ्क रही यदि वस्तु ई भीतर ही होते, नो 
उसी आकारवारा कद सक्तेये । परन्तु वह हवा प्रलेक 
चस्तुसेवादर भी है, देखे ही आत्मा मी इस जगत्‌ कै भीतस 
बाहर शने स जगत्‌ के आङ्गारवाला नहीं कला सकता । 
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प्रद्न-- परमात्मा प्रत्येक वस्तु के ीतर तो कटाजा सक्तो 
डे, परन्तु बाहर कैसे मान सक्ते है । 

उत्तर--यदिं परमात्मा जगत्‌ क भीतर हीहो, तो दह्‌ सब 
से वडा बह्म नही कला सक्ता अवैर न परमात्मा । क्योकि 
ञ्य) पक ओर व्याव्य मे यही अन्तर होता है | याप्यं सद्‌ा वस्तु 
कं मीतर ही होता दै, जेस रोहेकं रिम पानी मोजूद दो 
ओर भ्यापक्‌ वह है जो -पतर बाहर सब ओर हो जसे लोहे कं 
बरतन म आग, वह मात्तर बाहर दोना जोर टाम, य दि आग 
दोनो ओरनद्येतो बर्तन दाहस्स्ते छ्नेमे गस्पनदह्ये। 

परश्च - लोहे के बरतन स बाहर सो जकार रतां हे, इस 
कारण आग भीतर वादर दोनों ओर रह सकती हे | परन्तु 
काशा फे बाहर क्या वस्तुहे जिसे नीनर गहने से पर 
मात्मा को आकाशा मे व्यापक अर्थात्‌ आकाश के भीतर बाहर 
रह्नेसाला स्वीकार क्रिया जावे। 


उन्तर-जो बरतन दोगा वहु बर्तन में रहनेवाली वस्तु 
से बड़ा मानना पडङ्गा । लोहे के बरतन का प्रयेरा-स्थान 
आक्र है, अतएव आकराः छोह ॐ बरतन से बड़ा है । परन्तु 
परमातमा आकारासे मीवङ्ा हे, इसन्ियि बह आश स 
बाहर भी दोगा। जिक्ल प्रषठार बर्तन के मौीतर बाहर दोना 
ओर अगकादादहे। यदि कहा जारे कि आकरा किसके मतर 
हैएतो खव वस्तुओं क भीतर बाहर करगे । यदि कोर कहे 
वस्तु से बाहर आकाश क्रिसमे रहता है । यदि कठ अपने 
मे, तो यह उच्चर पर्भाताकेदलियेमो जो आक्ाश्चा षे बाहर 
हे, दिया जा सक्ता है । परन्तु इल मे आत्माश्चय दोष है.क्यो कि 
आप ही वह व्यापक ओर व्याप्य होता है, छेरिन व्यापक्र 
का व्याप्यसे छोटा होना उचित है । आौर एक छोरा बड़ा 
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दोनों नद्यं हो सक्ते इस कारण व्यापक ओर व्याप्य के नियम 
अनुभव तक है परमातमा सब सेबडादहै, इसकारण सव 
उसके अन्द्र है, वह स से सूक्ष्म दोने कं कारण, सब के अद्र 
है । न कोई उससे सुक्ष्म है ओर न कड बदा है, जिसके अद्र 
वष्ट हो। 

मत्र--सूर्योयथा सवैलोकस्य चन्ञुनं लिप्यते । 


चा्चुषर्बाद्यादोषेः एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११। ६७॥ 


( शब्दार्थं ) सूयं = सूयं । यथा = जेस्र । सवलोक स्य = 
सखव संसार का चश्चुः=नेन्न । न= नही । लिष्यतन्डाता 
हे । चक्षुषे = खो के । बाह्यः = बाहिरी । देषेः नदाषो स 
श्र्थात्‌ जो दाष नामे होते हे, वह सू मेनद्ीश्ा सक्त 
पक =एक् । तथा = तेस डी । सवभूतान्तरात्मा = सव दुनियां 
के जीवो मे रटनेवाला जीवात्मा । न = नही ) क्िप्यत = 
फंसता हे] लोकदुःखन ~= दुनियों के दुखो स) बाद्यः= 
बाहर हे | 

( अथं ) जब यह कहा गया क्कि परमात्मा प्रस्येक्‌ चस्तु में 
व्यापक दै, कोद वस्तु उससे खारी नही । तौ उस समय यह 
शाका उत्पन्न इई कि क्या बह विष्टा आदि अपवित्र वस्त॒ओँ 
मे भी विद्यमान है, या नदीं यदि है,तोकष्या उसो दुगेधादि 
सक्ष्न होता होगा| हम पकद्‌म दु्गंघ-युक्तं वस्तु के पास 
जाने से घव जाते है। चह इन अपवित्र ओर दुगंघ युक्त 
वस्तुओमे किसर प्रकार रहता होगा । इसके उत्तर मे बताया 
कि जिस प्रकार सूयं सम्पूणं जगत्‌ की ओंख अर्थात्‌ देखने 
काकारण हैः परन्तु अखि का सदायक होने पर्भी जो 
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बीमारी आदि दोष खमते दहै, बह सूर्यम नहीं आते। 
हसी प्रकार परमात्मा सव जगत्‌ में विद्यमान ३, परन्तु संसार 
के दुःखो से छित्त नहीं होता । ओर जो कुड संसार मे दोषदं 
वह स्थूल हे । अतः स्थ वस्तु सुक्ष्म स्तु से बाह रह सकती 
है, भीतर प्रवेश नहीं कर सक्ती । जव मीतरप्रचिष्ट नहो, तो 
क्या हानिकर दो सकती है । निस्संदेद वरमासा हर बुस से बुस 
वस्तु प भी सवव्यापक्‌ दोने से विद्यमान है, परंतु इस नियम 
के काग्णसे जि स्थूक वस्तु में चक्ष्म के गुण जा सकने हँ 
क्योकि गुण ओर गुणी का समवाय सम्बंध है, जरह गणां 
जावेमा, वरहो गृण ज वेषा । कोई गग अपने गणी का छोडकर 
जा नही सर्ता । यदह नियम र क्ति स्थर द्रव्य सुक्ष्म द्व्य 
प्रवि नही हो सक्ता । अत. उक्षपे ग्ण भो वहां नहीं जा 
सक्ते । पानी मे आग प्रवेश कर्के पानी को गरम करर सकती 
हे, परन्तु आगमे पानी प्तरेल करे अग को ठंढा नहीं कर 
सक्ना । इसी प्रकार पृथिवी आदरिस्थुर वस्तु ई गण पर- 
मात्मा के धीतर नही जा सकने ओरन स्थ पदार्थं का प्रभाव 
सूक्ष्म पर होतः दै । इसक्तिपरे नम्पूणं जगत्‌ हे भीतर गहना 
इञा भी परमाल्रा जगत्‌ के दुःनौ से युक्त नहीं दो सक्ता । 


मेत्र-रको वणी सवेभूतान्तरात्मा एकं रूपं 
बहुधा यः करोति । तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति 


धीरास्तेषां सुख णाभ्वतं नेनरेषाम्‌ ॥१२६८॥ 


( शब्दाथं ) एक. नवह परसात्माएकहे । वशी =ज्यापक 
हं । सवभूतन्तराट्मा = सब वस्तुः मेरहनवाला शात्‌ 
व्यापक दहे । एकम्‌ = पक जगत्‌ क कारण । रूपम्‌ =रूपको 
वद्वा = बहुत प्रकारस्र ।यःन=जा। कराते=करता दे। 
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नम्‌ = उख । आत्मस्थम्‌ = आत्मा म रहनेवले को। यः = 
जा । अनुपश्यन्ति = श्रनुभव करते या भीतर देखते द, 
धीरा = जीवात्मा बुद्धिमान्‌ पुरूष । तेषाम्‌ = उन पुरुषो का। 
सुखम्‌ = सुख । शाश्वतम्‌ = कायम रहनेवाल्ला । न = नदी । 
इतरेषाम्‌ = अस्य को | 

( अथं ) यद बह श्रुति है, जो क्व मतो को पक करर 
परमात्मा क पूनामे ख्गातीहै) जो युक्ति पूवक अद्धेतवाद्‌ 
का उपदेशा करती है । सांसारिक मतो मे केवल आट श 
है, जिनको दुर करके यह श्रुति सव को प्ककरती है \ बह आट 
द्गड़े यद है-,१) बहुत से त्ोग कहने है कि जगत्‌ ईदवर हे, बहन 
सेकड्ने रेनही, यद जआसिनिको ओर नास्तिको काञ्चगङ्ा है। (२) 
दसरा श्गङ्ा यह दहे कि देद्नर कटैया अनेक बहुत पक 
मानने ह, बहुनेरे नीन से ठेकर २४ तक मानते है । यद दूसरा 
सगड्ा अद्धेतवादी भौर छेतवादियो काट । (३) तीस 
गडा कि देदवर को है, कोई चौथे आसमान परर, सातवें 
आसमान पर, वैकूट, क्षीरसागर, गोलो २ ब्ह्मरोक, कैटाल, 


मोक्षशिला आदि यह देवर क स्थान काञ्चगड़ा एक देशी 
माननेवालोमेदहे। ४) चौथा अगड़ा क्रि ईदवर कतोँंका 


फर किस धकार देना है, कोई कहना ट्‌ कि शटवर कमो का 
फल देता ही नदी, कोई कहता है, चि्गुघ् वही छिखता रहता 
दैः कोर सुन श्ररोनकीर दो प्रित मानना, यह्‌ द्गड़ा कर्म 
काफरदेनेमे पड़ाडइजादहै।। £) पंचम इ्चगड़ा कि ईद्वर 
ने जगत्‌ को किस वस्तु से उत्पन्न क्षिया, कोई कदता है कि ईवर 
ने उत्पन्न ही नरी क्रिया, कोई कहना दे फि कुन के कहने से 

उत्पन्च दो गया, कोद कदता है परति स्ते उत्पन्न हुआ, 
इख पर भी बहुत गड हँ । ( ६ ) छटा शङ ₹ै, जीव, बह्म 
मे मेद है, अभेद्‌ कोई कष्टता है, केवखदेत, विरिष्टाद्धेत, देता- 
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देल, आदि सरे मानतादहै। (७) सतम ्षगङ्ा यहद अनादि 
पद्‌थं कितने है, कोड पक, कोड तीन , निदान जद तक्र मानने- 
वाटे प्रिर, बहुनसे बुः पडार्थोको अनादि मानते हे। 
(८) अम विवा हदं किं सुक्क क्सि परार नोती दहै, 
कोर क्ञान से, कोर स्नान से, करोर कफपारा से, कोर 
शफफ़ाअत स) एन इन्डो कां श्चुत्तन निर्णय करदिया है| 
प्रथत गड का उत्तः दिया हे, क्गि गन्‌ कता श$दवर 
पक दहै । एक कहने से दो प्रदनो का उत्तर हौ गया। 
“नदी” का उत्तर दै" , जब्द्‌ कहे ओर "वहतो" का उत्तर पक 
से । अच प्रदनह्ुजआकरियरिपकहै, तो कारण क्या हे ? उत्तर 
मिला { न्यापक्र होने से सवेंञ्याप्रक बहुत हो ही नदीं 
सकते । कयकि दो सवंव्यापक स्वीकार क्रिये जाच्रं तो यह 
असम्मव्र है क्रि यह नियम सृषक्ष, सूक्ष्म ओौरस्थूकमे दहो सक्ता 
हे, या छोटे बड़ मं । बरावर मे छुटाई बड़ाई नही । 


यदि आे-आये व्यापक स्वोकार क्रिये ज्वं, तो वह 
सवेभ्यापक नही । जव सवंञ्यापक कदा, तो दन उत्पन्न इआ 
क्रि सवत्र किंस प्रकार है ओर उससे होनेका क्या व्रमण है। 
उत्तर भिरा, सब के भीतर असा की र्मोति है । भिस्त प्रकार 
हमारे सीर के नियप्र के अच्ुन्मन्ठ गति जीत्रात्सः के श्द्िपान 
होत का कयाप्रमाण हे) इनी प्रप्नर संसार क सोनसर्जो 
सधं, चन्द पृथ्वी, तारे नियम-पू्ंक गति कर रहे है, जिख 
नियम के गणित कौ जाननेसे प्रथम चनादेतेहे क्षि अमुक 
अमुक मास मे अरभुक नक्षत्र अमुर स्थान परहोगा । यहु नियम 
पू्ंक गति परमात्मा की सत्ता का प्रमाणे रही ङे । अतः 
सब मे व्यापक परमातमा ही सब $ कर्मो कां फर देते है, विना 
कमे-फल देनेवाङे फे तो कमफल दय हय नद्यं सकता । 
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प्रहन- क्यो न मान ठे चित्रगुत्त हिसाब लिखता है, अथवा 
मुनकरोनकीर लिखते है । 


उत्तर-- रिसा मुशी, नायब, एजटकाहोना पकदेश्ी होने 
के कारण सम्मव्रदा सक्ता है। बताओ अनन्त परमातमा कहां 
नहीं, जदा उसका रजर, रेगरम्बर, रहकर काम करे । यह खव 
तो पक देशी मानने केकारणसे इष । परमात्मा अनन्त दहै, 
इसलिये इनकी आवदयकता नदीं । छलना, भूर की कौमारी 
की चिकित्ता हे । यदि पस्मात्मा मे भूल दोती तो उसके पजर 
या मजी या करदे या चित्रगृत्त दिसाव लिखते । जब उसमें 
भूच हा नही, तो रेखक की क्या आवश्यकता है । पचम प्रन 
के उत्तर मे कहां कि बद प्रङृति से जगत्‌ कोरचता है । बहत 
से खोग कर्हंगे, यह कयां न मान लिया जवि ङ्ग उसने कुन कदा 
कि जगत्‌ पेदा दोगया। अब प्रन यह उत्पन्न होता है कि कुन 
किससे कदा । सामने जब तक कोन हो, तो किससे कहं । 
बहुत से मवुष्य करगे करि यह क्यांन मान लिया जावे क्रि 
जगत्‌ फेला ही अनादि चछा आता दहे | इसका उत्तर यह दहै कि 
कोई ।वकारवाखी ऽस्तु अनादि हो नदीं सकती । छट प्रश्न 
उत्तर मे ¡क जीव ओर ब्रह्मम मेद्‌ हैः जीवके भीतरमी बह्म 
व्यापक दै, वह आत्मा मे रहनेवाला परमात्मा है । सप्तम प्रन 
के उन्तर मं कदा क्कि तीन पदार्थं अनादिदह, एक देखनेबाखा 
जीषात्मा, जिक्षको धीर का गया । दुसरे जिखको देखता है 
अर्थात्‌ प्रति । तोसरे जिसको उसङे भीतर देखता है अर्थात्‌ 
अहा, जीव, बह्म-प्ररृति यदह तोन पदार्थं अनार ह । आटे 
भ्रह्न के उत्तर मं किमुक्ति किसकी होती है । कहतेहिकिजो 
इदवर को एक सारे जगत्‌ मे व्यापक अर्थात्‌ अनन्त सब का 
अंतर्यामी, कमो का फठ्दाता श्रृति से जगत्‌ के रचयिता, 
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जीव जह्य कां मेद्‌ तीन पदार्थं अनादि मानते है, उन्हीं की मुक्ति 
दोती दै, अन्य की नरी | 
मेत्र-निव्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको 


बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं 
येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शान्तिः शाश्वती 


नेतरेषाम्‌ ॥ १३।६६॥ 


( शब्दाथे ) नित्यः=पक रख रदनेवाला । नित्यानाम्‌ 
नित्य रहनेवालो म । चेतनः ज्ञानवाला हे । वतनानाम्‌= 
ज्ञान वाला मे भा । पकः=पएक । बहूनाम्‌=बहुतो के । यः= 
जो विदधातिन्दता हे । कामान्‌~शआवकश््यकताश्ाः को । 
तम्‌=उस । आअ!त्मस्थम्‌=आत्मा मे रहनेवालौ को । यञ=जो । 
नुपश्यन्ति-ञअनुभव करने । धीराभ्=बुद्धिमान्‌ जीव | 
तेषाम्‌=उन्हे । शांतिः=शाति । शाश्वती-नियत रटनेवाली 
मिलती हे । नननर्दी । इतरेषाम्‌ दृसखरो को । 

( अर्थं ) जो नित्य पदार्थों मे नित्य है, क्योकि भरति पं 
विक्रार होते है, इक्तछिये उसकी अवस्थां उत्पन्न टोती रहै । जीव 
को योनियोमे जाना पङ्ताहै, जिसके कारण से उसङरे साथ 
जन्म का शब्द्‌ आ जाता है| परन्वे परमात्मा पकरसह, न 
उसमे विकार है, न अस्था । इसलिये वह्‌ नित्य मे भी नित्य 
दै, ओर वद चेतन्यं अर्थात्‌ ज्ञानवालो मे मी कानी है अर्थाव्‌ 
सर्वं है । दुसरा म अस्पक्षता के कारण किसी वस्तुकेन 
जानने से अक्ञान का शब्द्‌ आ सकता है। परन्त्‌ घह सर्वश्च 
हे, अतः वह शानवालों मे मो सर्वोत्तम ज्ञानवाला है । वह पक 
डे, परन्तु सब जीवो की आवश्यकता को पूणं करता है । अर्थात्‌ 


ॐ कटो पनिषद्‌ ॐ २७२१ 


॥ मी भभ भ पी 0 
जोन (णी री पौ 


( अथं ) जब कि सम्पूणं मनुष्य उस सुख स्वरूप परमात्मा 
को स्सि प्रकार से यदद, पला सकेत करके कदा नही जा 
सकता । एेसा मानने मे अन्यां को यह्‌ कहते इण $ यद ब्ह्य 
नदी, चह ब्रह्म न्दी, इस प्रकार से भरकाशित करते है । क्योकि 
ब्रह्य सव से अवक सूश्म दै, रसते प्रत्यक्च करने को पेता कोई 
कारण नही कि जिसे उसक्रो बना सके। नचिेतानं कदा 
कि पेली दशा म उसको मै किंस प्रकार जान सरक करि थकाक्ञ 
का साधन है, जिखसे सब पदार्थं ्रकादरित होति हे ओर वह 
स्वयम्‌ श्रकारित दो रदा है । वद क्या त्रस्त है, पला सचे क्वान 
किस भकार हो । उसके उन्तर मे चायं कहते है । 


मत्र-> तत्र सूयां भाति न चन्द्रतारकं 
नेमाविचुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव 
भान्न मनुभाति सर्वं तस्य भासा पर्वमिदं 


विभाति ॥ १५ । १०१ ॥ 

( शन्दाथे ) ननदी । त्न=उस ब्रह्म मे । सुव. = सूर्य । 
भाति = प्रकाश करता । न = नही | चन्व्र=चन्द्रमा। तारक 
तार ' ननदी । इमाः=यदह । विद्युन =वजुली । अयम्‌=यह । 
्मिः=अि। तमेव=उस्तीक। भान्तम्‌-पकाशस अनुभाति 
प्रकाशित दाता दे । सर्वम्‌-षव सूरय, चन्द्र, तारे आदि । 
तरय=उख के । भासा प्रकाश से । स्चैम्‌-सव कदु । इदम्‌= 
यद जगत्‌ । विभातिग्रत्यत्त पकाशित होता है । 

( अथं ) परमात्मा ॐ दिखाने को सूं के परजाश की आध- 
क्यक्रना नही, क्या सूयं का प्रकाश स्थर होने से आसा क्त 
भीतर जा ही नहीं सक्ता ओर परमातमा का दशंन आतमा में 
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होगा । जव सूर्थं का प्रकाशा आस्मा के भीतर नही दिखला 
सकता, तो परमासा कैल्ते दिलल्ा सक्ता है। चन्द्रमा का 
प्रकाशा उस स्थान मे काम नही देता, क्योकि वह भी 
आत्मा से स्थूछदहै। तारोकी मी यही दशा है। चिदयत्‌ का 
प्रकाशा भी परमात्माको दिखा नही सक्ता, फिर अग्नि के 
प्रकाश्च च कैसे देख सक्ते ह । उस्म परमात्मा के प्रकाश की 
चकर यह खद चन्द्रः सूघ, तारे ओर विद्युत्‌ प्रकाशित होत है । 
यदि परमात्मा धनको प्रकाशनदे, तो यह कुछ भी प्रकाश नदीं 
कर सकने । इनमे जो कु प्रकाश है, वह इनका अपना नही 
किन्तु परमातमा का दिया इअ! है । जेते परसयेक आतमा जानता 
ह कि लोहे मे स्वाभाविक गति नदीं । धड्ीखाज ने छोहे ङ्के 
पुरस्ते बनाकर उनकी घङ् बनो दी ओर डसको चाबी देकर 
चखा दिया । मुवो के विचारे तो घड़ी अपने स्वमाव से 
चल र्दी है, परन्तु बुद्धिमान्‌ ओर विद्धान्‌ जानते है कि घड़ी 
मे जो गति दै, बह घड्ीसाज्ञकी दी इद गति है । जितनी देर 
तकः उख चावो का प्रमाच रहेगा, घडी चलती रहेगी । परन्तु 
उस नैमित्तिक प्रभाव को जो घड़ीकतां ने चाबी के द्धाय घड़ी 
म प्रविष्ट सिधा & । जिस समय पृथक्‌ करिया जके, तो घधरिका 
वेस को वेखी निर्गति लोहे की अवस्था मे मौजृद होगी । इली 
प्रकार जितने लोक है, स परमात्मा की बनाई घ्या है, जो 
उसके नियम के अय॒क्रुख चल रही हँ , स्वामाविक कसी भी 
लोक मे चने की शक्ति नही । जितना प्रभाव जिस लोक में 
उख पूर्णं दिद्पकार ने रक्ला है, उतना ही वह खोक काम द 
रहा हे । यमाचा्यं नचिकेता को बततेर्हैकिजो ङु प्रकाश 
है, घद खब परमात्मा का प्रकाश है । जब बद इस सखव प्रकाशा 
को देनेवाला है, तो उख भ्रकाश से हम उसको कैसे देख सक्ते 
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दे । ह्य इस प्रकाश के तस्र पर विचार इरन खे तो माद्ूषदयो 
सक्ता है क्रि जिलते यह भकाश्च आया दै, वह्‌ परमाय है । 
जेस घड़ी को चरते देखकर ओर उसे खोह आदि निर्ग॑ति 
चस्तुओ को देखकर सप्रञ्चदार आदमी समञ्च सकताहैकि 
उसको किकी बरवान्‌ ने चाया है । कयो रोहे मे चलने 
की शक्ति नही, चाहे वर्यो पर घड़ोकर्तादृछिन आपे, परन्तु 
यड का काम उसको सत्ताको प्रकाश करता ङ्के | 

र्न क्या परमात्मा जीवात्मा के मीतर् ही दष्टिगत होता 
दे, वाहर प्रति मरे दि नह आता | यहि माद्धूप नह होता, 
नो होने काक्या प्रमाण ? 

दच्च - परमात्मा श्रकृति में भी है, भिसका प्रमाण प्रति 
मे नियमाजुङ्कुढ संयोग तथा वियोग होता है । यद्यपि खंयोग 
विधोगणदौो विपरीत शुणदे, जो किसी एक वस्तु के स्वाचापिक 
गुण नहा हो सकते, अतः वह्‌ नेमित्तिक दी मानने पडते है । 
ओर काहे धस्तु देनी नद्यं, जो परमाणु क पकड कर संयुक्त 
अथवा [वियुक्त कर सङ ओर न पकडने का कोद राद्च दष्ट 
पडता है । सुतराम वह्‌ चलनेवाखा उसक भौोततर दी मानना 
पडता है । क्योकि गतिदो हो प्रकार से भा सक्तो है । यातो 
आणादि अद्रसेद्‌, या को$ बादर से लीचे, अतः मानना 
पड्नादहेक्गि गति भीतर से आती हे । परमाणु भं आकाश 
भाद्‌ कैन दीने स प्राणादि रह नही सकते । अतः; परमातमा 
दो से मानना पड़ता है । प्रति क मैला होने से उसके भोतर 
रनेवाखे परमात्मा का दुर्शौन नदी हो खशा । जेते सूयं का 
अतिषिम्ब कुर पुधिवी प्र पड़ता है, परन्तु देखा उसी स्थान 
मे जाता है, जरो निर्मल जया द्पंणादिं हो । अतः परमात्मा 
# दशन आस्मामेही हो सकते हे । 

पचम व्ही खमा; । 
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प्रथ ष्टम्‌ वटी 
म॑त्र-उर््वमृलोऽवाकूृशाख एषोऽश्वत्थः सना- 
तनः तदेव शुकं तद्‌ बह्म नदेवाम्रनसुच्यते । 
तस्मिललोकाः भिताः सदै तदुनाव्येति कश्चन ५ 
पतदटेनत्‌ ॥ १) १०२॥ 


( शब्दां ) ऊध्वमूल'=ऊपर है जड़ जिसकी । अवाक्‌ 
शाखःन=नीचे की ओर जिसकी शाखा है । एषः=यदह मययुष्य 
शखर जो दीखता दे । अरश्वात्थः=पीपल के पेड की भोति। 
सनातन =नित्य रहनवाला ¦ तदेवन्वही । शुक्रम्‌लयुद्धः 
जगत्‌ का कारण । तत्‌-वड । ब्रह्मसव स बड़ा । तदेव 
वष्टी । अस्रतम्‌~नाश राहेत । उच्येत=ङलाता दे; 
तस्मिन्‌~-उखी बह्यमे। लोर लोक । आधिताःनत्रह्य हे 
खव लोकौ का आघार हे । सर्वै=सब। तत्‌ उ=उस बह्म 
को । ननदी । अरस्यति~-उद्कघन करता । कश्चन~कोई । 

(अर्थं ) यह मनुष्य का शरीर फेला चश्च है, जिलक्ी जङ्‌ 
ऊपस्को होनी दे ओरं शाखा नीचे की ओर्हे। ओर यद 
वृक्ष सद्रा से सब वृक्षो के विपरीत पेखा ही बनताहै) इल 
श्ररीर क्षा कार्ण वहयीब्रह्महे, जो सवसे बड़ाहोने पर मी 
नाद्वा रहित है, जिसके आधार से यह सम्पूण जगत्‌ स्थापित 
हे । कोर इसके नियम को तोड़ नर्द सकता । 


परह्न-- षस वृक्ष अर्थात्‌ शयीर कौ जद क्याहैः जो 
ऊपर कोदै? | 
उत्तर--शिर इस बुक्ष की जड है ओर उदरादि इस 
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क्ष का मोटा तना दै, जोरटोगोंसेदो भागो मे विमाज्ञिव 
दोता दै । पाव ओर उगलिया इत्यादि ओर हाथ खव इस 
कीक्षाखाहैं। 

प्रदन-शरीर को चक्ष ओर दिर को जङ्‌ ओर हेष भाग 
को शाखा नान्न क्यो रक्ला ट 

उत्तर--रारीर चश्च की माति दुखनेवालां है । जिस 
धकार चक्ष कानाशादोतादहै। हली प्रकार शरीरकाभौ नाश्च 
होता है । दिं शिर को नीचे करके ( शरीर) खडा किया 
जाॐ तो यद शरीर व्रक्षाचुङ्कृर ही प्रतीत होगा । भतिरिक्ति 
सङ रस चक्ष मं जड से पर्हुचा करता है, इस दासीर कोमी 
शिर कै द्वारा भोजन परचता दहै, दृत कारण िर ही इस 
शरीर की भूक है । दृ्तरं भेक कर्म जो किया जाता, 
उसका मूर ज्ञान दै ओर कमे दाम्वाहै। विनाक्ञान के को 
कमे ठीक शकार हो नही सकता । ओर खव ज्ञाने द्दिर्थो शिर 
मेद । इस कारण जिस कमं फे ल्य यह्‌ क्सीर वना है, उखा 
मूल शिर मे है । ओौर रेष क्मन्दियां जो शाला रूप है, 
शरीर के नीचे के भागो मेह । इल प्रकार ओौर बहुत से कारणं 
है, जिनके कारण द्वार को मूक ओर दोष शरीर कते भाग जाला 
कदत्टा सकने है । 


मत्र-यदिदं किंच जगत्सर्व प्राण एजति 
निःखतम्‌ । महद्धयं वज्‌ सुद्त य पएतदिदुर- 
सतास्ते भवन्ति ॥ २) १०३॥ 


( शब्दाथे ) यडइदम्‌यह जो प्रव्यक्त देख पडता दै । 
[१३ अ, भ 
र्केनवहत कम । जगत्‌=जो उत्पन्न शओओौर नाशवाला हे । 
सवेम्‌=सब । प्ररेभ्पाण मे गति होने स्ते । एजतिरञ्नपने 


[ए त 1 
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कर्मके लिय हरकत करता हे । निःखतम्‌=उत्पन्न इुश्रा । 
महद्धयम्‌-भयकर । वजरम्‌-वज्र । उद्यतम्‌-जन्म-मरण क! 
कारण ह । यः=जो मलुष्य  एतद्=इस वात को । विदुः 
जानत हे । अभताःनमुक्कि प्राक्त करनेवाले । तनवट। 
भवन्ति-होते हें । 

( अर्थं ) यह्‌ जगत्‌ जो परमात्मा से उत्पन्न हा है ओर 
जो परमात्मा से अत्यन्त छोरा है, वह जीवो के जीवन का 
कारण परमात्मा की सत्ता के कारण सेहै। ओर उसी कं 
कारण छम्पुणं जगत्‌ मे गति-दाक्ति पाई जाती है । जिस 
प्रकार घडी मँ जो चार दषिगोचर होती है, प्रव्यक्चमें तौ 
बह चाल घडी के पुरजोकेएक दुसरे के सम्बन्धसे माटम 
होती है । वास्तव मे वह चाल धङ्ीकर्ता फी गति के कारण 
है, जो वह चाबी देकर ओर घडी के पुरजो मे नियम स्थापन 
कश्केदेता है, उसी से होती दहै । इसी प्रकार जो गति-दाक्ति 
संसार मे रषि आती दहै, वह जङ्‌ ओर स्थिर पङ्ति के कारण 
से नहीं, कितु परमात्मा के कारण से है| यह जगत्‌ महा 
भयंकर है जिस प्रकार वल्नधात से चोर खगती दहै, इसी 
प्रकार जगत्‌ के कायो मे भय बना रहता दहे । बलीन को 
यलवानो से मय होता है। ध्नी पुरुषोका तस्कर द्मा 
अर राजासि भयदौीताहै। छोटे रानाओं को बडेरयाजासे डर 
खगता हे ओर बडे गाज्ाकोभ्रव्यु से भयदहोतादै सारा 
यदह कि संलार मे कोई रेखा जीव नदी, जो मयमीतन दहो, 
क्योकि यहु उत्पन्न होनेवाखा शीर नाहा दहोनेवारा है भौर 
किसी बड़ से बड़ जीव अथां राजा की हाक्ति नदीं, जो इस 
श्ामैर को मौत से बचा सके। जो मयुष्य दस बातकोजान 
जाते है कि इस संसार की प्स्येक वस्तु अनित्य ह ओर 
संसार के पार्थो में मरन का गाना दुमखकाक्रारणदहे 
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केवर एक ईट्वर ही है, जिसकी उपासना से दुःख से बच 

सकते हँ । इख कारण वद्‌ जगत्‌ से स्नैह त्याग कर परमात्मा 
के जानने का यल्ल करते हैँ । ओर जो परमात्मा को जानते ह 
वदं मुक्तदोजनेदहे। 

प्रञ्च-क्यां जगत्‌ में जो गति-शक्ति है, वह स्वाभाविक 
नहीं । जह्य साहइन् सि पता छगता है, हरकत प्रति के भीतर 
सेही प्रकट होती है, कोड बाहर से गति देनेवाला दृशि 
नही पडता । 

उत्तर -दईदवर खव से सुक्ष्म होने ॐ कारण सब के भीतर 
ही विद्यमोन है । अतः सबके भीतस्से जो गति दर आती 
देः वदं ईश्वर केकारणसे है । ईदवर पक देक्ी ओप्स्थतत नहीं 
जो बाहर से हित्तताइआ ष्टि पड़ । जिस ्रक्ार श्रसीर को 
खलानेवाखा जीवात्मा भीतर से दिखाता है| इसी प्रकार 
परमातना न जीवात्मा गति देता इभ दिखाई देता है। 


प्रन--श्ायैर के भीतर जो चाल देखतेहै, वद लोह की 
गति के कार्ण सेह ओर जगत्‌ मेजो गति शक्ति दष्टिगोचर 
होती ?, वह आकषण के कारण से है । न कोई जीवात्माहैन 
परमात्मा रे । 

उत्तर--यदि् शरीर के मीतर अकेली इरकत ही होती, तो 
कह सक्ते थे कि इस हरकत का कारण रोह का वेग है । परंतु 
शरीर मे गति के साथन्ञान भी प्राया जातादहै ङि रोई ज्ञान 
के साथ दिखाता है । तीन प्रकार की गति जो श्च्छाके कारण 
से पादं जाती है, बह लोह फे वेग से नही हो सकती । अर्थात्‌ 
करना न करना, उत्तटा करना । जिक्ठ प्रकार इंजन मे गति 
स्टीमके कारणे होती है, परन्तु वह पक दही प्रकारक्ी हो 
सकती है । परन्तु ङाइवर कशो विद्यमानता से वह तीन प्रकार 
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कीहो जाती है । यदि इजनमें डादवर विद्यमान नहो, तो 
तीन प्रकार की गति नहींदहो सकती | इसी पकार कश्सीर फे 
भीतर तीन भ्रकारक्ती गति जोकात्मा की विद्यमानतासे दोती 
हे । यदि जगत्‌ मे आकषण से गति ह्योती, तो वह पकी ध्रङार 
की होती । जगत्‌ मे जो तीन प्रकार की गति ह अर्थात्‌ उत्पन्न 
होना, स्थिर रहना ओर नाच्च होना , यह परमात्मा की सत्ता 
का प्रमाणदेता है। आकर्षण तो परमात्मा के नियम से 
खःपन्न होता है , जेषे घडो प पुरज्ञोमे ननो आकषण दै, षद 
रोहे के कारण से नही, किन्तु वह घडकू्ताी के रोहे कोषे 
बनाने के कारण सेदहै। परस्माणुञोमे तो आकर्षण मानकर 
कोड सयोग कर ही नही सकता। 


क्योकि समान शाक्तिं रखनेवाले पदार्थ, पक दुसरे को 
अपनी ओर खींचते है, तो संयोग नहीं हो मक्ता । जब बद्ी 
वस्तु छोरी को अपनी ओर खीचे, तो संयोग दो सक्ता हे। 
सोपग्माणुओको इस नियम सं सिखना कि उनमे आकषेण 
शक्ति उत्पन्न हो जाषे। अतिरिक्त पम्मत्मा सी शक्ति के 
सम्भव नहीं । जो मुष्य चिना देहवर के जगत्‌ के निथम को 
चलाना चरते है वह बहत थोड्‌ विचार के मयुष्य दै। नदीं 
तो बुद्धिमान्‌ जानता दहै कि जिस घक्ीमेजो हस्कत इन्ति- 
ज्ञामी किसी खास समय तक रदनेवाखी हे, जिष्चसे पदखे 
बता सक्ते है कि असुक्‌ समय यह सुदं इ स्थान पर दोगी, 
ओर अमुक खुद शस स्थान पर । यह सब धङ्ीकर्ता के नियम 
से चाबी देनेकेकारण से ह । एसे जगत्‌ के सब तारे जो नियम 
के भीतर चक्र लगाते है । जिससे विद्धान्‌ बता सक्ता है श्नि 
असुक दिवस ओर स्मय मे सूर्य-प्रहण दोगा, अमुक समय 
मे चन्दरः-ग्रहण होगा । निदान; जिस प्रकार दजन की स्टीम कं 
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अयष्ट तीन पकार कमी चार डादईवर की सत्ता का प्रमाण 
है, अश्ली स्टीम से होना खम्भ नदी इसी प्रङारहागीर मै 
तीन प्रकार की चारु जीव की सत्ताक्रा प्रमाण है । अर्ल 
राणो से अथवा लोह सरे यह गति नी दहो सकती । इसी 
प्रकार जगत्‌ मं नियमाचकुर जोकार्थदोरहादहै। जिनका 
चधा हुआ भत्येक लोक कायं कर रहा है, वह परस्मासा 
की हरकत का प्रमाण है । इनङो अगन्तरी श्चतिमे ओर मी 
दृशति है। 


मंत्र--भयादस्यान्चिम्तपति भयात्तपति सूथः, 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृद्युर्पावति पञ्चमः ॥ 


२३। १०४ ॥ 


( शब्डाथं ) भपात्‌=मयं से । अस्य~दइस जह्य के । अञचिः= 
आग} तपति-जलानि के नियम का पाल्ञतक्ररती या ऊपर 
कोश्चोर कोाचलर्ता दे । भयात्‌-मय स्र । तपति =जलाता 
देः या प्रकाश देता हे, या हरक्रत कर्ता हे । सूर्यः=सू्, 
भयात्‌न्भय सरे या नियम स । उन्द्रः=विद्यत करा काम करतीं 
हे । च~श्रर । वधयु =वायु चलती दे । च-ञओओर) रत्यु 
मात । घावति=दोडता ह । पञ्चमः=्पोचवे । 

अथं) परमारया कै नियम से पंच पदार्थं गति करने हें । 
कोद उनको इष्ठ नियम से अरग नही कर सकता । परन्तु 
यरमासा का मय पेखा बलीदैक्ति प्ररपात्मा के नियम से 
अग्निकी छपर ऊपर को चनी है । यरि लाखो मयुप्य यज्ञ 
करे तो वह रपर नीचे की ओर नही चर कषक्रती । पस्मात्मा 
के भीतर सूयं काम करता दै | जिस समय सुर्यं दख चेका 
डो, यदि करोड आदमी या जगत्‌ के बड़े-बड़े महाराजे य्न 
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करं तो बह सुयं ११ बज्ञेया १२ बजे नहीं आ सकता } पर- 
मात्मा के नियम मे विदत्‌ चलती दहै । जो बडीसरे बड़ी वस्तु 
को फोड्कर निकट जाती है| कोद इसको रोककर उसको 
गति कौ बद्र नदी सकता । परमत्या के नियममें वायु 
चलती है, जिख खमय पूर्वं की ओर चल रही दो । कोई उसकी 
पच्छिम की ओर नदी पर सकता, पर्मात्पाे नियम में 
मौत काम करती है, जगत्‌ फे बड़ बड़ गजा, लाखो सेना्ज, 
गदु, तोपो, डायनामेन्य के गोरो की विद्यपानता में प्क श्ण 
के ल्तिये भी मौत को रोक नही सक्ते । मौत परमात्मा का 
पे वारन्ट है कि सवसे बड पमहाराजाओ को मी पकड छे 
ज्ञाता है । निदान परमातसा के नियम को योने की हाक्ति किसी 
मे न्ही)योतो परमात्मा फे चिसोधी बहुतसे नारिनक हौ 
चुके है, अव पिद्यमान भी है, ओर होगे मी, परन्तु यह श्ाक्ति- 
किसी म॑ नर्ही कि परमात्मा के वारन्य मौनसे बच सङके । 
सारी शक्ति ओर बर परमालसाकेनियमकेमीतर ही काम 
दे सक्ता है। उसके नियम के विरुद्ध चख्ने से स्व नण 
हो जाता है। 

प्रञ्च-श्चति ने बताया है किं विजसी परमातमा के नियम 
मे चरती है । परन्तु बहुन से मनुष्य है, जो पदार्थं विद्याके 
बल से विदत्‌ सेकाम सेनेहे । उसको तार इत्यादित बन्द 
करफे निज्ञ नियम मं चलाते हे । 

उन्तर-- जिन पदाथ मे विद्यत्‌ को कायम रखने की शक्ति 
परमात्माने रक्ली है, उससे वह कामके है| दखदलिपरे वह 
परमात्मा के नियम के भीतर काम करते है, बाहर नही 

परश्च बहत से मदुष्य शल्लसे क्सीको मार्देतेषहै 
यद्यपि उल सभय उसकी मौत नही | 
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उत्तर--जिस खमय मौत न आई हो, उख समय कोई लख 
क्राम नही देता । इसकी शाकी महारानी विक्टोरिया इहे जीवन 
से मिलती है, कि सेको लोगो ने गोियो चाह, परन्त॒ पक 
भीनकगी। ओर प्रशा के प्रेसखीडेण्ट आदि पक हये गो्ी 
से मर गये। 


मेत्र-इह चेदशकद्वोद्धभ्परार्‌ शरीरस्य 


विश्वस्तः । ततः सर्गेषु लोक्य अरीरलाय 
कल्पते ॥ ४ १०५ ५ 


( शब्दाथं ) इटन्दस शरीर मे चत्‌-यरिं मनुष्य, 
श्रशकत्‌=जान सकर, सम्पू जगत्‌ मेज कियाद स्दीद्, 
वट सव ब्रह्म की रक्तिं हे बाद्धुम्‌-जान । प्राकृ-पदिल। 
शरीरस्यनशरर के । विख्लसरः=नाश् दाने क । तत=इसं ज्ञान 
से। सर्गंषु-जगत्‌ के आरम्भ मे । लोकेषु-पृथ्वी रादि 
लको मे शरीर्त्वायन्शषसैर कै कामो मे ¦ कटपन= 
सामधथ होता दहे। 

( अर्थं ) यदि मनुष्ये, इत जन्ममेंदस्तबानके जानने की 
योग्यता दौ जावे कि सव जगतूमे जो क्रिया ( हर्कत) हो 
रही है, वह ब्रह्य कीदङ्खिस् सेरी, है । क्योकि वह शरृति 
स्वामाधिक क्रिया कपी दश्ला मं नही मि सक्ती । ओर न 
केवल स्थिर होने की दशा मै मिल सूती है । इसलिए शरीर 
के नाश से पले उखक्रः जान ठेना आवद्यक है । ओर जव 
तक,मयुष्य उसको न जान जाय, तो उसका परिणाम यह होता 
हे किखृष्ठिके आरस्म में जव जगत्‌ के बनाने का समय होत 
दै ओर पथ्वी आदि लोक बनते दहै, तो वह शरीर कौ धारण 
करता है। अर्थात्‌ जो जान जाति है, वह तो सक्त हो जाति हे 


२५२ # हपनिषट -प्रकाश # 


ओर जो नही जानते दहै, बह बारबार जन्म-मरण के चक्कर मे 
धूमते हँ । वास्नव्र मे मञुप्य का शसैर खृष्टि की अन्तिम 
(श्रेणी ) खीद्ीदै। जो सब ति नीचेपेदा होता 2, ओर सब 
से परे नाश्च होता है । यदि इष श्रेणी से मागं पर पहुंच 
गया, तो खफल हा यया । यदि शिर गया, तो नीचे मागं मे 
जा ण्ड़ा। इस कार्ण प्रत्येक मचुप्य को अवद्य विचार रखना 
चाहिये किं हम अन्तिम मागं प्र आ पहुचे है, जदो का थोड़ा 
सा आकस्य सद परिश्रम को निप्फड कर देगा । जितना भी 
शीघ्र सम्मव दी, परमात्या का कणान्‌ प्रान्त करना चाहिये। 
जितने प्रारृतिक पदार्थं है, बहन नो जीवात्मा क खि कभी 
सछामक्षासी थ,न अबद, जर न अगे होगे । क्योकि प्राङृतिक 
दाथ का परमाव आत्मा पर हो ही नही सकता, क्थोक्कि 
प्रकृति स्थूक ओौर आतमा सुक्ष्म है । 

प्ररन-- रे कमं नो प्राकृतिक यनो से होते ह फिरश्रङ्ति 
जीवात्मा के लियं क्या छाक्रासी नही । 

उन्तर- कमे का फर अन्तःङ्ग्ण की श्युद्धियों अपव 
दोती है । यदि कम बुरा सिया जेया, तो मन पर अद्यु 
संस्कार पडङ्गे, जिससे मन दषिन हो ज्ावेगा । यदि कर्मं शयु 
ओर निष्काम होगा, तो मन छयुद्ध द्यो जातरेगा । यदि निष्काम 
ओर शुभम कमं होगे, तो संस्कार शुभ दोगे जिससे सालारिक 
सुष् होगा) कमल पुक्ति या आस्माकी उन्नति नही हो 
सकती । आन्मा क्यी उश्नति केवल परप्रात्छा क्रे क्ञान आर 
उपासना होती र) 


मन्त्र-यथाऽऽदरन तथाऽस्स्नि यथा स्वप्ने 
तथा पित्रलोके । यथाप्सु परीवददञे तथा ग॑घरष 
लोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ ५। १०६ ॥ 
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( शब्दाथे ) यथा=जेन । श्यादशे-दपैण ते प्रपना सुख 
श्रादि दखलता । तथान्वेसे ही । आत्मनिनशुद्ध निर्मल बुद्धि 
रूप छन्त करण म ध्यान योग स आत्मा देखता हे । यथा 
ज्ेसे । खप्र-खध्र श्रवस्णा मे इन्द्रियो श्रो वस्तु का 
सम्बन्ध होने पर भो पदान पत्यत्त त्रेसे दखते वा सुन पड्ने 
ह । दथान्वे । पतलाक्रर्क्ञाना जना क कय उपद्‌श्‌ 
वेधे हुए ध्यान से श्रात्मा दखता । यथास ) आसु=जल 
मे ¦ पमवद्दग्र-सवश्रोर से गोलाकार स्प अवयवो क्ष 
प्रतीत कर ध्वना शसैर देखः जादा है) तथान्वेते । गन्धर्व- 
लोकनगारेवालो ने किय, विङ्खान सम्बन्व गान मे क्रिय 
ध्यान सर आत्मा देखा । क्ायातपयोरिवजेस छाया ओर 
घाम मे स्प मद प्रतीत होता वेस ¦ बह्मलाकनबह्मांड मूद्धौ 
मस्तक मे स्यि निर्बल, निर्विकल्प समाधिसर बुद्धि ओर 
पुरुष ओर पुरूष का साफ मद देख पडता हे । 

( अर्थं ) सव ध्यानोौ मे मूर्धा मे क्या ध्यान दही सबसे 
उन्तम है । वरो समाधि जरह बह्मरूप आत्मा को स्प जान क्ते 
मनुष्य मुक्त होता है। 


मैत्र--इन्द्ियाणां प्रथग्नातरसुदयास्तमयो च 
यत्‌ । प्रथगुत्पद्यमानानां मखा धीरो न 
शोचति ॥ ६ ¦ १०७ ॥ 


( शब्दाय ) इन्द्रयासां=्ाख, नाक, कान इत्यादि ज्ञान 
इन्द्रियं रौर जिह्वा इत्यादि कम इन्द्रियो की । पृथग्भावम्‌ = 
पृथक्‌ सन्ता का श्रथोत्‌ यह जीवात्मा से पृथक्‌ हे, आत्मा 
नही । उदयास्तमयोः=उन्नति अवनति जन्म-मरण वाली 
च=श्रार । यत्‌~जो द अथात्‌ इन्द्रिय उत्पन्न श्चोर नाश होती 
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हे । परथद्ट्‌-अपने खरूप से पृथक्‌ । उत्पद्यमानानां-पु कू 
ओर उत्पन्न हहं चस्तु को। मत्वा-जान कर । धीरःबुद्धि 
मान्‌ । न= नही । शेचातनशाच करता ह । 

( अथं ) जब तक मनुष्य इन्द्वियो को अपना स्वङूप तानता 
हे, तब ही तक दुःख ओर शोच रहता है, क्योज्नि दन्दि्यो उत्पन्न 
होने से चिकारषाली ह । जिस समय मनुष्य को यह विचार 
हो ज्ञाताह किं जीवास्मा ह, जो नित्य ह । भौर यह इ न्द्रियों 
उत्पन्न ओर नाश दोनेवाखी है, यह मेरा स्वरूप किसी प्रकार 
नहा हो सकता । अतः यह इन्द्रियां मेरे स्वरूप से पथक्‌ है । 
क्योकि कोटर उत्पन्न दोनेवाल्म नित्य के स्वरूप मं पविष्ठ नदी हो 
सकती । जव श्रियां सुञ्चसे पृथक्‌ है, तो इनके विकासं से 
मेरी छाम हानि दा क्यादै्मैँ नित्य हं, मुह्चमे तो को$ 
विकार नही, परन्तु यह श्चुद्ध ओौर वद॒ विकारवारी है । अतः 
दषे अपने कतेञ्य का यथावत्‌ पालन उचित है । रन्दो कं 
विकार मं चछिक्ठ होना नितान्त भूल दे । निदान, वह्‌ शरीर ओर 
इन्द्रियो से निष्िचिन्त हो जाता है निव्यात्मा क किली भकार 
हानि नही हौ सकती, क्योकि समस्त छे जन्म ओर भरण 
नाशवान्‌ हन्दियो द्वारा ही है । 

प्रशन-इन्द्रियो को अपने स्वरूप से पृथक्‌ किख भकार 
ज्ञान सकता है । 

उच्तर--दम्र नित्यप्रत्ति अपने जीवन मे दो अवस्थाभोका 
अवलोकन करते ह । पक जायृतावस्था, इस अवस्थां इन्द्रियों 
को निज स्वरूप मानते है, तथा इनके विषयो को भोगते है । 
नेन से, खुन्दर रूप का अवलोकन करते हे । रवण से, शरेषठ 
शब्द्‌ खुनते हे । नालिका से, सुगन्ध संघते ह । रसना इन्द्रिय 
से, रस प्रदण करते हे। उस्र समय सम्पूण धे भी आ जति 
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है । अर्थात्‌ ईष, देष, तृष्णा, मैथुन इत्यादि भौर अन्य सुषुि 
को अवस्था लिसमे कोड इन्द्रिय नहीं दोनी । तो उस संम्य 
किसी प्रकार का क्टेल अओौरशोच नही होता । क्योकि उस 
समय इन्दर्थो जो आत्मा ॐ स्वरूप स पृथक्‌ है । पृथक्‌ दोती 
ठै । उनसे आस्मा का सम्बन्ध नही होता । ईदउसय-नियम, 
इख उद्‌ादस्ण से स्पष्ट कर दिया कि जिस समय इन्द्रियों 
मे अरटकार होगा, अर्थात्‌ जीव उनको मँ अथवा मेरा स्वीकारः 
करेगा, तब सव प्रकार के क्टेश प्रसित करेगे । जदो उनके 
अदहंकायस् कासा दोगा, तो सब इःख त्याग दृगे। 


भरश्च-इन्द्रियां के अनित्य ओर आत्माङेनित्य होने में 
क्या प्राणद 


उच्चर--इन्द्रियो म विकार हे, जिघ्से उनकी हाक्ति तारतम्य 
होती दै ओर निविकार बारी से उत्यन्न होती है, क्योकि 
षट्‌विकार है । प्रथम विकार उत्पन्न दाना, जन्मसेदी चद्धि 
हो सकती है, अन्य प्रकार से नही । ओर जोवात्मा दिकासेसके 
नितान्त शल्य हे, अतः वह नित्य दहै। 


परश्च --जीव की शक्तिम भी तारतम्य ( कमी-वेशी) देखी 
जाती ट । जिससे निदचय दीता है, यह भौ उत्पन्न दोनवाखाहै। 


उच्तर -चेतन्य की शामक्त यन्नो क साथ न्यूनाधिक विदित 
होती है, वास्तव मे नीं । दूरबीन क द्वारा नेज दूर की वस्तु 
देखते ह । खुदंबीन के द्वारा सूक्ष्म वस्तु देखते हँ । साधारण 
कारसरे न सुक्ष्म दीखता है, न दुर। इससे आंख की दाक्ति 
मे कोद अन्तर नही आवा, जन्तु यंचोमे अन्तर है, ओर 
जीवात्मा अखंड है । इस कारण यना की तारतम्यता से कार्थं 
मे अन्तर जने सखे, बह विकारवाखा नही कट्टा सकता । 


२५६ # उपनिषद्‌ प्रकाश # 


मेत्र-इन्दियेभ्यः परं मनो मनसः सत्व. 
मुत्तमम्‌ । सत्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्त 
मुत्तमम्‌ ५ १०्द्‌॥ 


( शब्दा ) इन्दरियेभ्य ष्डन्द्रिय ओर इसङे अथं स 
परम्‌-सखचम हे । मनः=मन से । मनसः=मन से । सर्वम्‌ 
बुद्ध । उनत्तमम्‌=उतच्तम हे | सत्वा त्‌वुद्धि से । अधि 
उत्तम या सदम । महानात्मा सष्ठिका भन हे) महतः 
खट्ट के मन सर । च्रव्यक्कम्‌-प्रङृति उत्तमम्‌ उत्तम या 
खुदम हे । 

( अथं ) इन्द्रिय ओर विषयो से मन सुक्ष्म है । ओर मन 
से भी अधिक बुद्धि सुष्ष्म है, क्योकि वह मन की प्रकृति ३, 
ओर बुद्धि से सोष्म ब्रह्मांड का मन है । ओर ब्रह्मांड क्षे मन चे 
सुषम पति है । 


परश्च - तमने यहां मनकेदोमेदक्यिहै, पक शारीर का 
मन, दुसरे ब्रह्मांड का मन । यह विभाग किस प्रकार किया ? 


उत्तर-- पक स्थान पर छन्दोग्य ने मनका भोजने 
वनना स्वीकार किया है। दूसरे सास्य मे मन का बननां 
भ्रति से, जि्लको महत्‌ के नामसे कहा दहै । सुगाकसे बना 
हज मन छोटा ओर शरीर के भीतर हो कषकता है , बाहर 
नही । ओर प्रकृति से बना इआ मन, जिस महापरसिमाण 
वाला से, मद बन गया है अर्थात्‌ जो बरह्मा का मनं 
होने से मदत्‌ नामसे युक्त हे । परमातमा को पुरुष कते हे, 
जिसका शरीर बअह्माड कदटा सकता है । इस बर्मा क 
शरीर म साख्य-सिद्धान्तायुरुल जन्म के दिये अहंकार क्षी 
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आचदयक्ृवा हे , ओर अहंकार मन का कार्यं है । जब तक मन 
नहो, अदहकार् हो नदी सक्तां । 

प्रदन - बह्म को अकार की क्या आचदयक्ता ३ ? देखा 
मानना खीक नही । 

ठन्तर- चदद्‌ारण्यको पनिषद्‌ मे बतताया गया है कि इख 
खष्टि से पहले ब्रह्म था, उसने आप को जाना कित जह्य हूं। 
जिसको खेकर आज कर के नवीन वेदान्ती यज्ञर्वेद्‌ का महा 
वाक्य कहते हप, जीवन्रह्य की एकता कहते है । 


पश्च -- कयां उपनिषद्‌ ने अपनी ओर घे ही लिख दिया, 
अथवा इसका भुरवेद्‌ से भी मिरखता है। 

उन्तर- यज्लुवेद्‌ अध्याय ४० के मन्त्र १७ म परमात्मा ने 
कहा है किजोपुर्ष सूयक भीतर मी भ्रकाश्च करता है, 
वह मे ह| 


मंत्र-ग्व्यक्ताततु परः पुरषो व्यापकोऽलिङ्ग 
एत्र च । यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरप्रतल्वं च 
गच्छति ॥ ८ । १०६ ॥ 


( शब्दाथे ) अन्यङ्कात्‌=जगत्‌ के कारण प्रकृति से। 
वु=भी । परः-सदम । पुरुषनपरमात्मा ह । न्यापकः = सब 
मे व्यापक अर्थात्‌ सब के बाहर ्भ.तर। आलिङ्क 
इन्द्रियो करे विषयो परेद! प्व~=मी। च = श्रार। यत्‌= 
जिसको । ज्ञात्वा-जानकर । पच्यते = छोड़ जाता ह जन्तु = 
जीवात्मा । अस॒तत्व = अमुत पद्‌ को । चन्र । गच्छति 
जाता श्र्थात्‌ भ्राप्च करता हे! 

( अथं ) प्रकृति से सूष्षम परमासा है, ओर वद भरति के 
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प्रत्येक परमाणु मे व्यापक दै । शो वस्तु नहीं, जिसके भीतर 
बादर परमात्मा विद्यमननदहो। वह सबसे सुक्ष्म हे, श्ल 
कारण उखक्रा कोर चिन्ड इद्दरियो से अनुमत नहीं हो सकना। 
वत्त पक वही ३, जिसके जानने से जीवात्पा मुक्ति पराप्त 
कर सक्ता है , ओर असत अर्थात्‌ मृद्यु-रहित अवस्था क्षो 
आप्त करता है । 

भरदन- मुक्ति को अमृत क्था कहा ? क्योकि तुम सुक्तिसे 
लौटना स्वीकार करते हो । 

उत्तर--जीवात्मा की दो अवस्थां, पङ वह जिसका 
परिणाम मौत होता है, जिखको मृल्यु कडा गया है । अर्थात्‌ 
पुनजन्म के द्वारा शरीर मे प्रवेश करना । दखलरे वह जिसका 
परिणाम जन्म है, मौत नहीं , जिसको अमृत कहा गया हे । 
अर्थात्‌ विना शसीर, भीतर रहनेवाटे परमात्मा से जिसमे 
आनन्द्‌ प्राप्त क्ियाजातादहे, जिखको मुक्ति कहते ह। यदि 
मुक्ति मेँ शरीर होता, तो उसका परिणाम मौत होता  मुक्तिमें 
श्राङ््‌तिक हासीर नहीं होता, जिसके वियोग का नाम मौत दो, 
अतः उसका नाम अमृत रक्खा गया । 


पर्न-वबहत से मञष्य सुद्धि से खौरने से इनकार करने है, 
उनका कथन है, लिखने लोट आपे, चह मुङ्किही क्याहे ? 

उन्तर- मुक्ति के अर्थं छटना है, रता बह हे जो पदे 
चधा हो । बंधन के अर्थं बेधना है, बंधता बह है जो स्वतंत्र है। 
अतः य शब्द्‌ ही बतारे है कि मुङ्कि बेधता है । थदि मुक्ति 
को वधन न माना जके, तो बधन स्वाभाविक मानना पड्गा | 
इस कोरण मुक्धि का होना असम्भव दहो जवेगा। निदान, जो 
रोग सूक्ति से खोट आने को नदीं मानते, उन्होने इस सिद्धांत 
क विचारा नीं ओर शंकराचार्यादि मुक्ति से लौटना मानते हे! 
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मंत्र-न सन्टशे तिष्ठति रूपमस्य न चन्लुषा 
परयति कश्चनेनम ¦ हृदा मनीषा मनसाभिः- 
क्टृप्तो य एनदिदुरसृतास्ते भवन्ति ॥६।११०॥ 


( शब्दां ) ननदी । सन्दशे=घखामने । तिषठतिन=ठहरना, 
खडा होना ! रूपम्‌=रूप । अस्य~उस बह्म का । ननदी ! 
चल्लुष(=ने्न सरे । पश्यदिन्दखता । कश्चन कोई मनुष्य । 
एनम्‌ उस ब्रह्य को । हृदानसाहे मे रहनेवाले । मनीषा = 
वुद्धि रूप । मनस =घत्याखत्य विचार शङ्कि से । अभिक्लत्त = 
प्रलयकर स्थान ओर दिशा से प्रकाशक्र परमात्मा जाना जा 
सकता हे । य =जो मदष्य । एनत्‌-इख परमात्मा को । 


चिदुः=जान जाते ह । अश्युताः=सुत्यु रहित । ते वड पुरूष । 
भवन्तिनहोते दे । 


( अथं ) क्किस्ली मचुष्य के नेचो कफे सम्मुख उस परमातमा 
का कोड रंग ओर शूप दष्िगोचर नहं होता । इसलिये, नेजो से 
कोई मयुष्य परमात्मा को देख नदी सकता । क्योकि नेत्र उसी 
वस्तु को देख सक्ते है, जिसमे रूप हो । किती रूप से रहित 
चस्तु रो नही देख सकते । अब प्रदइन उत्पन्न हुआ $ जव वह 
रूपसे पथक्‌ दै, तो ज्ञाना किष प्रकार जाताहै? इसङे उत्तर 
मे कहते हें । 

र~ श्री स्वामी दर्थनानन्दजी का क्रियां इुआ भाष्य 
यषा पर समाप्त हो जाता ३ै। इससे आगे पदच्छेद ओर 
भावार्थं दिया दहै, ताक्ति पाटकगण, खस्पूणं कठोपनिषद्‌ का 
पाट कर सकः । इसी प्रकार न० ५ शति का मी पदच्छेद 
भावाथ दिया गया है| 
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म्- यदा पएचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा 
सह । बुदि्र न विचेष्टते तामाहुः परमां- 
गतिम्‌ ॥ १०! १११॥ 


( शब्दाथे ) यदा=जव । प॑च-र्पोच । ज्ञानानि-योगास्यास 
दारा श्रपने-श्रपन देशा स हराय गय, सवचादि ज्ञान इन्द्रिय । 
अनसा-मन के साथ । दवतिष्ठन्तेन्चचलता रहित 7स्थनि 
होते दै । चनशओर जव । बुद्धि-सतःगुण युक्त बुद्ध । न 
विचशव=कार्यो म विराध नर्द चलती, विद्धान्‌ लोग । ताम्‌ 
उस । परमाम्‌-सर्वोत्तम । गत्तिम्‌=ञ्वस्था कौ जीवन-मुक्ति 
दशा । श्राहुः-कहते हे । 

( अथं ) जब मदुष्य के इन्द्रिय रूप निकटनेवाली बाह्य 
बृत्ति ओर भीतर अन्तःकरण मे ठदरनेवाल्ती बुद्धिरूप चचि, 
सव उपद्रवो से रदित शान्ति स्थिति दोव है, किसी धक्रार अपने 
नियत स्वमाव से चिश्द्ध नदी होती , तब जीवनसमुक्त दशा की 
प्राप्च हप ज्ञानी जीवात्मा के लिये, मुक्ति का द्वार खुखा सम- 
दना चाहिये । 


मंत्र-तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराभिद्िय 
धारणाम्‌ । श्चप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि 
प्रभवाप्ययो ॥ ११।११२॥ 


( शब्दाय ) ताम्‌=उल । स्थिराम्‌-अचल । इन्द्रिय- 
धारणाम्‌=इन्द्रियो की धारण रूप दशा को ज्ञानी ललोग। 
-योगम्‌इतिन्योग सि!द्धे या योग का फल है, रेखा । मन्यन्ते 
मानत हे । तदा=तव योगी । अरप्रमत्तः-परमाद्‌ रहित उदासीन । 
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भवति = होता हे । हि= जिस कारण । योग =योग सिद्धि 
डने पर । प्रभवाप्ययौनपहल दुर संस्कारौ का विनाश शरोर 
मतोगुरा को चृद्धिकारक कस्याण्कारी शुद्ध नवीन संस्कार 
की उत्पत्ति होती हे । 

( अथं ) जब योगाभ्यास से सब इन्द्रियों खद्‌ रू से स्थिर 
इई जीत ठे जाती है, तब योग-सिद्धि दोने क्षा अञुमान 
निद्वय हो जाता है । योग की प्रचुत्ति मे नघीन शुद्ध संस्कासं 
की प्रकटता ओर पडे दुष्ट संस्कारो का अन्त््पन हो 
जाता है, तब स्वरूप सें स्थित भ्रमाद्‌ रहित द्रष्टा जीवात्मा 
यथाथं खूप से सब को जानता है 


मत्र-ने३ वाचा न मनसा पाप्तुं शक्यो न 
चच्षा । अस्तीति व्रवतो न्यत्र कथं तदुप- 
५9 


लभ्यते ॥ १२। ११३॥ 

( शव्डाथं ) नेववाचानन तो वासी से । मनन मन 
स । न च्चुषा-न नेचसेिश्चोरन अन्य इन्दियो से ब्रह्य । 
पराप्वु=प्राचच । शक्यमन्डो सकता दे किन्तु । अ्ररनीति-बह्य 
हे एेसा । न्रुवत.= कते इष से । अन्यच्नदूसरे संग मे। 
नत्‌~-वह । कथम्‌=किंस प्रकार । उपलभ्यतग्राप्त देत! हे । 
अर्थात्‌ किसी प्रकार न्दा अर्थीत्‌ कोद खव का नियन्ता, 
सवका उत्पादक, सव का आधार, सवकास्वामी दे, 
जिसक्य स्वामी कोदैनदो ! क्यो यह काम विना कर्त 
के नही दो सकत, इस प्रकार उसकीं त्वियमानता का 
निश्चय कर ध्यान से वह ईश्वर को पराप्त हो सकता हे । 

( अथं ) शब्दादि चिषय शन्दियो से प्रहण क्रिये जनि इह। 
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ओर परमेदवर शब्दादि विषयो मे से कोई एक नहीं है, जो कि 
इन्द्रियो से प्रहण किया जवि । आरितक रोग कहते है, किः 
परोक्ल परमात्मा कोई अवदय है । कयोक्कि वस्तुओ मे बहू 
प्रकार कां न्यूनाधिक भाव मिलता है, न्यूनाधिक होने की 
कटी सीमाया समाधि नही देखी जाती ओर सीमा अवदय 
होना चाहिये । ससार मे प्क से अधिक दुलत विद्वान्‌ वा 
धनघान्‌ दिखाई देता है, जिससे अधिक विद्धान्‌ अथवा 
पेश्व्यघाला कोई नही । जद सब न्युनाधिक भावो की सीमा 
या खमासि हो जाती दै, वहो परमेदवर हे । इस जगत्‌ का 
कतां कोद अवदय दै । क्योकि जगत्‌ पक प्रकार की दनावर 
दै । धड़े आदि के तुल्य जैस्ते घट आदि बनादरी पदार्थं 
कुदार आदि बनानेवाङे के विना, नही बन सक्ते । इलसे कार्यं 
होने से इस जगत्‌ का कता ईदवर हे। क्योकि अनन्त 
शिदपकारी ओर नाना प्रक्ञार की रचनां से युक्त इस जगत्‌ 
का बनाना किसी अस्पक्न मचुष्य का काम नहीं । इससे इस 
सब प्रत्यक्ष जगत्‌ का र्चनेवाला विद्धान्‌ सर्वज्ञ सर्वं शक्तिमान 
जो को हैः वही परमेदवर है । 


ॐ इ ५ व 
मत्र--अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तस्वभावेन 
चोभयोः । अस्तीव्येवोपलबस्थन्य तत्वभावः 
प्रसीदति ॥ १३ । ११४ ॥ 
( शब्दाथं ) उभयोः=दने न होने दोनो मे । तत्वभवेन~ 
काशादि पचतत्व सम्बन्धी कार्यं वस्तुश्रो कौ विद्य- 
[५ ९ शन क & 
मानता । च~आओर सतोगुण रूप सूचम बुद्ध से इस ˆ सवका 
नियन्ता परोक्त कोद ईश्वर । अरस्ति- हे । इत्येव इसी भका 
भ क , अ [कस्‌ ॐ ऋ 
उपलन्धव्यःनप्राप्त होने योग्य हे, यदिनदहोतो पच तच्च 


+ कठोपनिषद्‌ # २८६ 


१, शि 77 111 
कक 1 
8,3.71 1 1 
स म आ कि क क 


किसी नियन्ता के विना निरालम्ब नियमपुवक कसे ठहर। 
श्मस्तीत्यवनहे रेखे दी विश्वास सरे । उपलन्धस्यनध्यान स 
ग्राप्त रोनेवाल्त मयष्य का} तस्वभावः=चेतन्य शरीर श्चोर 
इन्द्रियो का समुद्य । प्रसीदतिनशोक् मोह रदित प्रसन्न 
होता हे। 

( अर्थं ) परमात्मा के ध्याने निष्ठ अस्तिक पुरुषकाही 
चिन्त प्रखन्न दोता है । भगवद्धीतां मे कदादहै कि चित्त की 
शय्धि प्रसन्न दोनेसे ख्वदुखोकीदहानिदहो जाती है, ओर 
जिखका चित्त प्रसन्न च निर्मल, निष्करक है, उसकी बुद्धिः शीघ्र 
स्थिरो जातीहै। पेखा होने से नास्तिक कोषुख कदापि 
नहीं मिक सक्तां । इससे अस्ति-नास्ति दोनों मे से अस्तिक 
मानता हुआ ही कल्याण का मागी होता रै । 


म॑त्र-यदा स्वं प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य 
हदिध्चिताः । थथ मत्याऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समश्नुते ॥ १४ । ११५ ॥ 


( शब्दाथं }) यमनो । अस्य~इस जीवात्मा के । हृदि = 
छन्तःकरणं मे । घिता ्वासनाच्मो स बसा इड । कामः 
मेथुन की अभिलाषा । स्वैसव है व । पमुच्यन्ते-जव 
वैराम्य के सेवनसरिदुर दो जाती हे। अथननव। मर्त्यः 
मनुष्य । असुतः=मुक्क । भवति=होता श्रौर । अजस मुक्त 
दशा मे । बह्म-बह्म को । समश्युत~सम्यक्‌ प्राप्त होता हे । 

( अथं ) जव तक विषय भोगो प्रं राग जीर उससे विषसीत 
मे द्वेष कये निचरत्ति नदीं होती, तत्र तक्र भुक्ति नहीं दो सकती। 
जव अनादि काल से खचित विषय की उत्कटा योगाभ्यास 
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द्वारा हृदय से दुर हो जात्ती है, तब विवेकी पुरूष जन्म-मरण 
के भ्रवाह रूप प्राह से छर ब्रह्मलोक को भराप्त होता है । 


मत्र~-यदा सवे पभिदन्ते हृदयस्येह 
ग्रन्थयः । श्रथ मर्त्योऽमृतो भवस्येतावदनुशा- 
सनम्‌ ॥ १५ । ११६ ॥ 


( शब्दाथे ) फिर्द्सीवात को दद्‌ करन दै । यद्‌ा= 
जव । इह=इर्स। जन्म मे । हदयस्य~अन्तःकरण की । सर्वे 
सव | ग्रन्थयःगाडि । ( क्रिमे बालक, युवा, बुद्ध, काना, 
गंजा, खी, पुरुष, नपुंसकः मे जन्मा श्रा मर्गा ओर 
क्रिस्ीको मार डलूगा चादि वासना रूपरसो मे दढ्ता- 
पूवक लगी इड ) प्रभिद्यन्ते जानौ हे, ता विचाग्ता है 
कियद्‌ वाद्यादि शरीरक धमेदे, मे जीवात्म: श्चुद्ध नित्य 
टः मे स्वरूपन्ने विक्रारी नदी होता, देखा ज्ञान गड का 
चूटना हे । अथनतव । मरत्यैः=मचुष्य । अस नः=घुक्त । 
भवति=होता हे । एतावत्‌-इतना दी । अयुशाखनम्‌- शाख 
की शित्ताव उपदश दहै, ेसाकस्नसरि निष्ठ को छोडकर 
इष्रको प्राप्त होता दै । 


( अथ॑ ) जब मनुष्य ॐ हृदय के बधन छर जाते है, तब वह्‌ 
सुक दयता है । इखसे हृष्य के बंधन कटने ॐ लिये बड़ा प्रयल्ल 
करना चाहिये, इसे परे ज्ञानी को कछ कतभ्योपस्शि नह्य हे । 


मत्र-शतं चेका च हदयस्य नाड्यस्तासां 
० ष्ट ध ४ 
मृद्धानमभिनिस्यतेका । तथोध्वेमायन्नमतख- 
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सेति विष्वङ्ङन्या उकत्कछमेण भवन्ति ॥ १६ । 


११७ ॥ 

( शब्दाथे ) हदयस्य = हृद्य मे रउदरनेवाक्ली । शतम्‌ 
सौ । च = ओर । एकाएक } नाञ्यः=नाङ्ी मे। तालाम्‌- 
उनके वीच। पका=सुबुम्णा नाड़ी हदयस चल के | मुद्ध 
नम्‌-मस्तक मे । अभिनिसनाभ=जा निकली दे । तयाच्डस 
नाड़ी क साथ  ऊध्वम्‌=रकादशद्धापं मजो बह्माड का 
चिद्र रकल हे, उसके द्वासा। आयन्‌ शरीर है, नेकलता 
मरता इश्या ज।वात्मा । अस्ुतच्वम्‌ = मङ्कि को । एति~प्राक्त 
होता दे, उस नाडो को कड अवात्‌ अन्य नडी द्वारा मरा 
इञा, ससार के प्रवाद का प्राप्त दोतादहे। 

अथं } अपने मरने कए समय योगी पूर्वस्ते ही जानता 
। शसीर से निकरने का समय अआनेसेपृचंही योगी अपने 
आत्मा का व्च मे करके, सुषुम्णा नाड़ी कं साथ युक्त करे। 
उस ना द्वारा हरीर से निका हजा जोवात्मा सुङ्खिश्ो 
पराप्त हाना है | जीव नाड्या कं द्धारा हयी निकलत्ते हे। अव्या 
म फ इए नहीं जानते करि्दम कोनहै ओर क्व ओर कैसे 
निकर जाति ह । जिसने योगाभ्यास नही क्षिया, वहु मरण 
समय ब्रह्याड द्वारा नही मर खक्वा, शस कारण पदि दी 
योगाभ्यास करना चाहियं। 


मत्र--अगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 
जनानां हृद्ये सन्िषिष्ठः। त स्वाच्छुरारासब्- 
हेन्सुजा दिवेषीकां षेण । तं विद्याच्छुक्रमसतं 


तं वि्याच्छुकममतमिति ॥ १७। ११८ ¦ 
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( शब्दा ) श्रगुष्ठमाचः उक्त प्रकार सरे छगुष्ठमाञ 
स्थान म उहरनेवाला । जनानाम्‌ = प्राणियो के । ह दयेन्हदय 
म । सदा = सदा । सन्निविष्ठ" = अवस्थित । पुरुषः = शरोर 
इन्द्रियो के समुदाय का रक्तक । श्रन्तरात्माल=जोवास्मा हे। 
तम्‌-उसका । सजादिवन्मुजस्र जेस इषीकाम्‌=सीक व 
सिरकीको खीच लेत ह । घेर्येणनप्रमाद रहित होके धीरे- 
धीरे । पवृ तूप थक्‌ कर । तम्‌=उसर जीवात्मा का वास्तव 
स्वरूप स । अपुतम्‌=अमिनाशी स्वमाव सर राग दषादि 
दोष रहित । शुक्रम्‌-पवित्र निमेल । विद्यात्‌-जाने । य्ह पर 
दो वार पाठ य्मन्थ तमाति के लिय आयाः । 

( अथं ) जीवात्मा को सब से अधिक पिय अपना शसेर 
है । अनादि काल से उस दारीप्पं सुख भोगे ओर मोगनादहै, 
इससे उसमे राग है, यही बन्धन ओर यही भ्ंथि है । अविद्या 
मं श्रसिन यह जीव, हासैर से पृथक्‌ दोना नहीं चाहता ओर 
श्रीर विवश्च छोडना पड्गा , पेला जान के बड़ा क्ट मानतः 
है । उस पेसे हृदय मे वास करते हुए अगुष्ठपात्र स्थान में 
स्थित जीवात्मा को योगाभ्यास्रादि साधनो को करके शसैर 
के बन्धनो से छुडा दे, जिससे फिर श्चरीर धारण करने की 
ष्च्छान करे, किन्तु घणा करे । यह उपनिषद्‌ यीं समाप 
दो गया, यह दौ वार पदृने से खचित होता है। 


मतर--म॒त्युभ्राक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्ा- 
मेतां योगविधि च कस््म्‌ । बरह्म भाक्तो बिर- 
जोऽभृटिमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ४ 
१८। ११६ ॥ 
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( शब्दा ) अ्थनअव इस उपनिषदमे कटा इद हाक 
काफल कहते दे | स॒त्युप्राक्काम्‌=यमाचायन कही । एताम्‌= 
इस । विद्याम्‌~त्रह्मविद्या का) चश्रोर । कृतस्नम्‌-सम्पूख 
सांगोपांग । योगविधिम्‌-याग के विधान का) नचिकेताः 
नचिकेता आचाय स । लन्ध्वानप्राप्त होकर । ब्ह्यपाप्तःचत्रह्य 
को प्राप्त हुश्च । चिरजः=विरक्क श्रौर ! विसरत्युः=मुत्यु रदित 
जीवर मुक्त । श्रभूतनहुश्ना । अन्यनश्रोर । अपि-मी) 
य पवंवितन्न्ञो इम उक्त प्रकार गुरू की सवाससि विद्धान्‌! 
अध्याटममव~=शध्यात्म चिद्याको दी पराप्त ्मथौत्‌ उक्त प्रकार 
इन्द्रियो की बह्मशङ्किकोरोक क भौतरीध्यानमे दी परबुत्त 
हो श्रोर विरक्त हुश्चा सुक्क होने योग्ये 

( अथं ) नचिङता गुरु ॐ उपदेश सरे बह्मविद्या ओर फल- 
सहित सम्पूणं योगाभ्यास ङे विधान को प्राच हुआ । अन्य मी 
जो ब्रह्मज्ञान की इच्छा करे, उसको चाहिये कि गुर की सेवा 
खदछ से ओर दुसरे यथाह्ाक्ति साधनो सि ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 


होके सब दुःखो से छे । 

मंत्र-सह नावतु सह नो भुनक्ु सह वीर्य्य 
करवाव हे । तेजख्िनादधीतनस्तु माविटिषा- 
वहै | १६ । १२० | 


ओरेम्‌ शान्ति" शान्तिः छान्तिः। 

( शब्दाथ ) श्व समाप्ति मे प्रार्थना शरोर शान्ति कहते 
हे । नोनहम दानो गुरु शिष्यो को। द=ल्मथ दही पस्मश्वर 
अवतुनतष्णा को हुडा के तृप्त सन्तुष्ट करे । नो~हम दोनो 
कौ । सह=साथ । मुनक्तनरक्ता कर । ह परमेश्वर श्राप की 
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छपा से हम दोनो | वायम्‌~व्रह्मविद्यया क अभ्याससि इए, 
सुख दुःख इत्यादि द्द वे सहन श्रादि रूप सामभ्थ। सह 
साथ । करवाव डे=सिद्ध कर । नो =दम दोनो का। अ्धोतम्‌= 
पठ्ना पठ्ाना । तजखि नह्य क तेज से युक्त हो, हम दोनो । 
म।विद्धिषाव देअपलमे कमी द्वेष न करं। चारम्‌ = परमा- 
त्मन्‌ आप एसी इषा करे, जिससे हमारे अध्यात्मिक, आधि. 
भोतिक शरोर ्राधिदेविक यह ्चिविधि दु.ख, शान्त होकर 
अत्यन्त पुरुपाथं के परिणन रूप मान्त सुख को प्राक्च होवे । 

। अथं ) सव कर्मों ते आदि ओर अतम परमेश्वर की 
प्राथंना ओर उप्द्रध अगर दुखो को हटाने के ल्य श्चान्ति 
कहनी चाये । जच गुरू ओर शिष्य के अन्तश्करण मेलेश्र- 
म्र भीमेद्‌ नष, किन्तु दोभो काअन्तःक्रण शुद्ध परस्पर 
प्रीति बह्ने वाल्ला प्राथैना मे रगा कोम ही, तब रिद्या सफल 
दोती है , जिस अध्या.त्क, आधिदैविक, आधिभौतिक 
दुःखो की शान्त दहो। 

नोट-इस्त मन्त्र मे कत्ता क्रिया के दो वचन पद्ने से, शुर, 
शिष्य व छली, पुरखष आदिं दीने को 'मलक्र रदवर की प्रार्थना 
ओर शान्ति कटनी चाद्ये । ओदम्‌ शम्‌ | 

हिन्दी अनुद कठोपनिषद्‌ का समाप्त हुजा। 
ओम्‌ 
दान्तिः शान्तिः शान्तिः। 








हिन्दी अनुवाद 


मंच्-ओं सुकेशा च भास्द्ाजः रव्यर्च सत्य 
कामः सौर्यायणी च गार्म्यः कोशब्यश्चाश्व- 
लायनो भागवो वेदभिः कबन्धी कात्यायनस्ते 
हेते बह्मपसा बह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाशापएष 
ह॒ वे त्सव वक्यतीति ते ह सभित्ाणयो 
भगवन्तं पिषप्पलादसुपसन्ना | १॥ 


( शब्दा ) सुकेशा-यह नाम हे । च्रोर भारद्वाजः 
भारद्वाज ऋभ्ये को सन्तान परे | शेञ्य.=रेव्य की सन्तानमे 
सदा हदोानेवाली । सत्यकामः=सत्य कानाम दहे! सोय्या- 
यणी-सू्य की संतानमे स चओओर । गाग्यः-गश ऋषि 
की सन्तान । कोशिल्यान=कोश्विस्या नाम । चनग्नौर । आच 
लायन"=आश्वल ऋषि का पुत्र | भार्गवः-भार्मव च्छषि कौ 
संतानमे | वेदर्भेः=वेदुरभो नामवाक्ञे का पुत्र । कात्या- 
यनःन्कथ ऋषिका बेटा । कबंधी-कवबंधीं नाम । तेहयदह्‌ 
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परसिद्ध तप करनेवाज्ञे । एते = यह पुरूष । ्रह्मपरा = बह्य के 
मङ्घ । ब्रह्मनिष्ठा=जह्य की प्राप्तिमे लगे हए । परम्‌-इन्दिर्यो 
स पर । ब्रह्मसव व्य,पक परमात्मा को । अन्वेषमासा = 
खोज करत हुए । पष = यदह प्रासिद्ध ब्रह्मज्ञानी गुरु । वै = 
निश्चय पूर्वक । ततसवम्‌ =सव के भीतर रहनेवाल्ञे राला 
के उपदेश को प्राच करने के विचार से । वदयतौ = उपदेश 
के योग्य समश्कर समित्पाणयो = दाथ मे अग्निहोत्र शी 
लकड्यां लिए हए । ते =यह षि लोग । भगवन्तं पूजन 
योग्य आचाय । पिप्पलादम्‌=पिप्पलाद्‌ नामी ऋषि के पास 
उपदेश ब्रहण॒ करने को । मुपसन्नाः = पधारे। 





[की 2 


( अथं ) श्रुति ओर स्मरति ने निर्णय कर दिया है शि लिख 
अधिकारी को ब्रह्म जानने की उत्कटा हो, बह बह्यक्ञाता गुरु के 
समीप जाकर उपदेदा रहण करे । परन्तु बह्मक्षानी गुश के 
खमीप भेट लेजाना योग्य है । क्योकि मदान्चभाव महासा 
के समीप विना भेर जाना, उनका अनादर करना ह | ओर 
जह्मक्ञानी के समीप कोद बहुमूस्य वस्तु खेकर जाना भी उनका 
अपपरान करना हे । क्योकि बक्ञानी को किसी वस्तु की 
अभिराषा कदापि नदी होती । अतपव ऋषियो ने समिधा 
अथात्‌ हवन करने की लकद्वियां हाथमे छे जाने का नियत 
नियत श्या था । जिक्लके अथं यहय किमैतप दइत्यादि यज्ञ 
करके निज अन्तःकरण को शुद्ध करफे ओर बाहर क आंडम्बयो 
को त्याग कर, केवल ब्रह्म्ञान कां चिका होकर आया ट । 
जब तक दख प्रकार की जिज्ञासा ओर ब्रह्मज्ञान की भक्ति, चित 
मं उत्पन्न न हो, तब तकर वह्‌ ब्रह्मज्ञान का अधिकारी नहीं। 
खसार के सव पदार्थं छमिधाभो शी भांति ब्ह्मज्ञानि की अमिन 
म मस्म करके, हम ठसको जान सक्ते है| संखार कं पदाथं 
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ज्ञीव से वाहस्डं ओर व्रह्म का दर्शन जोव के मीतर होता है, 
बस कारण एकी समय मे जीव सीतर-बादर देख नरह 
सकता! अत जो पद्य, संसारी बासनाओंमंच्क्िहै, जो 
मन॒ष्य विषय भोग मे कचखीन है, जिनको यश, प्रतिष्ठा ओौर 
शासन की वासना जकड्‌ हप है, वद ब्रह्मज्ञान ॐ माभ म मार्भपर 
जाने-योग्य नयी । इस मागं पर बह मनुष्य पर्हुच सकने, जो 
प्रस्येक ब।द्य-बन्धन से स्वतन्त्र हो, जिनको बाह्य असिलाषा कु 
सीन दहो। ू 

मत्र-तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भथ एव तपसा 


बरह्मचर्येण श्रद्धयासवस्छर संकस्स्यथ, यथाकामं 
प्रश्नान्‌ प्रच्छथ, यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो 


वक्त्याम्‌ इति ॥ २॥ 

( शब्दां ) तान्‌~उनक्रो । ऋषिरुवाच ऋषि न कडा । 
भूयएवनतुम दो बार । तपस्या=तप करत इए । ब्रह्मच ण 
ब्रह्मचारी होकर । अ्रद्धया-श्रद्धासर। संवत्सरर-~पक वषे तक । 
संवत्स्यथन्मेरे समीप रदो फिर । यथाकामम्‌न्यथा कामना । 
अश्नान्‌-प्रश्नो को। परच्छुतु। पा । यदि=यदि । विज्ञास्यामः 
मरै जानता दोङेगा । स्च इन्तोसखभी।वो तुम्हारे ल्ियि। 
चद्यामः=कर्हगा अथीत्‌ उपदेश करूगा । 

( अथे) उनको जब तपस्वी के तपको जानते हप मौ 
पिष्पलाद्‌ ष्रषि ने परीक्षार्थं दक वर्षं तक उनको तप ओर 
जह्मचारी होकर अपने समीप रहने का अदेश क्रिया । जौर 
कहा, इतना तप करने के पदचात्‌, जिस भ्रकार के प्रन करने 
की इच्छा हो करना ! यदि तँ जानता दोगा, तो तमको रीक्‌ 
चता दुगा । ईस कथा से कया परिणाम निक्ङता है १ जो लोग 
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तप ओर बरह्मचर्यम से रान्य है, वड ब्रह्मविद्या जानने कै 
अधिकारी नही । वर्तमान समयमे जो मघुष्य अनधिकासी 
होकर ब्रह्मविद्या क ग्रथो को पद्ते ओर ब्रह्मज्ञान के सस्बन्ध 
म प्रदन करते है, उससे व्यर्थं समय नष होने के अतिरिक्रि ओर 
कोई फल नहीं निकृता ! जिस प्रकार धिना जोती इड भूमि 
म जिसमे कमी दल न चराथा गया दहे, जो बीज्ञ बोया जाता 
हे, वह कमी फल नदी खोता । इसी प्रकार निख्ने जह्मचयं 
अर तप न किया दहो, उसको ब्रह्मविद्या के उपदेश से कोई 
छाम नही होता । षि लोग सत्थ कथन कर्तेद, यरि मुञ्चे 
आता होगा, तव मै तुमो सब बता दंगा । जिससे स्प प्रकट 
है कि बह आज कल के अविद्धान्‌ मष्यौ कौ मोति सवे 
होने का मिथ्या परश्च खेन के श्रङ्नि वाछेनःी थे , न्तु प्रव्येक 
पश्च करने ङे साथ निज-श्षङ्खि का भी विचार रखते थे। ऋषि 
स्प शब्दो मे कहता है किमे स्वक्ष नही हं परन्तु उनके चित्त 
की चृत्तिको जानता इ कि यह ब्रह्मविद्या रे उपदेश को आये 
ह ¦ कता है कि तुमको जो इच्छा दहै, उसके सम्बन्धमेनो 
प्रन करोगे, उसको मे अपने क्ञानालुच्रल वताङ्गगा । यह सत्यता 
का सर्भत्तप्र समयथां, जच कि मिथ्या अभिमान से समय 
शून्य था । जब तक मचुप्या मे सत्यता न हदो, तच तक्त धमे के 
कायं यथावत्‌ नदीं चल सकते । ओर जव तक धमे प्रत्येक के 
साथन दहो, तब तक सफरता से सुख ओर शान्ति का मुख 
देखना दुस्तर हे । 


मंच्~-अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्यपध्रच्लु 
भगवन्‌ ! कृतो ह व इमाः प्रजाः प्रजायन्त 
इति ॥ ३ ॥ 
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( शब्द्राथं ) अयएक वषे वान जने के पश्चात्‌ । 
कचन्धी = कवन्धी नाम । कात्वायनः=जाकथकच्छषि केकुल 
मे उत्पन्न हुश्चा था । उपत्य =षपप्पलाद ऋषि के समीप 
श्माकर । पृच्छ पूता हे । भगवन्‌ = ह शुरु महाराज । 
कुतः=क्टा से या किससे। हवा = पूवे सू की उत्पत्ति 
को ध्यान पूवेक कट्टिये | इमाः = यह जो प्रत्यत दीखता हे। 
प्रजा = मनुष्य पशु शमादि जीव जन्तु ओर निर्जीव । प्रजा- 
यन्त = उत्पन्न इष हे । 


( अथं ) यदहो प्रन यह किया कि यद्‌ प्रत्यक देखने योग्य 
सष्िङा कर्ता कोन है । क्योकि जो चस्तु को क्ञानायुक्ख 
बनाता है, वही उसक्ती अवस्था को जानतादहै । ओर जो 
उसके अवस्था सीक प्रकार जानताहै, वही उसको खीक्ष 
सधार सकता है । अतप संसारके सुधारके लिये, संसार 
के निर्माण कर्तां का जानना अवदय रै । जो खषि के रचयिता 
क्तो नही जानता, बह संसार का घ्ुधार नहीं कर संकता। 
क्योकि जव तक यक््न भ्टूमहोकि निर्म्मणकर्तीने इसको 
किख अर्थं से बनाया है, तब तक उस वस्तु से ठीक काम नहीं 
लिया जाता । क्योकि निर्पण-कती के आश्ाय के अयुङ्कुख काम 
छेना दी ठीक कायं कला सकता है , भौर उसके विख्द्ध कायं 
करना, उसको हानि पड ाना है । यथा हम जानते कि ने 
परमेश्वर ने मार्गं देखकर चलने को दिये है। यदि हम ने चद्‌ 
करे चलते, तो नेत्र निर्माणकर्ता के सिद्धान्त कं विरुद्ध 
काम करते है, जिससे ठोकर खाकर कष्ट सहन करते हैँ । यहाँ 
ग्रासे वास्तविक तात्पयं श्सीर तथा इन्दियोका हे। यदि 
हम को श्रिदित दहो जवे क्रि यह श्यीर ओर इन्द्रियां किसने 
किस अर्थतस्ते निर्माण कीरै, तो हम इस शछ्चसीरसे उचित राभ 
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उटा कर सन्मागं पर पहुंच जति ह । यदि न माल्ुमहो क्ति 
क्ता कौन है ओर उसका अथं बनाने सेक्याहै, तो मागं प॒र 
पटटुवना असम्मघ होता है । अतएव, ऋूषि्यो ने सब से प्रथपर 
पर्न यही करना उचित समञ्चा कि इस जगत्‌ का कतां कौन 


है । ऋषि उन्लर देते हे। 

मंन्र-तस्मे स होवाच-प्रजाकामो वै भ्रजा- 
पतिः स तपोऽतप्यन, स तपस्तप्छरा स मिथुन 
सुत्यादयते । रयिज् प्राणचेत्येतो मे बहधा 
प्रजाः करिष्यत्‌ इति ॥ ९ ॥ 


( शब्दाथ ) तस्मे = उस कात्यायन । सह = वह पिप्पलाद 
ऋषि । होवाच = स्पण्र कहने लगे ¦ वे = जब । प्रजा कामः 
प्रजा के श्रथ स) प्रजापतिः=प्तब जीवो कानित्य राजा जो 
परमात्मा हे । सः-उसन । तपक्रिया दनवाल्ी शक्ति से। 
उत्पत्तिन्क्रिया श्रथांत्‌ दरकत दौ । स =उक्षने । तपस्तप्त्वा 
हरकत द्‌कर । मेथुनम्‌=द्‌ा भकार की जोड़ी को। उत्पा रयत 
उत्पन्न किया । रयिच-एक तो भोगन योग्य जङ्‌ से । प्रारंच= 
दुखरा भोगनेवाल्ला प्राण॒ ¦ इत्यतोनयह दोनो भागन योग्य 
श्रोर भोगनेवाल्ञ । मेनमेरे । बहुधा =वहु प्रकार की । परजा 
जीवो ॐ शरीरो का। करिष्यत्‌ =करेगे । इतिनलमाक्षि 
का शब्द्‌ | 

( अर्थं ) जब न्यायङ्गासी ओर दयालु परमात्मा ने अपनी 
जोव रूप ' अनादि प्रज्ञा के आन्दाथं अपने स्वाभाविक न्याय 
आौर दया से जगत्‌ बनाने ॐ अथं प्रङूति जो उसखङ्गी अनादि. 
कारु से सम्पत्ति दै, उसको क्रिया ( हरकत ) देकरदो प्रकार 
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छा बनाया । पक तो जीच सगति चेतन्य-खृष्ठि जो विशेष 
प्राणो के साथ तीन परक्रार की शक्ति रखती दै, अर्थात्‌ 
करने न करने ओर उलया करने स जिसमे क्कि इच्छा रखने- 
चाप्री चेननता प्रकाश दो सके | दुसरे जीवो से रहित 
मोगने फे योग्य चिद्येष प्राणो से पृथक्‌ जङ्-खष्टि, जिसका 
चेतन्य-षृष्ि मोग करतो है, जिक्छमे चेतनता नही, श्तु प्रब- 
न्धक वेततन्य है! इस दो प्रकारकीखष्ेसे दी पस्मास्पाकी 
प्रजा ( जीवर ) बहुन प्रकार के फर कमो के अनुकर मोप 
खकने ३ । जिनमे इच्छा रखमेवादी चेनन्य ओर विरोष प्राण 
है, बह भोगनेवाखो खशि है, जिस्रो चेतन्य.सष्ठि कते हे। 
जिखषे मच्चुष्य चतुष्पद्‌, पेरू, कमि श्त्या जीवयासी, अन्य 
जो भोगार्थं बने है, यथा वनस्पत, मिद्ध दइव्यारि इन दो प्रकार 
की खक नापर जड़ ओर चेतन्य, स्थावर, जंगम, चराचर 
भोगता, मोग्य इत्यादि हे । {स जोड़ी स दा यह सम्पूणं जगत्‌ 
भया हआ दै, कही चेतस्य दहै, कदी जड, निदान, अतापति 
परमात्माने हीं हसो उत्तर क्ियादहै ओर उसीङके नयमे 
यह कायं कर रहे है । उसके नियम के विरुद्ध दाना अर्थात्‌ चेतन्य 
का जङ्‌ हा जाना ओर जड का चेतन्य होना असम्भव द्‌। 


प्रश्च--अन्य मनुष्य तां इखका पद्‌ाथं यह्‌ करते है, कि 
प्रजा की इच्छा से वरमात्मा ने यड जगत्‌ बनाया हे। 


उन्तर --परमात्मा मं यह इच्छा हो नहीं सकती, क्योकि 
इच्छा प्राप्त इ घ लाभदायक की दोती है। लामदायक बह 
चस्तु हाती दहै, जो न्युनता को पूणं करे यादोषकोदुर करे। 
परमासा प न च्यूनता दहै, न दोषदं, फिर इच्छा किस भकार 
हो सक्ता ह । दृखरे शच्छां से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने मे 
लगातार दोष लगता है, कयोक्ति जिल वस्तु की उत्पन्न करने 
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की इच्छो, तो उस्रा लाभदायक ओर प्राप्त होना अवदय 
ह । खाभद्ायक होने के क्नान के वास्ते उस वस्तु का हीना 
आवद्यक्र है । जब वह वस्तु उपस्थित है, तो उत्पन्न करने कां 
विचा „ किस प्रकार होगा । ओर वह्‌ स्तु मी उत्पन्न होनेकी 
इच्छा सें उत्पन्न इ दोगी, जिसके व्यि फिर बही कम का 
चक्र ठगा रहेगा | 

प्र्च--इसक्ा क्या प्रमाण है कि जीवो ॐ हेतु सषि 
परमात्माने रची | 

उत्तर -- प्रजापति ङाच्ड्‌ ही बतातादहै ङि परमातमा उत्पन्न 
करने सते पूवं मी प्रजापति था। ओर जो अनिरिक्तिं जीव रूप 
प्रजा के ओर हा नही सक्त । 


प्ररन--यदि यह मान लिया जवे कि प्रजापति नाम 
परमाता का उत्यन्न करने फ पवात्‌ हइ आ । 

उत्तर परमात्मा का कोद गुण जिसके पदचात्‌ नाम 
रक्ला जाके, हो नहीं सक्ता, क्योकि उसके सव गुण कर्म 
स्वाभाविक है । अव इसकी व्याख्या करते ड । 


म्र-आआदिष्यो ह वे भाणो रयिरेव चन्द्रमाः 
रयिर्वा एतत्सव यन्मतञ्चामतञ्व तस्मान्भ- 
तिरेव रथिः ॥५॥ 


( शब्दाथं ) आदित्यस्य जो सब चस्तुश्रो का विनाश 
करता दे। रये-स्पष् | पराणभ््पाण डे अर्थात्‌ सम्पू 
पदाथा का भोगनवाल्ला हे । रयि भोगने योग्य | पवन्ही। 
अन्द्रमाः=चन्द्रमा दे। रयिनओआंर भोगने । एव~अथवा।प तत्‌ 
सवेम्‌=यह सव जगत्‌ । यत्‌=जो । मूत्तेम्‌=मूर्तीवाला ह । 


अमूतेच=मूरत्ती स रदित अवस्था हे । चनश्रौर । तस्मात्‌ 
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दस कारण स ! मूत्तिं मूत्त अर्थात्‌ ठोस चस्नु । एवनदी। 
रयि-भागन योग्य वस्तुदहे। 

( अर्थ) संसार के जड़ पदार्थो मे विनाश्च ओर न्यूनता 
को देखा जाना रै, उखक्ो मोगनेगाला प्राण सूर्यं है । जिसके 
कार्ण से प्रसेक पद्‌र्थं प्राण होकर नाश दोता हे । घुं प्रत्येक 
चस्तु के भीतर से पानी कोक्किरणो से खीचक्र मोगतादहै, 
ज्िससे पदार्थं नाश होतेह । आर जिसक्नो भोगता दहै, वह्‌ 
चन्द्रमा हे , अर्थात्‌ जल का मुख्य भागदहै । क्रास्ण यहद द्कि 
उष्णता जो चूं छी है, वद मोगनेवारी है । ओर छीतखता जो 
चन्द्रमा की है, वह भोग्य रै , जिसको गर्मी मोगती दै अयता 
जितने मूत्तिमान द्वव्य हे । मूत्तींका खण यहद कि जिसके 
खंड मूखित अर्थात्‌ ज्ञान से श्चुल्य दा ओर वह खंयोगावस्था 
मे हो । अतः डो वस्तु सूत्तियारी ओर्‌ द्व भौर गेलवाखी 
अभूत्ति मे । यद सब भोगने योग्य पदाथं ह ओर इनको भोगने- 
वाला आदित्य (सूयं प्राण) हे। 


प्रश्च-सूयं को म्राण अर्थात्‌ भोगनेवाखा क्यो का? 
क्योकि बह मी तो अग्निका चना हुआ श्सीर है । 

उत्तर-सूर्थं से वर्ष होती है ओर वर्षां से सव प्रकार की 
वनस्पति अर्थात्‌ अन्न इत्यादि उतपन्न होते है ओर सूयं की 
क्िरणे घायु ॐ साथ मिलकर प्राण उत्पन्न करती हे , जिससे 
सुधा, वृषा, मालूम होती हे । निदान, भोक्ता सूयं ही है, चेतन्य 
जीवात्मा तो केवर मोग काही भागी होता हे । अब उसकी 
व्याख्या करते है । 


मंन्न-श्थादिव्य उदयन्यसाचीं दिश प्रविशति, 
तेन प्राच्यान्प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते | 
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क्षी चिपरीत सनोप्रणी शक्ति अग्निकीदै, जो नित्य पृथिवीके 
विशुद्ध चलती हे । क्योकि उसका भन्डार सूरं पृथिवी से विप 

त दिश्चामे र्हतादहै। इख कारण अग्नि प्रवेक वस्तु को 
अपने अन्डार (सूयं) की ओले ज्ञाना चाहता है। इस 
कारण अग्नि ओर पृथिषीमे हर समय संग्राम खगा रहता 
है । यदि भूमि की हाक्ति अग्निस अधिक दो, तो वस्तु पृथिवी 
से पृथक्न दहो खक | यदि अग्निक्ी शक्ति धथिवी से अधिक 
होतो वस्तुपे सीश्री ऊपर को चरखी जाव । अतः सवे व्यापक 
सर्वक परमात्माने पेखा प्रबन्ध कर दियादहै चि शकितो 
अग्निमे प्रथिवीसे अधिक, जिससे बह प्रत्येक वस्तुको 
पृथिवी से पृथक्‌ कर छेतीदहै। परन्तु पृथिवी को सहायता 
के लिये जङ्‌ को नियत कर दिया दहै कि वह पथिषीकी सहा- 
यता करके वस्तुओं को पृथिवी से प्रथक्‌ न होने दे । अतः जब 
पोष पथिवी से उट जाता, तो छर पानी पड्कर अभिनि की 
शकि को निवे कर देता है । जिससे वस्तु पथिवी पर फिर 
आ ज्ञातीदहै। अग्निद प्रानी को विनाश करके फिर वस्तु 
को उठाती है, फिर ओर जलत आकर उसको निवे करके रोह 
देता है। श्छ प्रकार यहपदाथंन तो पथिषीके साथ दी 
चिपरे रहते है ओर न सूयं की ओर जाने पाति है ; अत वायु 
उनको हरकत देकर पथिवीके साथ साथ चलती है। इतत 
पचार से पानी बरावर स्यम बनकर उड्‌ जाता दै । अव 
यद शक्ति प्राण-शक्ति कहलातीदहैकिजोसुय्यंकी किरणों से 
उत्पन्न होकर सब जगत्‌ को भोग रही है । इस कारण वेदान्त 
के विद्धान्‌ मान्तेहं किक्षुघा ओौरतृषाप्राणो कां धमं 

अर्थात्‌ प्राण हर खमय मोजन ओर जरू के अवयवो को भीतर 
से निकालते रहते है) ऊव तक प्राणो क्षा प्रभाव भोजन पर 
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ध 
पडा रहता हे, तब तक कोई हट मालूम नहीं होता । परन्तु 
जव भराण भीतरः के निकरलनेवाे भोजन को अर जट को 
समाप्त करके शरीर के अवयवो मे जो खानां ओर पानी मिला 
इआ है, उस पर प्रभाव डानां आरम्भ करतेहे, तो पानी 
धर प्रभाव ङडाख्नेका नाम तृषा है। जर खुराक पर प्रभाव 
डालने का नाम भूक है। अर्थात्‌ जो कछ हमारे शसरमे या 
नह्याण्डमे मोगाजार्हादहै, वह सूयं ही मोग रहा है । यह्‌ 
क्रिया ( हरकत ) भवयेक दिक्षा ओरकोण पे सूयं की किरणो 

दी स्थित दोती है। यदि सूयं की किरणो से फली इ 
भअभग्ििजो प्राण बनाती है, विद्यमान्‌ न हो, तो सब जीव जन्त 
मर जाघे। शुष्क पृथिवीमंजो व यु चरती है, उसको अभिनि 
के परमाणु अधिक मिलते है, इल कारण वह मनुष्यो को अधिज 
आरोग्यद्‌ायक होती है । जो भूमि नमह, व्हा कीवायुको अग्नि 
के परमाणु कम मिलते है ¦ अतः वद आरोग्यता के व्यि हानि- 
कारक हे । निदान, प्रसेक वस्तु को कितनी धराणो की आवश्य 
कता हे, यदि उतने प्राण विर जावे तो वह भे प्रकार उन्नति 
करते हें । जय भाणो की शक्ति निवंङ मिली, वद बिगड़ जाती 

। यदि भूमि गीरीह, तो अम्नि कय मिलने से प्राण ठीक 
काम नहीं कर सकते, जिससे मदुष्य की आरोग्यता बिग 
जाती दै। यदि पीनेको जद न मि, तो सूर्यं की किर णं 
पृथिवी से शक्तियुक्त दाकर श्वासी कं अवयवो को फला 
देती है, जिससे वस्तु विनाश हो जाती है। इसकी ओर मौ 
न्यास्या करते इ | 


मत्र-स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोगिनि 
रुदयते । तदेतहचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


# प्रश्नोपनिषद # रटे 


( शब्दाश ) ख = वह सुध जिका वरीनश्या चुका है। 
प्प = जो प्र्यत्तनेत्र से दीखता दै! वैश्वानरः = सम्पू 
ससार के प्रासो को चल्ञानेवाज्ञा | विश्वरूपः = सखव जगत्‌ 
मै भोग करनेवाली शङ्कि रूपस्र प्रकाशित । भ्रण =प्जसका 
नाम धाणजो अन्न रादि उत्पन्न करता हे | श्रञचिः=गरमी 
को। उद्यतः = प्रकट करता दे । तत्‌= उसका ! एतत्‌-पह । 
ऋचाभ्युक्कम्‌-ऋग्बेद के मंजमेभी कहादे। 


( अथं ) यह सूयं जो भत्यक्ष द्िगोत्रर होता है, उखक्षी 
किरणो से जो भगिनि फेखकर जगत्‌ म प्राण शक्ति उत्पन्न करके 
अन्न को बढ़ती ओर दृमरे जीव जन्तुभो को उत्पन्न करती 
ओर नियममे जाती है। इख कारण चराचर जगत्‌ के 
श्रीरामं जो किरा (हरकत) दोरही रै, सव उसी सूयी 
दै, जो जगत्‌ मत्र का प्राण है। अतः जगत्‌ मे प्राण-शक्ति 
दो प्रकर से काम कर्ती दहै। एकतो सामान्य, जिसके डारा 
द्‌ श्रिकार होते है, उत्पन्न होना, बठ्ना, पकर सीमा तकर बदृकर 
सङ जाना, आरति बदलना, घटनाः नाश | इन षट्‌ क्िक्नारो 
कां कारण सामान्य प्राण अर्थात्‌ सुय की ङिर्णो से उतपन्न 
च्मेनेवालखी सामास्य हरकत (प्राण) है। ओर जानवाद्धे 
मं जहो विदोष प्राण अर्थात्‌ करने न करने ओर उलटा आदि 
करने की राक्ति पा जाती दहै, उसमे प्राणों के अतिरिक्त 
जीवातमा भी होती दहै, जो उन प्राणो को अपनी इच्छानुकरूख 
ववराती हे । बद्ना आदि कामजो प्राणोके है, बह सामान्य 
उगेर विशेष प्राण दोनो मे सपान पाये जाति है । परन्तु भिदेष 
श्राण वह होगे जदो जीव ओर प्राण दोनो होगे । ओर सामान्य 
भ्रण वहां दोगे, जहा केवर प्राण होगे , घास्तव मे प्राणों से 
भरणा ( हरकत ) दोतीदहे। प्राण दही खाते पीते, जीव तो 
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केवल नियम मे चरता दहै, यथा इज्नमे ड़ायवर । यह्‌ हरः 
दो प्रकार फे चाहे चिहोषप्राणसे हो, या सामान्य प्राण से, 
सयं की किरणों से उत्पन्न ए प्राण हौ करते है । वदनां घरनए 
आदि सव काम प्राणोसे होते है जीव का इनसे को$ वन्ध 
नहीं । धाण परमातमा फे नियमसेजो उस्ने सूर्यवारो आदि 
मे नियत कर दिया है, अपना काम कर रहे है| निदान, प्राण 
ही जगत्‌ को भोगनेवाला है । 
मत्र- विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायण 
ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । सहस्ररश्मिः शतधा 
वतमानः प्राणः प्रजानासुदय्येष सूर्य; ॥ ८ ॥ 

( शब्दाथे ) विष्व रूपं=-समस्त भोगनेवाल्ली शक्खि रूप! 
हरिणं = किरणवाला । जातवेद सं = जिसवे वेद अर्थात्‌ ज्ञान 
उत्पन्न होता हे । परायणं =जो सव प्राशियो मैरहता है; 
तपन्तम्‌ = जो भलत प्रकार गरमदोरहा हे । ज्योतिः =प्रका- 
शक सूयं एकम्‌ =जो इस लोकमे एक दै । सदस्ररकिमिः= 
जिसकी अनन्त किरणे हे । शतधा सौ प्रकार स । वक्ष 
मानः=काप्र करती हहे विद्यमान रहनेवाल्ली। पाणु = 
जीवन का कारण । पजानाम्‌ = सब प्राखियो । उत्पात्चः = 
भकाश करता हे। एष =यह । सूर्यः = सूय । 

(अथं) जो सूयं है, जिसकी आमास अनन्त ३ै, जो 
सेकड़ों प्रकार की वत्त॑मान प्रजाओ का प्राण होकर नके 
जीवन दे रक्ाहे; जो सव जगत्‌ के भीतर काम कप्ताहुभा 
ओर किरणोवाखा है । जो रूप जिससे पदार्थौ का ज्ञान नेन 
को होता है, उसको उत्पन्न करनेवाला ओर प्रत्येक प्राणी मे 
पक ही ज्योति या प्रकाश्च से विद्यमान ओर तपरा है, इन 


# प्रश्चोपनिषद्‌ # रवै 


[का कका 7 क क क 7 7 0 8 1, पि 0 + ति 177 1 


सवका कारण है | इसे स्प विदित हो गया कि जगत्‌ 
ङो क्रिया ( दरकत) होग्ही है, सका कारण सूर्यं है । अद 
भोग्य छरुत की व्याख्या करते है| 


म॑त्र-संवत्सरो वे एूजापतिस्तस्यायने दक्षिणं 
चोत्तरञ्च | तये ह वे तदिष्टापूर्ते कतभिलयु- 
पासते । ते चान्द्रमल्तमेव लोकमभिजयन्ते ¦ 
तएव पुनरावत्तन्त, तस्मादेते ऋषयः पृजाकामा 
दक्षिणं पूतिपद्यन्ते । एष ह वे रयियः पित- 
याणः ॥ & ॥ 


( शब्दार्थं ) संवत्सरः = वषं । वे = निश्चय । प्रजापतिः 
जगत्‌ की रक्षा करनवाला हे, मरलयक वस्तुकीरत्तासमय 
पर हातीदे। तस्यउस वषे के। अयिनन=उस वष के वास 
स्थान मे घर हे । दक्षिण =एक द्िणायन जव सूये दक्षि 
की श्योर जाने लगता है । च = अर । उत्तरम्‌ च = दूसरे 
उन्तरायन जव सूर्य उत्तर का च्रोर जाने लगता है) तत्‌= 
उनम । इह बेजा सनुष्य निश्चय करके । इष्टपूतिं=वेद्‌- 
चकल यज्ञ, बावली, कूप, सर श्रादि लगने । इतम्‌-उनक 
फल की इच्छा रखते इण । उपासतेनकस्ते हे तेव 
लोग । चान्द्रंसम्‌-भोग शक्ति प्रधान । एवनदे। लोकम्‌ 
शरीर को । आभिजंततय-=पिज्ञय करते अर्थात्‌ प्राप्त करते 
हे । ते=वह । एवे । पुनरावर््तन्ते=वार-वार जन्म जेते डे । 
तस्मात्‌-इन कमो से । पतेय । छषयःरूषि लाग' 
परजाः = एमा = संतान की इच्छा रखते इए । द्‌ च्णं = निच 
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अथात्‌ कुमागे पर । धनिपचन्ते=कम करते ३ । यः-जञा । 
पिठ्याण॒ =जो वार-वार जन्म देनेवाला पितादि । एषह । 
इ~य दुश्चरा | दे=निष्चय । रयि = भोगने-योभ्य वस्तु दे । 

(अर्थं ) दषं अर्थात्‌ समय कां एक मोग प्रजापत्िहै 
दके जने के दो मागं हं | पक दृश्िण सरे उत्तर आदि है। 
वपं तक सूं पृथिवी के मृम्यरेख से उत्तर की ओर रहता है । 
अद्धं वपे तकर दृष्धिणकी ओग अर्थात्‌ प्रजा भी दो प्रज्ञार फ 
काम करती है। एक दह काम जिसका फल जन्म-मरण हे, 
चिसकम अभिलाषा मनप्यो मे लगी हद है, जो कर्म प्रत्यक्ष 
पस्तु के ध्राप्त करनेकेषिपि किये जाति है। जिससे यश्च करन, 
शरुप, सर्ति, वावी, वारिका, उपदन इत्यादि बनवाना । हस 
नात्पयं से कि दुलरे जभ्म मे मौ देखा मिरे, तो मनमे इनक 
संस्कारो फ द्थित ग्हनेसत अद्य है । माता, पिताक द्धाय 
उन पदाथों को भागने के अर्थं जन्म ठेना पडता है । स्वार्थ 
वाले कमं का फल चन्द्रलोक मै सफल हे | वरहो चन्द्रलोक से 
तात्पर्यं चह शरीर है जिसमे मोग मोगा जवे इस स्वाथं से 
कमं करनेवले मनुष्य बार-बार इत ससार मे जन्मलखेते है, 
गक शरोर छ्ुटता है, दुखरा तुरन्त मि जाता हे । इस कारण 
अ ऋषि सन्तानाथं कमं करते है व मुक्ति के अथं निष्काम 
कमं करनेवाठे क) अपेश्चा हीच कहर हे । यद्यपिपापकी 
अपे स्वाथ-कर्ममी जोश्युम है उत्तम है, परन्तु उन कमो स 
ज किसी प्त्वक्च स्वां स नही क्यिजातिषे, जो केवल धर्मं 
मन्न कर किये जति है, उनकी अपेश्चा सवप्नम उत्तम कमो 
ऊ अथं उत्तर ओर नीच फे छिये दक्षिण का शब्द्‌ प्रयोग किया 
मथा है निदान, जा पिवृयाणय बार-बार जन्मटखेताहै ओर 


शरीर के भोग को भोगता दै, यही भोग्य ह, इसको स्यि 
कहा गया है | 
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मन्त्र-यथोत्तरेण तपसा बरह्मचर्येण श्रद्धया 
विद्ययास्मानमन्विष्यादिव्यमभिजयन्ते । एते 
प्ाणानामायतनस तदग्तममयमेतत्‌ परायश्‌- 
मेतस्मान्न पुमरावत्तन्त इत्येष निसोधस्तदेषः 


श्लोकः ॥ १० 

( शब्दाश ) शथ~-उसके वाद्‌ । उत्तरेण-श्रुभ आर उत्तम 
कमों स या ज्ञान-क्म को दल्तिणु मानकर ज्ञान स। 
तपमा=गरमीक्लरदी, मान-अपमान, भूक-प्यास्र शओमोर 
सत!दि तोके पालनम जाकणषद्ाता हे, उस ¦ बह्मचर्यन- 
वेदायुकूल इन्द्रिथो क। वशमे रखने स । श्रद्धया = श्रद्धा ख। 
विद्यया = ज्ञान सं । आत्मनम्‌ = परमात्मा याजीवःत्माको | 
छ्रान्वष्या = जानकर । आदित्यम्‌ = सयं लोक का । श्रभि- 
जयन्त =वश मेकरते दे! एतत्‌व=यदही मागता अयात्‌ 
भागनेवाल का स्वरूप दे प्राणानाम्‌ प्राणो को) श्राय 
तनमू्‌=ठहरन को जगह दे, इसके श्राधार धाणु स्रिथत रहत 
दे । एतत्‌ =यदही। श्रुतम्‌ =नाश रहित} अभयम्‌ = भय 
राहत) एतत्‌ = यदी । प्रायणम्‌ = ज्ञान का अतम मार्भ। 
पतस्मात्‌=उस आत्मन्ञान से । न = न । पुन आचत्तन्त=इख 
कटपम लोटत दे! इतिर्ख्तिम्‌ । एषन्यह निरुद्ध ज्ञान का 
अन्त हे । तत्‌ -उसका वरेन करनेवाल्ला । एष यह्‌ | 
श्लोक.=पएलोक हे | 

(अथं ) जो मनुष्य दृश्छरे नियम पर जिसको देवयान्‌ 
अथात्‌ विद्धानां का मागं कदा गया है; कम्रं करके, शीतोष्ण, 
सुधा, तृषा मानापमान को स्षदन करता हभ, ब्ह्मचयं चत को 
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वेदाक्ञायुकून् पाडन करने से इन्द्रियो कोवचश्च मे रघ्वकर गुर 
आज्ञा मे श्चद्धा रखता इुश्रा, रात दिन विचार करर ओर सत्‌ 
विद्या के द्धास आत्मा को जानदछेता दै, बद आदित्य अर्थात्‌ 
भोगता कं क्ञान क्रो प्राप्त कर छतां हे । यही भोगता अर्थात्‌ 
जीवासमा ओर परमात्मा ज्ञाने, मुभ्य जीवन का उटेश 
मागं हे | बो पर पर्हुव कर प्राणो का काम समाप्तो जाता 
है । यदी अग्रत अर्थात्‌ मुक्ति है । ओर यही दशा भव्ये पकार 
ञे भयसेरहितदहै । यदह इन ब्रह्माण्ड ङे भीतर क्ञान की सव 
स अंतिम पदवी दहै । जिसके जानने के पच्चात्‌ फिर कुछ 
जानना शेय नही सहता । जिस प्रकार प्रस्थे जन्म मरङ्र 
जन्म ठेना पडता दै ओौर जन्म के पचत्‌ मौत आती है। 
यहो पहु कर वहक्रम टूरजाता है | इसको पराप्त करफे इस 
संकल्प क भातर फिर जीवात्मा जन्म नदी ठेता । यही ज्ञान 
इस जन्म मरण के चद्धर का जिसमे फसा हओं जीवात्मा दुख 
उठा रहा है, सप्राप्त है । इस दोक मे इस बात का वर्णन है। 

परदन - जबकि जीवात्मा नित्य, तो वह्‌ खदा अमस्है। 
इस दश प अशत क्यो कहा गया, जवङ्कि सवा ही अमृत है। 

उन्तर-- जन्म के अथं, जीव ओौर शसीर क्वा संयोग है, ओर 
मौत का अर्थ, जीव ओौर शरीर कावियोगदहै। फिर जन्म 
पश्चात्‌ मौत भीर मौत ढे पदवात्‌ जन्य होता है । परन्तु मोक्ष 
चड़ अवस्था दै, जो मरकर नदीं छरती , किन्तु जन्म से छरती 
हे । इल्ली कारण भरस्येक योनि मगनेसे छश्ती है ओर मोश्च 
जन्म से छटता हे । । 


प्रदन--इस दृश्ला मे मौत ओर मोश्च में क्या सेद्‌ है, क्योकि 
मोक्ष मी जन्म केने से दछ्टती हे ओर मौत भी जन्म केने से। 
उत्तर- मौत के समय कमं विद्यमान होते है, जिनके कारण 
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से भोग-योनि या उभय योनि मे जाना अवदय होता है । परन्तु 
मोश्च मे कमं नदीं होते । द्रे मौत के समय सुक्ष्म श्शरीर 
संस्कारो के सहित विद्यमान होता दै | परन्तु मोक्च मे सृष्ष्म 
श्रासीर ओर संस्कार विद्यमान नही होते, केवर कम॑-योनि तें 
से मोक्च से खौरकर जीव अति हे। 

परश्च -बहुन से सचुष्य मोक्षम भमौ सुक्ष्म शारीर मन ओौर 


इन्द्रियों को जीव के साय मानते हे । 
उन्तर- सुष्ष्म शसीर दो प्रकारका । एक तो सचदह तच्वो 


कऋायोग, जो भूतो के अशो से वनां हु है । दृखरा जीवातमा 
की स्वाभाविक शक्तिरूप सुक्ष्म मृती का बना हुआ तो पुन- 
जन्म म साथ रहता हे. परन्तु सुक्तिमे दूसरा स्प्राभाषिक हारीर 
र्हता है, भोतिक् नही रहता | 

प्रश्न - बहत मद्ुष्य भोत्तिक सक्ष कश्सीरको मी मुक्ति त्र 


जी क साथ मानते हे । त नि 
:ततर-- यदह केवल अविद्या है, क्योकि यदि मौतिक शायर 


मुक्किमेमीनाहनदहो,+ तो बधन में किस पकार नाश्दो 
सखक्षतादहे । क्योकि उस सम्य कमोंके संस्कार जो मोगने 
योग्य ६, मन मे मोजुर दोतेदे । जो मुक्ति ओर बंधन दोनों 
दश्लाअ।मेनारान दो, वद नित्य ह्यो जावेगा | जब सुक्ष्म शारीर 
नित्यो गया, तो वह भौतिक कला नदीं सकता । क्योक्कि 
मौ,तक उसे कहते हे, जो भूनो केञ्शोसेवनादहो। जो बना 
"है, चद्‌ नित्य कदला नही सकता । सम्भव है, बहुत से मद्ुष्य 
कहने मे कि जिस प्रकार वेद्‌ नेहे ओर नित्य नी दहै, इसी 
प्रकार सूक्ष्म शारीर बना मी दहे ओर नितव्यभीदहै । परन्तु यह 
"विचार सत्य नदो, क्योकि वेद गुण हे । परमात्मा ज्ञान स्वरूप 
का गुण कां गुणी के साथ समवाय सम्बन्ध होता है । अतः 
जब से परमात्मा तबसेउस्षका क्ञानकवेदभीदहं। 
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परश्च जवसे परमासा दहै, यदितवबदह्यीसे वेदमीदहै,तो 
वेद्‌ दईदवर कृत दैः क्यों कहते है १ 

उन्तर - ईदवर का ज्ञान अनन्त है, उसमे जीवों क सुद्धि क 
योग्य ज्ञान परमात्मा वेद्‌ के द्वारा देते हे। अपते अनंतन्ञानमें 
से विभाग करनेके कारण बह वेद्‌ के कर्ता कराते है । विभागं 
से उत्पन्न हप से कहखये ओौर इस खल्पत्तिसे पूर्वं देेदी 
( जसे है ) विद्यमान दोनेफे कारण नित्य दो सक्ते है । परन्तु 
मौक्तिक सुक्ष्म शसैर संयोग से उदपन्न होता 2ै। संयोगसे 
उत्पश्न इड कोई घस्तु नित्य दो ही नही सकती | 


भत्र--पंचपादम्‌ पितरं द्वादशाकरुति दिव 
अहुः परे यर्देएुरीषिणम्‌ । श्रथेमेऽन्य उ परे 


विचक्षणं सस्चके षडर्राहुरपितमिति ॥११॥ 


( शब्दार्थं ) पंचपादम्‌= पंच ऋतु जिनक्पावकं अनु 
कूल । द्वादशाङ्‌तिनदादश मास जिसकी आाह्ृति । पितरम्‌ 
रक्ता करनवाल्े । दिवा=सूये स ऊपर का आङाश । आहः 
कहते है । परे = परली ओर के । शद्ध = द्धं भागम । पुरो- 
चिरम्‌ =पजसके साथ जलका कारण काय भाव का सम्बन्ध 
दै अथात्‌ वषा काकारण हं । अथव आर । अन्य दूसरे 
विद्धान्‌ । परे=उस्रवपको जा काल का उत्तमभागदहे। 

वेचन्षणं-जो विशषता कै साथ दृसरो का दिखला सकता 
दे सक्चकरे=-जो मभू श्रादि सघलोकोमे घूमता हे अथवा 
खात रंगों की जिसकी किरणे दे । षडर-षटश्रतु जिस वषं 
के अङ्ग दे । आ्ाहुः=कदटते इ । श्रापेतम्‌न्स्थमे जिस पार 


नाभी लगी दोती हेः फेसे लगा हृद्या । 
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( अर्थं ) जि दषं को प्रजापति बत्ताया था, अब उसका 
लक्षण बताते है कि बह संसारमे पंवद्छतुर्भोको पिताकी 
भति उत्पन्न करता ओर रक्टा-पूर्वंक नियम म चरता ३! 
यद्यपि ऋतु षट्‌ है, परन्तु यद्ध शरद्‌ ऋतु को हेमन्त मे संयुक्त 
कर दिया है, क्योक्कि दोनो मे शीत दोता है । केवल न्यूनाधिक 
का अतर दहै, जिसरी आकृति द्ादश्त मास को एकत्रित करने 
चे प्रकर होती हे अर्थात्‌ द्वादश मास का वृत्तान्त है। जिका 
वर्षा के साथ उत्पन्न करने का प्तम्बन्ध अथैत जो वर्षा को 
उत्पन्न करता हे । जिसके ऊपर के अद्ध मांग मे सूर्यं के उपर 
काभागहे। दुरे विद्धान्‌ लोग इस प्रकार भौ विभाग करते 
ह पि वद काट का उत्तम भागदहे, जो षट्‌ तुज का योगहै। 
जिख प्रकार सयं आदि सत्त रोको को अपने सामने घुमा 
है ओर जिस प्रकार स्थक्ी नाभि आरे ट्गे होते ह; 
उसी प्रकार इख वषं के चक्रमे यह सब ऋतुर्पे ओर मास 
इत्यादि लगे इषः दै । 

प्रदन--रश्चषण तो वषं का करने खगे थे, परन्तु वर्णन बहुत 
कुछ सयं की परिक्रमा का करः दिया। 

उत्तर--खयं के परिक्रमा सदी कार अर्थात्‌ खमय का 
चिभागदोतादहै, हस कारण दिन, रात, माख, वषं सूयं की 
चालसेही प्रकट दोते हे। 

पदन - क्या सूयं घूमता है, या पृथिवी १ क्योकि राव 
दिनि इत्यादि भूमि की चाल से उत्पन्न हप माने जते है । इसे 


सूयं की चार कयो छिखा ? त ि 
उत्तरया उपचार से दिखलायाहे, जेसे रे मे बेट 


कर जब छाौर पहंचते है, तो कहते है खादौर आ गया । य्ह 
आना लाहौीरस्मेहे, यारेलमें? आनारेखमे है, परन्तु कह 
लादौरमेदेते है । 
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मत्र-मासो वै ब्रजापतिस्तस्य ष्णपक्त 
एवरयिः । शुक्लः प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल 
इष्टि कुवन्तीतर इतरस्मिन्‌ ॥ १२ ॥ 


( शब्दाश) मासा =-मासतजो हे। व= निश्चय करके । 
प्रज्ञापतिः = प्रजा का स्वामी उत्पत्ति कर्त है। तस्य= 
उसका । कृष्णपक्त = घेरा पत्त जो हे । पव = हे । रयि = 
मोगने योग्य वस्तु है ओर । शुङ्कपत्त = च द्रपत्त । प्राणः = 
भोगता है । तस्मात्‌ =इस कारण से। पते ऋषयः = यह 
ऋषि लोग । शुद्धे = उजाला पत्त । इशे = यज्ञ को । कुवन्ती = 
करते हँ । इतरे-जोवेद्‌ के ज्ञानसे शल्य है। इतरस्मिन्‌ = 
कृष्ण पत्त मे यज्ञ करते दे । 

( अथं) जो गुण अवयवो पनदहो, वहदङ्ल मे हो नदीं 
सक्ता । अतिर्कि पांच गुणोके दस हेतु वषं फे भाग मास है। 
उने भ्राण अर्थात्‌ मोगता योग्य वस्तु की तकसीम दिखते हैँ 
कि छृष्णपक् है ओर शद्कपक्च प्राणै । तात्यं यह है कि 
जिसमे ज्ञान हे, बह भोणतां, ओर जो क्ञान से रहित दै, ब 
भोगने योग्य बस्तु है । जो मनुष्य वेदो के क्षाता दै, वह श्ञाना- 
लल यश्षादि सब कायं करते हैँ । वह शुङ्कपश्च मे यज्ञ॒ आदि 
कमं करते है ओर जो मलुष्यश्ान घे रहित हे, वह वेद्‌ कं 
विषश्द्ध कमं करके दुख पाते है । कयोक्कि जो अंधेरे मे चरता दै, 
हु निचय मागं पर नहीं परहच खङता › प्रायः टोङकर च्राता 
हे । ओर जो प्रहाश मे अर्थात्‌ उदेश ओर पथ को देखक्गर क्षमं 
करता है, बह सफलता को प्राप्त होता दे । देखकर चखनेवाले 
को टोकरं मी नही मिरीं । तात्पयं यह दै, दो शक्यं मानं 
पर ठे जानेवांसी दोतती है । एक नेन्न, दुसरे सूर्यं । जो इन दोनो 
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को काम मे लातादहै, वह दुःखो से बच जातादहै । जो अघर 
म चङ्ता दहे, या दिन के खमथ ने बन्द्‌ करे चलत। है, दोनों 
दृश्चाओं मे हानि उठाता है। इस हेतु आत्मिक मामं समाप्च 
करने के देतु वेद्‌ ओर बुद्धि दोनो के अयुक्ल कर्म करना 
चाहिये ¦ यदि वेद्‌ के अथो को विना बुद्धिस काम लिया जावे 
या बुद्धिको विना बेद के काम में छखायाज्के, तो दोनो 
अवस्थाओं में सफलता नदी हौ सकती । फेखी भूक मे सम्पूरणं 
संसार के भनुष्यल्तिप्न हप दृष्ठ पार्हेहे। 


म॑न्र-अ्रहोरात्रो वे पृजापतिस्तस्याहरेव 
प्राणो रात्चिरेव रयिःप्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति। 
ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते, बह्मच्थमेवर तथय- 
द्राघ्रो रत्या युज्यन्ते ॥ १२ ॥ 


( शब्दाश ; अहोराजः = दिन रात । वै=निश्चय करके । 
प्रजापतिः=सखार के प्र्वध के चलनेवल्ञ दहै । तस्य 
उखका । अहएवनदिनि ददी । प्राण॒ प्राण अरथीत्‌ भोगता 
शक्ति हे । एव-दी । राज्नि=रात । रथि=मोगने योग्य वस्तु है । 
भारनप्राणो को । दिवानजो मचुष्य । पएते=यह । प्रस्कन्दन्ति 
स्ुखाते या विनाश करत दै । यः = जो । दिवा=दिन । रत्या 
स्री से ¦ सञ्यन्ते=सम्बन्ध करते हे । ब्रह्मचर्य~ब्रह्चर्य । एव~ 
भी दे । तत्वह । यत्‌ = जो । राजौ = रातके समय । रत्या= 
सखी से । सथुज्यन्ते=सम्बन्ध करते दे । 

( अथं ) अव रात्रि दिवस ओर दिवस को जो सयंके 
सम्मुख पृथिवी के परिक्रमा से उत्पन्न होते है, प्रजापतिः मान 
कर कहते हँ कि इनमें से दिनि भ्राण है, अर्थात्‌ मोगतादहै, जो 
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इख भोगनेचाटे दिन म भोग कर्ताहै, वह्‌ अपनेप्राणको 
हानि पटंचाता हे , अर्थात्‌ जीवन को न्यून क्रताहे। इस्त 
कारण दिनि के छमयमभोग कसना पापदह । जो मद्ुष्य राच्रिक्त 
सय्वन्ध करते ई, वह पक प्रक्रार फे ब्रह्मचारी है| क्योकि इनमे 
अर्द्धं सचि तक विषय-वासनः के रोकने की श्चक्ि है । जिनन 
मन ओर इन्द्रियौ पर अधिक्रार रल सङके ओर वेदाक्ञानुद्ू 
कमे करे, यही ब्रह्मचर्यं । ओर नितना वेद-आाक्ञा के विसद्ध 
इन्द्रियो का दास बनकर कर्म करे, यहीहानिकारक हे । निदान, 
दिनि मे विषयभोग आत्मा केव्छको हानि पहुंचानेवाटारहे, 
याह्वारीरषो रोग ग्रसित इरनेवादा है । जितना रोका जावे, 
उतना खाथक्षारी है । सूर्य या दीपक श्गिस प्रकारा कीदृश्ामे 
यह प्राणो को हानिकरी ३े। 


मत्र-अन्नम्‌ वे प्रजापतिस्ततो ह वे तदरेतस्त- 


स्मादिमाः भजाः प्रजायन्त इति ॥ १९ ॥ 


( शन्डाथ ) अन्नम्‌ वे-यड गोधूम माप, चावल इत्यादि 
जो अन्न है । प्रजापतिःन्सब जगत्‌ की उत्पात्ति ओर जीवन 
का देतु होने सर प्रजापति कहलाता हे । ततो हवे-उस 
परसिद्ध प्रन्न से दी 1 तत्‌-उसखसे । रतःन्खी पुरुषकार 
वीय्यं उत्पन्न दोता हे । तस्मात्‌-उस रज वौय्यस। इमाः 
प्रजा = यदह जीवयुक्क खस्तार ! परजायन्त=उत्पन्न होती हे! 

( अथं ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति ओर जीवन का हेत होने 
के जेसे अन्न ही प्रजापति है, उस अन्न के खाने से चमी 
ओर पुरुष जीवो में बीय्यं ओर रज उत्पन्न होता है । जिखसे 
सम्पूणं प्रत्यक्ष ष्ठि आनेवाली जगत्‌ की उत्पत्ति होती है | 


क्योकि धिना रज वीर्यं फे संयोग ॐ सृष्टि उत्पन्न होती दष्ट 
नहीं आती । 
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प्रर्न--क्या आदि खष्टिमे जो ्टुषि उत्पन्न हए या यवन 
मत के अुक्लार जो पेगस्बर उत्पन्न हए, वह॒ शसक रज-वी् 
से उत्पन्न इषः । 

उत्तर-दौो प्रकार से खष्ठि उस्पन्न होती इई दष्ठि आती 
2 | यथा कोई साचा बनानादैःतो वह सोति ख सोचा नदीं 
चनाता । किन्तु पहला सोचा दाथसे बनातादे, फिर सोचे 
च सोचा बनतादहै। इली प्रक्रार आदि खष्मे जो मद्चष्य 
उत्पन्न होति है, वह प्रङति माता ओर परमातमा पिता के कारण 
ईदवर की शक्ति के साथ से उत्पन्न होते हं । पदचात्‌ जब मनुष्य 
साचा म बन जाता दहै, तो उनङ रज-वी्यं के साथ उत्पत्तिश्न 
कपर आरम्भ दोताहै। 

प्रदन -- क्या, इन ऋषियों को परथिवी उगख देती दहै, जो 
पक साथ युवा उत्पन्न हो जति दहै? 

उत्तर -रज-वीर्यं भोजन से उत्पन्न होता ह । भोजन में कटां 
से आता है? परमाणु सते । अतः परमासा शिया (हरकत) 
देकर रज वीयं वनने योग्य परमाणुओं को नियम से भिखादेते 
है, जिखसे वह शरीर बन जति है । 

प्रन - यह बात कछमञ्च मं नदीं तती कि पक द्म से युवा 
कते उत्यन्नदहो जति हे 

उत्तर-जब सुं चन्द्र या ओर पृथिवी जेते बड़े-बड़े लोक 
चनते इद मनते दो, क्या सूयं थोड्ा-थोडा सा मिखकर बना दै, 
अथवा एकदम से? यदि थोड्ा-धोड़ा सा बनता, तो सूर्यं 
सम्बन्धी खोक कमी स्थित नही ह्येता । जिक्त पकार यूप मे 
एन द।रनेवाछे कार्यालय है । एक दम से इतना बड़ा पजन 
बड़े-बड़े गाडंर इत्यादि ढल जाति हँ । परन्तु भारतवषं ते नहीं 
ढस्ते। तो क्या यह विचार करना चर्ये जि यइ पूवे बहुत 
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छोटे उत्पन्न होते है, पुनः पालन पोषण से इतते बढ़ जति हे । 
यह समञ्च मं न आनं केवर परमातमा की शाङ्कियो को न जानने 
काफछदहै। पक ओरतो वड़े आमकी गुटखीसे जआमन्ना 
वृक्ष होता है, दुसरी ओर बहर अस्यन्त छोरे बीज से आम से 
भी वडा व्क उत्पन्न हयो जाता है। 


मत्र--तये ह तत्रजातिव्रतं चरन्ति ते कथुन- 
सुत्पादयन्ते । तेषामेवैष बह्यलोको येषां तपो 


बरह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 

( शब्दाथं ) तत्‌-वह उपरोक्त कथित । हनपसिद्ध ! ये= 
जो मचुष्य इन्द्रियो को वश मे रखनेवाले । प्रजापतिवरपरजा 
के रक्त बत को अर्थात्‌ नियम पूर्वक गभौधान आदि 
चरन्ति-करते है । तेन्वद लोग । मिथुनम्‌-पुच्र पुत्री दानो 
पकार की सतान को । उत्पादयन्ते=उत्पन्न करते ह । तेषाम्‌ 
उनके अथ ही । ब्रह्मलोक~ब्रह्मज्ञान का दशन दाता डे। 
येषाम्‌=जिनका मन । तप =लप । ब्रह्मचर्यम्‌-इन्दिर्यो को 
योककर नियम पूर्वर वेदो को शिक्ता पाना । येषु-जिनमे , 
सत्यं प्रतिष्ठितम्‌-सत्यवत .अरल जिनका वत कमी न रले। 

( अथं ) जो मचुष्य नियमानुसार इख संसार मे संतान 
ऽप्पन्न करते हैँ अर्थात्‌ व्यसिन्रार आदि से रहित होकर जो 
नियम-पुवंक प्रहस्थाश्चम शरे है, उनकी संतान दोनो भ्रकार 
की होती है । जो मयुष्य नियम-विश्द्ध उ्वमिचार आदि करते ३, 
वह सन्तान रदित इख संसार से चरू देते है। व्ही मचुष्य 
नहमश्चान के दारा सुक्ति के भानन्द को प्राप्त करते है, जो पूर्व 
जह्यचयाश्चम नियमाय करके ओर विद्या से आला को इद्‌ 
चना लेते ह, अथवा तप से । ओर ्रह्मचर्याश्रम ओर गृहस्था- 
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श्रम, बानप्रस्थाश्रम इन तीनां को वेद्‌ के अचुक्कुख दद्‌ बत दोकृर 
करते हे । जिनके भीतर ईरवर-विदवासख रद्ता पूर्वक स्थित 
होता है कि जिसखक्षो कोई भिरादी न सके) देदवर-दिद्वास 
सन्यासाश्रम मं दढ शेता है । अतः भुक्ति के परमानन्द्‌ को वही 
मलुप्य भाक्त करते है, जो चारो आश्रम बह्मचयं, गहस्थ, बान- 
भ्रस्थ आए सन्यास वेद्‌ की आक्ञामुक्रूख मागं सेन गिरस्ते हुए 
कर्म करते है। ओर जो मचुष्य आश्म व्यवस्था को तोडने 
अथवा अवैदरिक रीति से आध्रम ब्रहण करने है, वह भुक्ति को 
ध्रा नही कर सक्ते । 


मंत्र-तेषामसो विरजो वह्यलोको न येषु 
जिद्यमन॒तं माया चेति ॥ १६ ॥ 


( शब्दाथं ) तेषम्‌ = उन मनुष्या के लिय । रसो = उप- 
रोक्क शरीर छोड़ने कै पश्चात्‌ भरात्त दनेवाल्ता । वरजः = 
सव पकार क दोषौ सरे रहित । ब्रह्मज्लोकोा = ब्रह्मदेश दे। 
न = नही । यषु = जिनम । जिह्म = छल कपर धूतेता इत्यादि । 
शछ्रसृतम्‌= मिथ्या काम । न्नी | माया=श्त्माके 
विरुद्ध । च = चोर । इति = यह प्रथम पर्न समस्त हुश्चा। 


( अर्थं ) वदी मनुष्य परमात्मा के दर्शन करनेके योग्य हे 
किं जो छर कपट धोका आदि हर प्रकारसे रहिते, न 
जिनमे पारसी है । जो किसी प्रकार के मिथ्या कर्म करते दहै, 
चिना ज्ञान के अन्य पदाथ की उपासना करते हे, ओर न 
आत्मा के विश्द्ध मानते भौर न करने को उद्यत होतिहै। जो 
मय्य इन दोषो से रदित होकर चारा आश्वमों को पुरा करते 
है, वह भुक्ति को प्राक्त कर सकते हे, अन्य नीं । 
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मथ दितीय प्रश्न 
मत्र-अथ हैनं भागेवो देदभिः पप्रच्छ । 
भगवन्‌ ! कत्येव देवाः प्रजां विधारथन्ते कतर 
एतत्‌ भ्रकाशयन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ 
१ १९५७॥ 


( शब्दां › अथ =कत्यायन के प्रइनेत्तर के पश्चात्‌ । 
पन = इन पिप्पलाद च्छषि को। नागेवः=भमगेवक्छषिके गोन्न 
मे उत्पन्न हश्च । वेदाभिं -वेदार्भ के पुने । पिपरच्छुपृद्धा। 
भगवन्‌ = हे गुरु महाराज । कति=कितने। पवद) 
देवाः=देवता । प्रजान्प्रजा का ' विध(रयन्ते= स्थापित 
रखत हें । कतरः = कितने । एतत्‌ = इस जगत्‌ को । प्रकाश- 
यन्त = प्रकाशक । कः = कोन । पुनः = फिर । एषाम्‌-इनम । 
चरेष्ठ = उत्तम हे। इति = इस प्रकार पृदका। 


( अथं , जब कात्यायन के प्रश्च का उन्तर पिप्पलाद ऋषिदे 
चुके, तो भागेव गोर मं उत्पन्न इआ वेद्मि नामी ऋषि ने प्रश्च 
क्रिया करि महाराज इस जगत्‌ को विद्दोष धारण करनेवाले 
क्षितने देवता हँ १ क्योकि कोई वस्तु स्वयम्‌ विना कर्ता के कमी 
स्थित नही हुआं करती ओर जो दत्पन्न होती है, वह किसी के 
विना रह नहीं सकती । कौन से देवता, जो मुक्ति रूप होकर 
उस प्रजा की अनेज प्रकार की आरति को स्थितरखते ह ओर 
कौन उसको प्रकाशित करते ह १? फिर उन देवताओमे सर्वोत्तम 
कौन सा देवता है । इस पक प्रञ्च मे तोन प्रदन ह । प्रथम इस 
जगत्‌ की आकृति कौन धारण करता है, अर्थात्‌ इस जगत्‌ का 
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उपादान कारण क्या दै? द्वितीय यह कि कौन इसको प्रकाशित 
करता है, अर्थात्‌ ध्समे जोक्षान है, उसका साधनक्याहै 
तृतीय इन सब देवताओं मे सव से उत्तम देवता कौन दै १ 
इसका उत्तर ऋषि दंतेदहे। 


मत्र~-तस्मे स होवाचाकाशो ह वा पष 
डेवो वायुरग्निरापः परथिवी वाङ्मनश्चन्तः 


५ 
श्रोचञ्च । ते पकाश्याभिवदरित वथमेतदराण 


समवष्टभ्य विधारयामः ॥२। १८ ॥ 

( शब्द्‌ थ ) तस्मे-उस वेदभिं को । सन्वह पिप्पलाद्‌ 
कपि । हो वाचस्पष्ठ कहने लग । इवे-निश्चय करक 
्माकाशः=शआ्आकाश । पष देव न्यह प्रकाश मान । वायु`= 
चायु । श्रग्निः-ञअग्नि। आपः=जल । पृथिवीनभूमि । वाक्‌ 
जिह्वा । मन =मन । चन्लु-ने्न । ्रो्नम्‌-कान । च~=्रोर । 
ने=वह । प्रकाश्य~निज महिमा को पकाशित करते हृष्ट । 
अभिवदान्त=कदते द । बयम्‌~इम भी । एतत्‌-इसशे । 
च!णम्‌-इसके ठदसनेमे सदेह दे । अवष्टभ्य=रोककर। 
चिधाग्यामःविशेषता के सहित धारस्ण करते दहे। 

( अर्थं ) पिप्पङ।द च्छरषि ने स्प उस वेदि ऋषि से कहा; 
निङ्वय करफे पृथिवी, जर, अग्नि, वायु, आङ्ञाशच वह पचत 
इख शरीर के उपाद्रान हैँ । ओर वाक्‌, हस्त, पाद्‌, उपस्थ तथा 
हिगेन्द्रिय मिराकृर पोच कर्मन्दर्या ओर मन अर्थात्‌ चारं 
क्रार के अन्तःकरण जिसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हे, 
जो मन की चार प्रकार की अवस्था है । ओर ओं, कानः 
नाक, रसना, त्वचा इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय यह अभिप्रान से कहते 
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है कि जिल प्रकार उस मकान की छत को जिसके गिरनेका 
संदेह हो, शतीर के थे देकर स्थित रखते है । रेखे दी हम ख 
शरीर को स्थित र्खतेदहे। यद्यपि मन ओौर इन्द्र्यो प्राण सब 
ज्‌ है, परन्तु अलंकार रूपसे जो उनकां शाख्नार्थं ३, उसको 
कारित करते है, जिससे सस्यज्ञान के जाननेवालो को 
विदित दहो जाके कि आन्तरिक अवस्था क्याहै | दकल कारणः 
इस प्रश्चके उत्तरत ऋषिप्राण ओर इन्द्रियों का शाखार्थं 

दिखलखति है । 

प्रञ्च-ध्चति ने केवल बाणी पृथक्‌ इन्द्रिय किली | तुमने 
पायो कर्म इन्द्रियों किस प्रकार प्रहण की आर मन लिखा है 
डसफे चार प्रकार के अन्त.करण ओर जख कान से सव कमे 
इन्द्रियां कैसे प्रहण कीं? 

उन्तर-खश्चण आदि से उस्तं पकार छी वस्तजो का प्रहण 
होता है। इसलिये उपपश्च अर्थात्‌ पक एक दो दौ वणन करके 
आगे श्रति नेसव का ठश्चणदे दिया है। जिससे सव क्म 
इन्द्र्यो, क्ञान हन्द्िया ओर चारो प्रकार फे अन्तःकरण लिये 
जा सक्ते हे। 

प्रश्च-जङड्‌ इन्द्रियो म अभिमानकैसेदो सक्ता है? जव 
अभिमानदहोदहदी नही सकता, तो अभिमान से कहना क्यो 
लिखा ! 

उन्तर-अभिमान न तो चेतन्य अथात्‌ ज्ञान स्वरूपको 
होता हे ओर न जङ्‌ को होता है । किन्तु खद न्यून विदयावाेः 
को होतादहै। सो यहं इन्द्र्यो, जो अद्पज्ञानी जीवात्माकी 
शक्ति से क्रिया ( हरकत ) पाती है, अहंकारी अर्थात्‌ अभिमानी 
कटरा सकती है । 


मत्र-तान्‌ वरिष्ठः प्रण॒ उवाच मा मोहमा- 
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पद्यथाऽहमेवे तश्पच्वधाऽऽत्मानं प्रविभव्येतदाश- 


मवष्टभ्य विधाप्यामीति॥३। १६ ॥ 

( शब्दाश ) तान्‌-उन इन्द्रिय रूप देवतो को । वग्ष्ठः= 

इनमे सव त उत्तम । प्राणःन्प्राणो मे 1 उवाच=कदा । मा= 
मत । माहं=मोद । आपद्यथनअभिमानस्रि भूल मत करो) 
अहम्‌ । पवद । एतत्‌-इस प्रत्यक्ष । पंच धात्मानं=इस्त 
पोच प्रकारके पराण अर्थात्‌ प्राणः अपान, समान, उदान 
व्यान । प्रविभज्यनविभाग करक । एतत्‌ = इस । वाणम्‌ = 
शरीर का | श्रवष्रभ्यः= रोककर । विधारयाभे=धारण 
करताहू। 
( अश्वं ) इन्द्रियो इस अभिमान को देखकर उनमें ष 
सव सेश्रेष्ठजो प्राण है, उसने कटाहे शन्द्िय रूप देवत '! 
तुम अज्ञान से भूलम मत पडो । इक्षसीर को तुम धारण 
नही करते कि तुम्हे स्वयम्‌ आपको पोच प्रकार से विभाजित 
करके अर्थात्‌ पक प्राण, द्वितीय अपान, तृतीय व्यान, चतुथं 
समान, पंचम उद्‌ान रूप होकर, श्स शसीर को गिरनेसे रोक 
कर धस्ण कर्ता ह्रं। तुम इसको छारण करनेवाले नही 
कितु मैं ह । अव यह शाच्ा्थं आरम्भ इजा कि शसीर को 
धारण करनेवाला कौनदहे? दन्द्यो का पश्च दहै कि शासीर 
हमारे कारण से स्थिते) ओर प्राणों का प्क्ष है कि दासेरः 
हमारे कारण से स्थित है । आगे चङकर प्रमाणो से निर्णय 
होगा । क्योकि इस सिद्धान्त के साथ मचुष्य-जीवन का बहुत 
बडा सम्बन्ध दहै कि मयुष्यका एन्य के विषयो ङे भोगने 
से जीवन दोता है । अथवा प्राणो की रक्वा । प्राणायाम इत्यादि 
ओर प्राणो यो सोक रखनेषाखा भोजन दो ¦ ओर अन्य सामान 
से आगे इस विचार को देखते है । 
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मेत्र-तेऽ्रदधाना वभूवुः सोऽभिमानादृष्वे- 
मुच्छपत इव नस्मिन्नुत्कामस्यथेयरे स्वं एवो 
त्कामन्ते तस्मिथैश्च पतिष्टमानेसवे एव भाति 
ष्ठते । तचथा मक्षिका मघुकरराजान सुत्कामन्तं 


स्वा एवोत्कामन्ते तरिमिथर्च पतिष्ठमाने सर्वा 
एव प्रातिष्ठन्त एवं, बाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्र ते 


भरताः पूणे स्तुन्वन्ति ॥ ४।२०॥ 

( शब्दां ) तन्वह इन्द्रिय रूप देवता । अश्रहधाना = 
ध्रद्धा स शून्य । बभूवु हा गये या उन्होने अपना काम चोड 
दिथा, जिससे शरीर नष्टो जाच, इस पर चह प्राण॒ । अभि. 
सानात्‌ = चभिमान स) उध्वेभुतक्रमतः=शरयार को छोडकर 
खल्ल दिया । तास्मन्‌ = उस प्रार्‌ । उत्क्ाभयथ = उठकर जानें 
स । इतरे-अन्य सच देवता अथात्‌ इन्द्रियों । सर्वं एवोत्का- 
मन्ते=सब छोडकर चल दिये । तस्मिनप्रतिएमानेनउसके श्चा 
जाने पर ! सर्व=घछब इन्द्रियो । पव । प्रतिष्ठते=ठदहर गये । 
नत्‌-वह । यथाजेस 1 मक्तिकानमधु मक्त । मधुकर राज्ान= 
म्तियो के राजाके। उकक्रामन्न=उठत दी । सवौ=सव। 
पव = ही । उत्कामन्ते=उठकर्चल देती डहै। च=श्नौर। 
नस्मिन्‌ = उसके । प्रतिष्ठमाने = ठहरने पर । सवै-सव। पव= 
ही । घ्रतिष्ठते = उहर जात ह । एवम्‌ = इसी प्रकार । वाक्‌ 
वाणी । मनः मन । चक्षः = नेन्न । भ्रो्म्‌=कान। च~ 
रोर । ते=वह । प्रीताःप्राख को पना जीवन समभःकर। 
प्राणः~प्रास को । स्तुवन्तिन्प्रशंसा करते हे । 


॥ 01 [^ ए 11 00 +) +) वि ^ ~ ~ 
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( अथं ) जव प्राणने कहाङ्किमैडस्र श्सीरको रोश्नेवाल)ः 
ह| तब इन्द्रियों ने इसको बड़ा मानङूर, निज क्रायं को त्याग 
दिया, यह रसीर नेन्न के जानेसे अन्धा हो गया, परन्तु जीषितत 
ग्हो | कानके कामन करने से वधिर् हो गयः, परन्तु जीतिवं 
रहा 1 वाणी के कामन करनेसेनंगादहो गया, परन्तु जीपिच 
र्हा  दाथकफके कामन कयमेसे ला हो श्या, परन्तु जीवित्त 
र्हा । इसी प्रकार प्रवेक इन्द्रिय के काम त्याग देने त्ते जीवित 
बना र्हा | श्द्दियो की इसद्श्ाको रेव्वक्र प्राण ने अपना 
बर दिखाने के अथे अभिमानसिह्वसेरको त्याग दिया। 
क्योकि विना प्राण के इन्द्रियो को रक्षां निसरस की आव 
चयक्रता दहै, वह रल क्सि भकार मिर्सकताथा | प्राणी 
भोजन को पचा करके सम्पूणं शारीर को विभाजिन करता हैः 
लिखे श्न्दियां भमी जोषित र्दती हैँ । जब पराण के साथ 
ही इद्ियां शरीर को त्याग कर चली शद्तो प्राण फिर 
शरीर मै आ गया । जिसके खाथ दही इद्दि्यो पुनः आ गड । 
क्योकि इन्द्रियो चिना प्राण कु कर ही नहीं सङूतीं। 
जिस प्रकार मधु त्तामेजो मक्षियो की रानी दोती है, जव 


तङ्क वह छे में रहती है, तव तक मकिखयो बेटी ग्हती है आर 
जब वह्‌ रानी त्ते को व्याग कर चङ दै, साथदही मक्िखियों भी 
चली ज्ञातौ हे । जर रानी बैठजावे, वही सव वेर जाती है । रेसा 
ही सम्बन्ध प्राण ओरदइन्द्रियो का है) जहा प्राण होगे, वही इन्द्रर्य 
काम कर सक्रती हैँ । यदि प्राणनं, तो इन्द्रां कू कर ही नदी 
सकतीं । मन ओर इन्द्रियो को वश्ामे करनेके चयि प्राणोकै 
चक्ष म करना अगवद्यक है । जब तक प्राण वश्च्मेन ओ जाक, 
मन ओर शन्दि्यां वशम ही नहीं सक्तीं। प्रत्येक श्मजो 
इस श्रासीर से होता है, उसका मूख प्राण ह । कयोक्किप्राण हयी 
से सम्पूणं शरीर क्रिया करता दहे जबदृन्द्रियोने देखाकि 
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दमाय तो जीवन ही प्राणो के खाथदहै, जब तक प्राण रहेगे तव 
ही तक हम जीवित रहकर काम कर सकने है। ओर जर 
प्राण पृथक्‌ हप, हम दस्र शसीसमंर्हदही नहीं कस्षकरती। तब 
पाणो को अपना जीवन समश्च कर उसकी प्रशा (वडा) करने 
तगं । ब्रह्मविद्या के जाननवाससंनेशइसज्ञानसे मी ₹इसेयोग 
द्विया कि हम प्राणायाम आदि करके जीवन को भी स्थित रख 
सकते हे । ओौर मन तथा इन्द्रियो केद्धारा जो दोष इत्पन्न होते 
हे, उनको भो सेक सके । 
५, £ ४७ 
मन््र-एषोऽग्निस्तपत्येष सूयं एष पन्यो 

मधवानेष यायुरेष एथिवी रयिर्देवः सदसत 


चऽसम्रतचयत्‌ ॥ ५।२१॥ 

। शब्दाथ ) पषनमोगनवले प्राण॒ । अग्नि-श्राग हो 
कर । तपति-तपता हे, यदि प्राण॒ श्र्थात्‌ वायुनदहो, तो 
प्मग्नि नही जल सक्ता । एषन्यही । सूथःन्सूयै दी । एष 
पज्ञन्य=दस प्राण के कारण से वषौ होती हे । पषन्यरी प्राण॒ । 
मधवान्‌=ञनेक प्रकार के धनको उत्पन्न करता डे। पष 
यही । वायुः=ले जानेवाला वायु हे । एष-यद्धी प्रार्‌ । 
पृथिवीनपृथिवी की भोति प्रत्येक वस्तुको रोकता हे। 
अयिर्दैवः्=यदही सब को भोगता है । सत्‌-कारण रूप । 
्रष्ततकाये रूप । अश्रतम्‌-नाश तस्ति रहित कारण रूप। 
च~श्रोर । यत्‌जो हे। 

(अथं) प्राण काल्क्षण करते कि यह अन्न ही अग्नि 
की गरमी काकारण ह । क्योकि वायु वेष्टी अग्नि उत्पन्न होती 
है । जो प्राण वायुन दहो, वहा अगिन जल ही नटी सङ्ती । यदि, 
ड के भीतर जहा घायु न रगे, दीपक जलाकर रख दिया जाके, 





# प्रश्रोपनिषद्‌ # ३०४ 


3 
तो बहुन शीघ्र ( तुरन्त दी ) चुन नात्ता दै । कारण यह्‌ है क्रि 
आणवायु इधर उधर छे अग्न के परमाणु रो खाकर सम्मि- 
हित न्यौ करता । सूयं तो प्राणदूप ३, क्योकि सूयं भौ अग्नि 
का बीज हे ओर अग्नि प्राण से उत्पन्न दुहे । अतः सू्यंमी प्राण 
से ही उत्पन्न हुआ है। यही प्राण वायु स्वरूपदहै भौर इले 
कारण से पिव स्थिंत है, यही प्राण पृथिवी का काम देता 
ॐ । क्योकि स्र शरीरो को जिस प्रकार पृथिवी स्थित रखती 
हे, श्सी प्रकार प्राण ही शरीरो ऊ ध्रारण करेवाखा है । निदान, 
जो कारण कार्यरूप अर्थात्‌ मूत्ति से रहित ओर मूत्तिमान या 
रख द्रब ओर ठोस जगत्‌ है, उस कारण का कारणरूप प्राण दै । 


म॑त्र-अराइव रथनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्टि- 
तम्‌ । ऋचो यजशथैषि सामानि यज्ञः ज्तत्र बह्म 


चच ॥ & । २२ ॥ 

( शब्दाथं ) अराइव =जेल्े आरे । रथनाभो=रथकी 
नाभि लमेदातेदे | प्राण~प्राखे मे) सवे=सब। प्रति 
शछनम्‌ = ठदरे है । ऋचः = स्वति । यजूषि = कमेकारड । 
सामानि =उगसना । यज्ञ -दव-पूजा, दान रादि । त्तत्र = 
चल । च = च्रोर । ब्रह्य = ज्ञान । 

( अथं ¦ जिस प्रकार स्थ के पियो की नाभिमे आरे लगे 
होने ३, जो नायि के विना स्थित नदीं रह खक्ते। पसे ही 
सम्पूणं पदार्थं प्राणो से स्थित रते हँ । ऋश्वेद जिससे स्तुति 
की जती ३, वह प्राणों से स्थित दै । यल्ञुवेद जिष्ठसे क्रिया 
होती ३, वह मी भ्राणा ही से स्थित है । ओर सामवेद्‌ जिससे 
उपासना होतीहै, वहमी प्राणा केकारणसेदे। यज्ञादि कर्मं 
मी प्राणो ही केडारा होतेह । शरीरम जो वख स्थिन दहै, बह 
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भीभ्राणोकद्यीकारण से है निदान, बाहा पदार्थो का ज्ञान 
जिससे बराह्मण बनते ई, बह मौ प्राण वायु ङे दी आधांरसेहै। 
तात्पर्य यहदहै क्रि चाहे किसी श्रकारका कामया ज्ञान करना 
हो, वद्‌ प्राणधासी जीव ही क्स् सक्तादे, प्राण ते रहित 
जीवामा सव कामो से श॒न्य होता है । अर्थात्‌ वह कछ काम 
नही कर सकता । ज्ञान, वल, यन्न, स्तुति, कमं, उपासना सब 
प्राणोसेहीहो सकरन है । अर्थात्‌ जो जोषका ष्ण हैष 
बह क्ञान तो स्वाभाविक रखता है, अन्यकामोको यंजोसेकर 
खक्षता है । निस यत्रसे नीव काप कर्तार, वहप्राणदहीहै। 
अतएव प्रत्येक योनि में रहता हुआ जीव, प्राणी कडखाता है| 
जो क वद्धि, क्षय, उत्पत्ति, कमी इरयादि विकार है, सब प्राणो 
केकारणसेहीदहै। 


मत्र-प्रजापतिश्चरसि गें खमेव पतिजा- 
यसे । तुभ्यं प्राणः ! प्रजार्तिमा वलि हरन्ति 


यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७। २३ ॥ 

( शब्दाथ ) प्रजापतिः = सम्पूण उत्पन्न हप संसार के 
पाल्षन कता होने स प्रजापति प्राण का नाम हे । चरसि 
क्रिया करता हे या रहता हे | गभे-~माता के गर्भं। 
त्वमेव = तू दी । प्रतिजायतत = तूदी संतान रूप मे उत्पन्न 
होता है । भ्यं = तेरी रत्ताथे | प्राण॒ =डे प्राण॒ । परजाः 
संसार त्व॑=तूभी। इमा = यह । बलिम्‌ = प्रास । दरन्त= 
खाति दै । यःन=जो। प्रणे=रपाचप्रकारके प्रा्णोरूपसे 
अर्थात्‌ प्राण, अपानः, समान, उदान, व्यान, रूप से शरीर 
तरै | भ्रतितिष्ठसि = स्थित होकर रद सकत हे । 

( अर्थं ) इस दासीर मे जितने कामदहोतेदहै, उन सव का 
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कारण प्राण दै । जीच तो केवल नियम मे रखरनने्वाला है, शोष 
सब क्रिया भ्राणौसे होती है । प्राण ही माता के उद्रमें जाकर 
रोथड़ा वनानि दह, प्राण ही पुत्र पुत्री केरूपमे उत्पन्न होकर 
बाहर ट्ट पड्ने है । यहं सब जगत्‌ पद्यु ओर पक्षी तथा जीचं 
जन्त भाणो की रक्ताथं हयो मोजन करने है, क्योकि क्षुधां, तृषा 
द्रणाकाही ध्म है। यदि ध्राणों को उसकी भोग वस्तुनद्ौी 
जावे, तो भुखल, व्यास से श्चरीर समाप्त हौ सकता है, प्राणदही 
श्वानेवाला है । 


मंत्र-देवानामसि बहितमः पित्णां प्रथमा 
स्वधा । ऋषीणां चरितं सत्यभथओङ्िर- 


लामसि ॥ ८ | २९ ॥ 

( शब्दाथे ) देवान।म्‌नदवतो मे। असिनहे। बह्धितम = 
चहु प्रकार के कामो को चलानवाला। पितृणां = उत्पन्न 
करनवाल्ोमे | प्रथपा=सवसर पटला । स्वधा =कलट्याण्‌- 
कारक । षाण्ऋषियो मे। चरितं कमे कारड । सत्य= 
सत्य । अथव श्शेरसाम = निश्चयात्मकं ज्ञानवाज्त तपस्वी 
मचष्यो मे! असि = हे। 

( अथं ) जितने वसु, षद्र, आदित्य देवता है, उनमेतू 
सब से अधिक भावद्यक है । क्योकि चिना तेरे उनकी सन्ता 
से जीभ को लाम न्दी पहुच सङा । जितने देवनां हमश्नो 
खाम पर्चति हँ, वह तब ही हो सकता है, जब कि श्ारीर में 
राण । क्योंकि प्राणोके विना ज्ञसीर शिथिल रहता ह) 
ओर संतान उत्पन्न करनेवाला पुरो मे मी तुही सवते प्रथम 
है । क्योकि प्राण के विना संतान उतपन्न नदीं हो सकती । 
जिसमे प्राण है, वही संतानपेद्‌ा कर सकता है । ओौर ऋषियों 


३०६ # उपनिषद्‌-प्रकाश्च # 
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म तप ओर कमे किया जाता दहै, वह भी प्राणो > दधार ही रीता 
है | खच से श्रेष्ठ कमयोग है, चुहू प्राणं के रक्षने उपर नियम 
के अयुक्रुट चरने के विना नही द्ये सकता अर्थात्‌ ऋषि 
प्राणो से ही चनतेहै। ओर जो मनुष्य अगि पि पर प्रकर 
होनेवारे अथवेवेद्‌ से सत्य क्षो निदचय करते, इसे भो 
यही कारण है| 

प्ररन- यहां सत्य के साथ अथर्ववेद का क्यों सम्बन्ध 
अकर {शिया 

उत्तर-भ्रेद्‌ पदाथ ज्ञा ङेफोनेदशन अर्थात्‌ क्षण 
चताता हे । {जिसको जागुतावस्था श्रवण नानकं ओर ब्रह्म 
चर्याश्रम २ साथ उपमा दौ गहे जर अञ्चुवंद्‌ यज्ञ आदि 
कम की विधि को दतखाया है | जिससे उसखस्ते स्वश्च अस्य 
मे कमं रूण्ड ओर गरस्थाश्नम के साथ अनुद्रुतः बतला$ है! 
वेद्‌ उन क्मोँके फलोका गान करतार, जिससे उपे सुषुप्ति 
अवस्थां निधिध्यएलन, उपाक्षना काण्ड जौर बानय्स्थ आश्रम 
से प्रकट क्रिया गया । अथववेद उन सबकी रक्षा का विधान 
बताया है। निक्त कारण तुरियावस्था साश्चात्‌कार विज्ञान 
काण्ड ओर संन्याल-आन्म के साथ सिद्धित शिया गया ३। 
साक्षात्‌कार विज्ञान सत्य है, स कारण अथर्ववेद के सम्बन्ध 
से पराद्य क्रिया गया डे, 


म॑त्र--इन्द्न्ट्यं भार्‌ ! तेजमा रृष्रोऽसि परि 
रक्ित। । तमन्तरिक्षे चरसि सूर्थ्ठं ञ्यो- 
तिषां पतिः ॥ ६।२५॥ 


-( शब्दाथे ! इन्द्रः -वर्षा करनेवाला । त्वम्‌ = तूदी) 
मरा = हे भार । तजस = तेज शक्किके कारणस! रुद्ध = खाने 
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वाल्ला । श्रसिनदरै। परिरत्तिता=-सव प्रकार रक्ला करनेवाला 
तू द । जव तक्र प्रण॒ दै, तव तक्र कोश मरही नदी सकन । 
त्वम्‌न्त्‌ । ज्रतरि्तेनश्माकाश मे) चराकति-दरकत करता हैः । 
स्योतिषांप्रतिः=चन्द्र, म्य, तारे इत्यादि जितने प्रकाशक 
पदायै हे, उन सव का पति अ्रथोत्‌ रक्तक सूर्यं रूप तुदी 
( परमान्मा ) ह । 

( अथं) ससारमे निघ प्रकार की क्रिया ( हरकत ) पाई 
जाती है, वद सबप्राणो के कास्णसेहै। प्राणदोप्रकारके है, 
पक सामास्य, दुनरे विदोष प्राण । सामान्य प्राण से खामान्य 
क्रियाका ओौर विश्लेष प्राण से वियेषच्रियाका प्रका होना 
दै! ओर वर्षा सामन्यप्राणसे होनीदहै, ओर उसके कारण 
करा नाम इन्द्र रक्वा गयादौ | इल कारण कहते हैकजिहे प्राण! 
वर्षा के हेतु तू इन्द्रै । ओर जिनने जौच होते है, बह सब मुस्यु 
के कारण रूद्न कमते ह, ओर स्यु प्राण के कारण से होती है। 
जव नियपित प्राण छमाप्त हो जाते है, तब जीव शारीर ते 
पृथक हो जाता है, जिसका नाम घृत्य है। ओौर मौत फे 
मय से मयुष्य श्द्न शसतेदे। इस हेतुहे प्राण] तू अपनी 
महान्‌ प्राक्ति श्न कर्ता है! ओौर जव तरक प्राण विद्यमानरदहै, 
जीवरासीर कोत्या यी सक्ता) इस कारण जीव के रहने 
का स्थान जो हरीर है, उक्षा रक्षक मीहे प्राण! तु हीदहे। 
हे प्रण! तू आक्णरामेश्रूपनेवाला अौर सम्पूणं सूये, चन्द्रः 
तारे इत्यादि पदाथा का पत्ति है । अर्थात्‌ सामान्य प्राण के 
द्धा ही इन सब की सत्ता स्थत है। 


मत्र-पदा त्वमभिवषेस्यथेमाः प्राण ! ते 
प्रजाः । शानन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामाथान्नं 
उ†वष्यतीति ॥१० | २६ ॥ 


२०८ # उपनिषदु-प्रकाश्चं # 





( शब्डाथ ) यदा=जव्र । त्वम्‌=त्‌ । अभिवषस्यनवादलो 
के जलल को पृथ्वी पर डालता ह । श्रथ=तब। इमाः=यह 
ससारिक मनुष्य । पारन्डे प्राण । ते=तरे। परजाः=प्रजा। 
्रानन्दरूपाःन्पसन्नता कीदृशा मे ्राकर । तिष्ठन्ति स्थत 
होती हे। कामायः=आआवश्यक्ता के हेतु! अन्नम्‌=्नन्न। 
भविष्यात=उत्पन्न हा जवेगा । इतिनइस कारण । 


( अथं ) हे प्राण | जवतू बादलसे बाद को रकराकर 
जख को पृथि षर गिरातादहैः तो उस्र समय सम्पूणं जीव 
चाहे मुभ्य हो, अथवा परञ्ु अन्य जीव जन्तु पक्षी हत्यादि 
सम्पूणं तेरी भजा आनन्द्‌ स्वरूप हो जाती है । कयोकिने इनको 
अपने मामं पर पहुवने के लिये जीवन की आवश्यकता हे । 
ओर जीकनार्थं मोज्ञन की आवदयकतां है । ओर वर्षा से प्रतेक 
जीव की राक उत्पन्न दोती है । क्योकि बह देखते ह कि र्षा 
डो गदर, अव अन्न घास इत्यादि बहुत दो जावंगे । 


प्रन - जो पञ्यु वनस्पति इत्यादि खाते हे, उनको तो वर्षा 
से खुराक पेदा होने की प्रसन्नता होती है। परन्तु मास मन्चक्ग 
पशुओं को वर्षा से क्या सम्बन्ध है ? 


उन्तर- जब घासनदहो, तो घास लानेवाछे जीत्र जीवित 
ही नरह, तो मांस-मक्षकू क्रित मास्त खावे। अतः सवका 
जीवन वषा पर निंर दहै। जिन देशोमे घाल उत्पन्न नहं 
दोती, वहां घास म प्तक जीव भी नहो होते । जौर जहौ वह 
पञ्चनद, तो बर्हो मां मश्च किलत प्रष्ार रद स्ते ह। 
अतः कुर संसार वर्षा से प्रत्न होता दै। 


मन्र-वात्यस्तं प्रणेकक्रषिरत्ता विश्वस्य 


# प्रश्चो पनिषद्‌ # ३०९ 


(भिना 


सत्पतिः । वयमायस्य दातारः पिता वं 


मातरिश्वनः ॥ ११। २७ ॥ 


( शब्दा थै ) बात्य~=षस्कारन करने योग्य । त्वम्‌ = तुद 
राखे प्राण । पकन्वदटुतस्र जीवो मेएक आक्र का) 
ऋछूषिनहर समय चलनवला। शअत्ताःनप्रत्येक वस्तु का 
भक्षक । विश्वस्य=-सव जगत्‌ का । सत्पतिः-टाक-टीक 
रत्तक । वयम्‌=~हम को । आद्यस्यनअन्न श्रादि भोजन का। 
दातारः=दाता । पिता उत्पादकः । व्वम्‌-तुद्दी । मातरिश्वनः 
हे प्राण॒ वायु। । 

( अर्थं) हे प्राण! तृ पृथिवी, जल, अग्नि से खुक्ष्म दै ओर 
उनके गुण तुश्च मे आ नहीं सक्ते, इस हेतु संस्कारो की अव- 
दइयकता सरे रहित है । ओर त्‌ बहुतसे जीवोमे पकी रूप 
से विद्यमान दहै । अतः प्रत्येक सप्रथ क्रिया ( हरकत ) करने- 
वाला ओर अपने साथ अन्य वस्तुओं को हरकत देनेवाडा ३, 
ओर समस्त जगत्‌ का रक्षकै । यदित नदो, तो कोई जीव 
जीवित नहं कटरा सक्ता । क्योकि प्राणं का नाम ही जोदन 
हे । ओर सब इन्द्रियो का पोषक पिता हे प्राणवायु ! तुदही है। 

` भदन-हम तो वायु को दुगे तथां सुगंध युक्त देखते है, 
फिर वायु को संस्कार क्यो नहं १ 

उत्तर--वायु, जर ओर मि्घीके परमाणुओ को उटा- 
कर चती है, तो वह स्ुगध तथा दगध उन परमाणुओ सें 
हैन कि वायुमें। क्योकि सूक्ष्म वायु के मीतर यह दोष नही 
आ सकता । च 


मंत्र-~या ते तनृ्वाचि पृतिष्ठिता या श्रोत्र 
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या च चक्ञुषि । या च मनसि सन्तता शिवां 


तां करु मोच्कमीः ॥ १२।२८ ॥ 

( शब्दा ) याजो । तेन्तेरया । तुः=विस्तार फेल।। 
वाचिनवाणी । प्रतिष्ठित! =तिष्ठित हे । याजो । श्रो्ेः=कानो 
मे । चज्ञुषि-नेघ मे हे ! याजो ! च~श्रार। मनक्ि=मनमे। 
सन्नता=मन की चरृत्तियो मै फला श्रा हे । शिवां = कटयाण- 
कारक । ताम्‌= उसको । कुरु कर । म! = मत ¦ उत्कमंः 
वो सं पथक्‌ । 

( अर्थं ) प्राण ! नेरा जितना विक्तार बाणी मे स्थिते, 
जितना श्नोज, नेत्र त्यादि क्ञानेन्द्रियो मे पैलाष्ुभा है ओर 
जितना मनकी चत्तियोपरे फटा इभा है, श्सी से हमारा 
कल्याण अर्थात्‌ जोन है, तू इसको इत स्थान से मत हरा। 
तात्पर्य यह्‌, क्ञानेद्ियौ ओर क्मेद्दरियामेजो काम होताहै 
वह्‌ उसके भीतर रहनेवले प्राणौ क द्धाय होता दै। यदि 
प्राण उस स्थान से पृथक्‌ हो जावे, तो इन्दिर्यो कु मी काम 
नदं कर सकतीं अतएव, तुम यदि इन्द्रियां कौ त्रिषयो से 
रोकना चाहते दहो, तोव्राणो को रोको । क्योकि प्राणों के रुकने 
से इन्द्रां ख्क जातीहै ओरप्राणोके रुकने से मन भी रुक 
जाता है) विना प्राणो के रोकने फे इनका रोकना कठिन दी नहीं 
किन्तु असम्भञ है । 


मत्र--पाणस्येदं वरो सर्व त्रिदिवे यद्यूतिष्ठितम । 
मातेत्र पुत्रान रक्षस्व धीश्च पूज्ञां च विधेहि 
न इति ॥ १३ ।२६९॥ 


# प्रश्नोपनिषद्‌ # ३११ 
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( शब्दा ) भरण्य = प्राणो के । इद्म्‌ = यदह । वशे = 

डे । सर्वम्‌ =सब कुलजा | दिवे तीन पकरारके 
लेक, मे । यत्‌=ञो । प्रतिछतम्‌ =जो स्थित दह । माता 
ड्व = माता ङी मोति। पुत्रान्‌ =वबेरो को । रत्तस्व र्त 
कर | श्रीश्च = धमं की शोभा। प्रज्ञाम्‌ = ज्ञान या वुद्धि। 


१५९ 


{वधाद = धारण कर! न=उखमकोा । इति =वस्। 


५ 


च 
ग 
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( अथं ) तीनो प्रकार के खोर अर्थात्‌ कर्मयोनि, भोगयोनिः 
उभययोनि, ऊपर, नीचे या मध्प्रमे जो कुछ स्थित र, वह सव 
प्राप्त के वह मे है | किसी योनिको प्राण त्याग अवे, वह 
अपने काम से रुक जिगी | रक्त-भक्चषण सिषहतबदहीतक 
जीविन है, जब तक उसमें प्राणे! यदि सिहके ह्रसीरसेप्राण 
पथक्‌ हो जाव, तब अपता कायं नही कर सकता ¦ दुभ्धद्‌ाता 
परोपकारी पद्यु, त ही तक उपकार कर सक्ते है, जव तकत उनमे 

ण ह।यदि उने प्राणनदहो, तो वह क्म नही कर सक्ते! 
मद्ष्य तश्र ही तक श्युभाश्चुम क्म कर सक्ते है, जत्र तक्र उनमें 
प्राण है । जब प्राण निकर गये, तब वनी, निर्व, विद्धान्‌ ओर 
अविद्धान्‌, चप ओर अनाथ सब सर्मानिदहाजाते हैं । प्राण 
तम्डारे वदां २ नही, कितु तुमभ्राणोकेवशमेदहो) कोई बड 
सवदा राजा तिना प्रवय क्योन करे, कैसे ही भवन क्यों 
न बनावे कितनी दी सेना क्यो न स्क्खे, प्राणो के आवागप्रन को 
रोक नीं सक्रता । जव चाहे, प्राण उसङ़े रेदवयं, क्ामन तथा 
चल कपी मासि कर सक्ते ह । प्राण दख प्रबन्धमे चरते है, 
जैसे पजन के भीतर जो डायवर होता, पजन की स्ीम 
खसफे वशा मं होती ह । ओर पजन स्टीमङे वामे दोतता हे। 
ओर खब गादि्यो पजन के आधीन होती है । र गाडियो पर 
चेटनेत्रारे, गाद्या के भीतर होते ह । निदान, प्राणो के आधीन 
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के 
सव जगन्‌ है । ओर प्राणः प्राणो ॐ प्राण परमात्मा के आधीन 
है , जिसका विचार वेदान्त-दशन ओर केनोपनिषद्‌ मे कर चु 
है । अब दुखरा प्रदन समाप्त हुभा । 


अथ तृतीय प्रश्न 
म॑त्र-अथेने कोशस्यश्चाऽश्वलायनः पपृच्छ । 
भगवन्‌ ! कुत एष पाणो जायते कथमायास्य- 
स्मिन्‌ शरीरे श्ामानं वा पृविभञ्य कथं 
प्ातिष्ठते केनोत्कमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथम- 


ध्यात्ममिति ॥ १। ३० ॥ 

( शब्दाथे ) अथ = उस वेद्भिं के परश्च क पर्चात्‌। 
पनम्‌ = उस पिप्पलाद ऋषि को । कोशदर्य आर्वलायन = 
कोशस्य नामी श्रश्वबल के पुत्र ने ! पप्रच्छ = प्रश्न क्रिया| 
भगवन्‌ = हे गुरु । कुतः = कहं स । एष = यह । प्राणः = 
भाण । जायते = उत्पन्न होते हे । कथम्‌ = केसर । थाति = 
श्रता हे । अस्मिन्‌ शरीरे = इस शसर मे। श्ात्मानमे = 
अपने को। वा=या । प्रविभज्य = विभाग करक । कथम्‌ 
केसे । प्रतिष्ठते = स्थत रहता हे । केन = किसके । उत्क।- 
मते = शरीर को त्याग कर निकलता है । कथम्‌ = केसे ! 
वाह्यम्‌ = बाहर कौ वस्तुश्यो को । श्रमिधत्तन्धारण 
करता हे । कथम्र्‌ = केसरे । अध्यात्मम्‌ = मीतरी वस्त्रो 
को। इति =यह । ` ॥ 

( अथं ) प्रथम तो आचायं से यह परदन किथाक्रिडइस 
परजा को कौन उत्पन्न करना है । फिर पाक्त इनमें कौन शस 


[क । 
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कसेर को स्थित रखता ओर प्रकारा करता , ओरकोनसा सव 
स श्रेष्ठं देवता दै । इसतते पर वात्‌ अब्र प्रन इभा कि यह प्राण 
जिसको मःश्रेष्ठ बताया है, ङिससे उर्ग्न्न होता है । ओर किस 
प्रकार इस शसीर मे जता है जर किस प्रकार प्राण, अपान, 
व्यान, समान ओर उदान दोक्रर जिस-किस स्थान मे स्थित 
होता है । ओर किसकी शक्ति स श्ासैर से निकङतादहै, भौर 
किस प्रकार बाह्या पदां को धारण करना है, ओर किस प्रकार 
शरीरके भीतर की वस्तु को | इख प्रश्चोत्तर के कम से विदित 
होतादहै कति प्राचीन कार ॐे विद्धान्‌ किसर उत्तम षिधिसेन्लान 
के मागं को पूणं करते थ। जिस प्रकार वत्तमान काले 
जक्षानी मनुष्य ज्ञानी होने का अभिमान रखते है, यह्‌ दशा 
डस समधन थौ) 
मंत्र--तस्मे स होवाचातिप्रश्नानप्रच्छसि। 
ब्रह्धिष्ठोऽस्ीति तरमात्तेऽहदेववीमि ॥२।३१॥ 

( शच्दथ) तसमे-उसको कोशल को । सभ्-वह्‌ 
पिप्पलाद षि । हावाच~कहने ्ग । इति प्रष्नान्‌= 
बहुत कठिन पश्च को । परच्डिनतु पूता हे । बद्धिष्ठ- 
तू ब्रह्मज्ञान की इच्छा रखनेवाल्ला । असि=ड । तस्मात्‌ 
इस कारण से । तनतुभका ¦ अहम्‌=ते । जवामि 
बताताहू। 

अर्थ ) इन प्रदनो को ध्रवण कर कशल से पिष्पाद्‌ 

मुनि ने कहा कि तुम बहून करिन प्रदनो को पुच्ते हो ओर तुम 
बरह्मश्षान के पणं अभिखाषी तथा अधिकारी दो । अर्थात्‌ इन 
प्रश्ना को समश्चने योग्य हो । इस कारण इनका उत्तर तुमको 
देता दह्रं! जो जिसके योग्य दहो, बह उसको देना आवदयक दै; 
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इसत स्पश धिदित होता हे कि अधिक्ासीकोदही उपदेह देना 
उचित है) जो योग्य नही, उसो उपदेश देनेसे कोई छाम 
नहीं होता । क्योरि ठीक आदाय को तो वह्‌ समञ्च नहीं 
सक्ता आर जो अर्थं उस्र उपरेदा से निकारना ह, निकाल 
नही सक्ता, तु र्ब्डौ को तोते की भति उश्ारण करने 
न्तगन है । दुसरे मुप्य उस जानी समश्चते है, कास्तवमे ज्ञानी 
न होने से चहं उल क्रमं से वचित रहता) क्योकि जि 
ज्ञान को निश्चय कर शिया हो, उस्तीकरो क्ष्मं द्वारा करतेहि। 
क्यो चिना निश्चय ज्ञान कमी कम नदी हतां । नित्यप्रति 
डम देखने है कि मनुष्य ^िव्य उपदेश श्रवण करते है, परन्तु 
कमे उसे विशद्ध रने है । अन्थोको वेगाग्य का उपदश्य करम 
चारे साधु, स्वयम्‌ धन को जमा करते ह । पिष्पखादर ऋषि यह 
उन्तर देते हे । 
के र न 
मन्र-श्ात्मन एद प्राणो जायते । यथेषा- 


पुरुप छयितस्मिन्नेतदाततं मनोक्रतेनाऽऽयाव्य- 
स्मिन्‌ शरीरे ॥ ३।३२ ॥ 


( शब्दाथ ) श्रात्मन =उस स्वै व्यापक्र परमात्मास। 
एषनयह । प्राण्‌.=प्राख । जायते उत्पन्न हात ष! यथा-न 
एषन~इस । पुखषनपुर्प के षान सि | छायानलाया समेता हे, 
ओर नहीहोन सनदी हाना । तस्िन्‌-दस प्राण मे पतत्‌ 
यह आत्मा । अ्तत्तम्‌-व्यःपक षि रहा हे! मनोक्ृतेन=मन 
के कयि इए शुमाश्ुभ वासनां सि । आयतिन्याता क । 
अस्िनन्इस । शरीरेन्शरीर मे) 

( अर्थं ) पिप्पलाद षि कहते हं कि इख प्राण का उत्पन्न 
करनेवाला परमात्मा है । जिस प्रकार शरीर के होने से ऊाया 
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रोना है ओर शगीरङेन होने से छाया नही होता | इसी धकार 
परम्रामा की छक्ति से यह प्राण यन्न दोत। है, अर्थात्‌ 
परमात्मा प्रकृति मे से प्राण बनातिहै ¦ जड प्रद्कति ॐ मीतर 
खंयोग की शङ्कि दोन से पाण बनने के नही । प्राणो के सीतर 
परमात्मा व्यापक ही सहादे । जरह सामान्यप्राणरहै, वरह 
चरमां । ओर जह {वदोष प्राण है, वर्ह जीवात्मा, परमात्मा 
दोनो विद्यमान हे । ओर इस शसीरमे प्राण मन की डुभा्युम 
चाखनाओ से आया है । दुसरे स्पष्ट शाब्दो मै बताद्िया है ङ्क 
उस परमास्ासे ही प्राण, मन ओौर पस्परणं इन्द्रियों उत्पन्न 
इद । विना परमात्मा के प्राण कमे नद्धं कर सकता । खम्पूणं 
जगत्‌ मे प्राण व्यापक हे, क्योकि वह जगत्‌ से सुक्ष्म है । परन्तु 
आला म प्रण व्यापक नही, किन्तु भाण पे आत्मा व्यापक 
दै। ओर अपत्पाही प्राणोको विभाग करके इस श्यीरषक्ी 
अटिक्राको चराताहै। 


पश्च - किख प्रकार माने कि प्राणो को आत्माने उत्पन्न 
किया? 

उन्तर - पषण संयोग दै, अर्थात्‌ अग्नि से मिधित वायु दे । 
संयोग वस्तु विना भिलापकेदहदो नही सक्ती ! ओर योग 
{ त्रिदाप) यातो परमाणु का स्वमाव स्वीकार किया जाके, 
अथवा नैमित्तिक, यदि परमाणु का स्वमा खंयोग हो, तो क्म 
के विनाद्य नहीं सक्ता । अतत परमाणु स्वाभाविक ही संयोग 
अवस्था म होनेबारे होगे, अर्थात्‌ स्वयम्‌ क्रिया ( हरकत ) 
करते होगे । जब सव परमाणु गतिमान हमे, तो ठउनक्छी शङ्कि 
परमाणु होने से समान होगी, जिससे क्रिया { हरकत ) सम 
होगी । हरकत ॐ सम होने से उनके मध्य जो अन्तर था, वह 
कमी दुर नीं दो सकता , जिससे वह मिल नदीं स्ने । यद 
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सलान म्मामानेतान्‌ म्रामानधितिष्ठश्वस्येत्रमेवे- 
प्राणाः इतरानध्राणान्‌ पृथक्‌ पृथगत्र सनि. 


धत्ते ॥  । ३३ ॥ 

( श्ब्दाथै ) यथा = जेस । सश्राट्‌ = चक्रवती राजा । अ्रधि- 
नान्‌ = स्वाधीन राजाश्रौ को। श्रभियुक्कान्‌ = नियत करता 
हे । एताम्‌ = इन । भ्रामान्‌ = इन गवो को । एनान्‌ त्रापान्‌ 
तिष्ठस्व = नियम पृवैक ठहर करर प्रवन्ध करो। इति =्फते 
डौ । एवयन = इस शरीरः मे । पषन=यह । प्राणः =प्रार्‌ । 
इतरान्‌ = दू तरे । प्राणान्‌ = प्राणो । पथश थक । एव = दे | 
स ननि धत्ते = स्थित करता दहे। 

( अर्थ ) लिख प्रकार गचन्पेर या चक्रवती संजा अपने 
आधीन राज, या सू ओर रजवाड्ा की सीप्रा नियत करके 
इसके प्रवध का काम ठेतारहै। प्रव्येक थनादार अपने थाना 
छ्मी सीमां के भीतर ओर तदस्पीखदार तहसीर श सीमा 
मे, डिप्टी कमिद्नर प्रात की सीमामे, कुफर गचनेर देश की 
समामे रहकर सव प्रबन्ध कसते ह , ओर अपनी पदवी की 
आक्षा फे अनुकूखही काम कर्तेद । इती प्रकार सामान्य 
प्राण हासे के मीतवर अनेक स्थान मरं अनेक भ्राणो को स्थित 
करके उनसे श्सेर के प्रबन्ध का काम रेते ह । प्रत्येक अपनी- 
अपनी सीमामे ही काम करता है । सामान्य प्राण सारे संसार 
म चक्रवर्तीं सजा कमी मति काम करता है ओर विदेष भ्राण 
अपने-अपने शरीर के भीतर अपने नियमित स्थानपरदही क्म 
करते ह! तात्पर्यं यहदै कि ओँल, नाक, कान, वाणी, तचा, 
हाथ, पाव इत्यादि जितनी इन्द्रर्था काम कररही है, उन खद 
ङे भीतर चलानेवाखे ्राणद्यीकामकररहेहें । बिनाप्राणो क 
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इन्द्रियो स्वयम्‌ कु काम नही कर सकती , क्योकि वह जड 
है । जिख प्रकार पजन मे स्खीपर को डायवरकायप करनाहै 
आर प्राण इन्द्रियो को हरकत देते है, उससे सव काम णार 
भीतर केदहोते है 


मन्त्र-पायूपस्थेऽपानं च्ञ श्रोत्रे सुखनासि- 
काभ्यां पाणः खय प्रातिष्ठते मध्येतु समानः! 
एषद्यन्‌द्‌ धुतमन्न समं नयति तरमादेताः 
सक्ताचिषां भवन्ति॥५॥ ३९ ॥ 


( शब्दाय ) पायुपर्थ = उपरथ स्रौर ्लिगन्द्रिय । 
अपानम्‌ = अपान प्राण रहता दे । चच्चुः= नज म श्चात्र = 
कान । मुखनासिकाभ्यां = सुख श्मोर नाक म | प्राणः = 
प्राण । स्वयं = स्वयम्‌ । प्राविष्ठन = स्थिव होता हे । 
मध्यत = मध्यमे । समानः =खमनग्न वायु रहता है । एष = 
यह । हि = निश्चय करके एतत्‌ = इसमे । हुतम्‌ = भोम्य। 
श्रन्नम्‌ = श्रन्न । समुत्‌ = सम भाग । नयति = पहृचतादै, 
तस्मात्‌=इस कारण सर । पतत्‌=यह । रूप=सात। 
श्यार्चेष = प्रकाशक । भवन्ति = होते द । 


(अथे) हरीर मै गुडा नथा सू्-रथान मे अपानवायु 
होनी दहै, जो मर मूत्र आदि को नीचे की ओर निक्षाख्ची है। 
ओरं नेत्र नासिका, श्रोत्र, मुख मे स्वयं प्राण भौततरसे बाहर 
जाता ओर बाहर से मीतर आता अर्थात्‌ प्राण के आवागमनं 
का यदह मागं हे । ओर उद्र के समीप इनके मध्य छमानवायु 
रहती हे जिससे खाया इजा भोजन रस बनकर समाग 
कुलं इन्द्रिया को विमाजित होता है। जोजिसदन्द्रियक्षामाम 


# श्रश्योपत्तिषदू # ३१६ 


[कव्क क | १५० ५,०५०१५००९ ~ ~ [ह । ~ = ~~ ~~ [न , ए, 7, स, ग किं 
कज 


है, उको वेला दी समानवायु ॐ दाग पिन्ताड। उसका 
नाम समानदसी कारणस कि दहु सव ङो सममन च्शिसे 
रस पर्हुचाती है | जिस प्रकार सप्तमा्गं जल ते निकलने > होने 
है, इसी प्रकार प्रण वायु के निक्रास के सत्त मागं है । दो ऊन, 
दौ नेच, दो नातिका, एक मुव, टन सात्त मार्गो स प्रण ह्यसेर 
मरे प्रेदा होत ओर निकलता है | 


[ । प ५१ ॐ % 

मन्न-ह टि द्यष आत्मा श्त्रेनदेकणतं नाडीनां 
तासां श्व शतमदेकश्यां द्रासततिटास- 
पतिः प्रतिशाखानाडो सहसा भदन्त्यासु- 
व्यानश्चरति ॥ ६ । ३५ ॥\ 

( शव्डाथे) हदिनहदयमे। टिन्निष्यय करक! पष 
यद ! आ्रात्मा-अःत्माक देखने का स्थान अरथौत्‌ नामि कमल 
टे । अरनु-दल नाभि कमल मे । एतत्‌=उन । एकशतम्‌-=एङ 
सो एक नाड्यः का सम्बन्ध टे । नासाम-उन नर्णड्यो का | 
शतं =-सो-सो । एकेकस्यां-किर उनम स पकष्क क| 
दासक्निद्वासघति=बहत्तर-यदहत्तर । प्रतिशाखा नाड़ीरूह- 
सखाशिन्यसशी सदस भनि शःखा । मवतिनदोती है । असु 
नाड्यो मे । व्यान च्य्यानवायु । चर्चिन्दरकत करतादहे। 

(अथं) व्ासीरद्‌ णीतर हदथ ऋकशर जहां आद 
का दृश॑न दोलाहै, वर्ह नाड्यः षा पक चक्रम होता, 
जिसतरं १०९ नाड़ी हैं | उन एकः सौ एकत नाङया ह आगे-जगे 
सौ-सौ जाप्वं है, जो दंशा सहस्र पक्सौ है आर उनकी ७२.७२ 
शाखं है, फिर उनकी १०९०, १००० शाखे है । इन कुल 
७२५० १०२०१ हा्वा मे व्यानवायु चक्कर खाता हुआ इख 
शसीर की रक्षा करता है। 


ह त, 





३२० # इपनिषद्‌ -प्रकाश्च * 


प्रहन- यदहो शरीर मं इनन नाड्यां बता, इनका प्रमाण 
क्या? इनको किललीनेदैखा रहे? इनकी गणना मी करिनहे। 

उन्तर- शारीर के भीतर का ठीक हार योगियो को माद्ूम 
होता है ओर इन उपनिष्के बनानेवारे योगी है। 

प्रदन- यहो जआत्माको शरीरके एकः स्थानमे मानादहै 
ओर छान्दोग्योपनिषद्‌ मे जब क्सीर कषक मांग को जीव 
छोड्ता हे, तब वह सूष्व जाता दै जब्र दुसरे को छोड देता 
दै, तब बह सूख जाता दै । जव तीसरे को छोड देता है, तव 
नीसखय सूख जाता है! जब सूबकश्रीरको छोड्ता रै, तव 
सम्पूणं शरीर सू जात्ता ह । जीव क पृथक्‌ हो जाने से यद 
छारीर मरतादहं, जीव नही मर्ता । जिससे जीव ह्ासेर के 
प्सयेक भागम होना पाया जताडे। इन दोनोमें कौनसी 
बात सत्यै? 

उन्तर-- आगमा राव्द ही से उसङाशश्ासीर सें व्यापक दोना 
विदित होतादहै, परन्तु रोहे' वह स्थान हे जहां परमन ङ 
दद्ध दने पर उसको देख सकने ह । शख विचार से उसको 
हदय कं अंगुष्ठ समान स्थान मे बताया है। यद्यपि पृथिवी के 
नीचे धरस्येक स्थान मे जलदैः परन्तु लनेको क्वो, सर्ति, 
नहर इत्यादि ह) ताति है , क्योकि ओर स्थान से मिरु नही 
सक्ता! सूयंका प्रतिविम्ब कुर देश मै पडता है, परन्तु 
देखने को शुद्ध दर्पण तथा जल ही बताते है। 


मत्र-यथेकयोध्वे उदानः पुशयेन पृशयं 
लोकं नयति । पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य 


लोकम्‌ ॥ ७ । ३६ ॥ 


( शब्दा ) अथन्दइन नाड्यो मं 1 से,। पक यापक मे 


स्र । ऊभ्वे-जो तालु से ऊपर की है । उदानः=उदानवायु 





जो त्‌ भि गि मि न त न 0 





# प्रश्नीरपानषद्‌ ॐ 2२६ 


रहती हे । पुएयेनन्रच्े कमो से । परध लोकमि 
शरीरम शुम कमो काफल मिलता हे श्रथौत्‌ विद्धान्‌ कमै- 
कारडीके शरीरम या यागियोके घरम्रे। नयतिनते ज्ञाता 
है । पायेन-प्राप कप्न । पापम्‌नपाप का कल्ल भोगनेवाली 
घशु रादि की भोग योनियो मे । उमाञ्यास्‌नयदि पाप अथात्‌ 
शभाश्ुम कमे रोनां समान्‌ हां । पव-इसी भ्रक्रार। मलुष्य 
लोकम्‌=पनुष्य के शरीस्को प्राप्त करता डे । 


(अर्थं ) इन पक सौ पक यङ्ी नादियौमेखे दक नादी 
भीतर डदानवायु चरता है अर्थात्‌ जो नादी नाभि-चकर्से 
सीधो सर की ओर जाती है जिसने सुखमना नाड़ी ज्ञे नामः 
खे योगी जन वणेन करते दँ । उसङे द्वारा प्राण जिका नाम 
उदान है चलता है ओर सूक्ष्म शरीर को लेहर शरोर से निकृ. 
खता दे । ओर इस पर आर्द्‌ होकर सुकश्म शसीर-खदहित जीकी- , 
तछा, एर्वकता के नियमाजुकूच जिल प्रकार के क्षमं देते ह, 
कसी प्रकार द्चेशगीर को प्र्तकरणेला दे। जिन्न अ्ुश्य मे. 
धुज्य अधिक शियि दे भीर पाप कप, उसो देवताओं के घर 
रे जातां है । ओर जिसने पाप अधिकक्षियि है, उसको पद्य, 
यृष्ी, कीट, पतंगादवि ही मोग-योनि पं ठे जाला है। आर 
निलङे कोनो समान है, उलक्तो खाधारण मनुष्व क्रा जनप 
निशत ह । स्व स्थान पर श्रूदिक्मोषशा कड यी भक्ाश्मिल् 
करते है ओर विधान भी बते है| | 

दन - कवा शुम कमकारढ दढता; गही शृते 1. भक्ोमि, 
बङ्त से पसर अलति हं कि ञे मस्य परोपकार आदः कापि 
म कमे कस्ते ह दह स्वगं मे देवलः बोदि को भार देत है. 

उ्तर--देवता दो प्ररार्के है, वश तो ज, द्रे - दतमक 
देवताः। अक्‌ दे्साओ क्री कोनि तं तो शकास्या श्रा ही गद्वी 











२३२१ # उपनिषदु-प्रक्ाश्च # 
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सकता, कवर चेवन्य देवतां के शरीर मं दी जायगा । क्योकि 
खेतन्य का जदो जाना अपते स्वाभाविक गुण का नाश्च 
करन है, जो अल्तस्मव है । 

परदन जद देवता कौनसे है ओर चेतन्य देवता कौनसे ! 
„ इन्तर--वयु, श्ट, ओर आदित्य आदिं २३ देवता भ्रसिद़ 
ही ज्‌ है, इनके अतिरिक्त ओर भी कोर दो । ओर जितने 
कानी पुव चेतन्य देवता द, जिनङे अर्थं विद्धान्‌ दी देवता ह । 
इतवथ ब्रह्मणः ने बताया दै ओर महाभाष्यकार पातंजलि जौर 
इसके, रीकांकार केयर नेः मी स्वीकार किया है हि चेतन्थ 
देवता खत्याखस्यः के शाता पंडित ह । ओर शंकराचायं आष 
ने शृ्टकार ण्ये पनिषद्‌ के जाप्व मं लिखा है । 

ग्रद्न--जक्‌ ओर चेतन्य दो प्रकार के देवता क्यो स्वीकार 
करो ` 


डलर- देवता अनानेवार। सतोश्रुणः है, जिन सांसारिक 
वस्तुओं म॑ सतोशुण के काम अथवा सतेरुणं दिक्तेष टी, वद 
जक देवत ह । ओर जिन जीवां शा मन संकीगुणी हो, कड 
वेतम्य दैवता द । | 

बहन - यदि महाभाष्यादि मे विद्धानां को देक्तां स्वीकार 
स्या गदा हो, सो मौ वद अप्रसिद्ध देवताः है । वास्तव में 
इन्द्रादि ही देवता है। जो भ्रसिख है । अतव, प्रसिद्धे अर्थ को 
डी छेनां शचित है । ी ( 

| प भ्व ह, इदादि 
शभ्दु भसि हं । (जव सूर्यादिः अकृ देवता का नाम ठेते हतो 
मह प्रसि द छता रै, परन्तु अद कोरे बोनि नहीः। को 
भखंष्ड मरक सूतं नी हो सहला जीर न अन्तर दन सकता टै 
डोरे म ददर .देनः लोकतो है. भःवद्ु ;. ककि कह निवित्‌. [ 






# प्रश्रोषपनिषदू # ३२३ 


अधिक दहो ही नदीं सक्ते | इसलिये, वह देवता जो भरकर 
शोते है, वह तो विद्धानो का ही नाम है । 


मन्त्र-श्रादित्थो हवे बाह्यः प्राण॒ उदयत्येष 
दयनं चान्ुषं भाणमनुग्हानः । एथिव्यां या देवता 
सैषा पुरुषस्यापानमवश्टन्यान्तरायदाकाश्चः स 


समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ । ३७ ॥ 


( शब्दाश ) श्रादित्य = सथ । दवे = निश्चय करके । वाह्य 
भाण =शशीरसर बाहर जो सामान्य घ्राण हं । उदेति 
ग्रकाशक्ारक । पष = यद सुय । हि = निश्चय करके । प्रनस्ू= 
इसको । चाच्ुषम्‌ प्राणम्‌ = नेव के साथ सस्वन्ध रखनेवाले 
पाख को । अजुगह्धान =श्राप्त करने के पश्चात्‌ दी । पृथि- 
ठ्थाम्‌ = पृथिवी मे । यः-= जो । देवता = पकाशकारकर ह। 
सः = वद । एषः = इस । पुरुषस्य = इस शरसीरधारी जीव 
का । प्रानम्‌ श्रपान को । अवष्टभ्य रोककर | 
न्तरा = शयीर के मध्य। यत्‌ = जो। आकाशः = अ्राकाशादे। 
सः-वद। समानः = समान है । वायुः्=वायु। व्यानः व्यान हे । 

( अर्थं ) प्रथय भीतरी प्राणो का वणन करे अन दाह्य 
भ्राश का जिससे मीतरी प्राण सहायता चाकरहीक्ाप कर 
साक्षते है, वर्णन कणे । सूं के प्रकाशसे शिर्णों केदारा नेत्र 
के-मीतर ददनेवाले प्राणो को खदावता मिटे विना, चक्ाश्च ङ्ग 
नेश देख न्ह सकते । पृथि्री मे रहने प्राणो से अणान 
चष्यु को सष्टायतः मिरी है, जिसले सदायरता प्राकर अपान 
मछ. भुत को पथिकी को ओर के निलते है । अंह मन, 
यूज के निकयने पे ङ्िखी भश्लह का अन्तर ना जि शृ 

॥, 


२७ # उपनिषद्‌ -प्रकोडा # 





आरोग्धता बिगड़ जाती है । समानवायु को आङ्क्षे से 
खाया पिलकती है । यदि भीतर टखारस्त भर दिया जवे 
ओर द्र मं स्थान समानवायुकोन रहे, तो मो आरेग्यता 
क बिगद्नेकावेसा ही सदेह; ओर व्यानवायुजो इख 
हारैर को चलाती }, उसका उठा छे जानेवारी वायु से 
सद्ायता मिलती है, अर्धात्‌ कोर श््द्रिय अथवा प्राण बाहर 
की सहायता के विना जीवित न रह सक्ते । जिल प्रण 
की सहाथता मेश्रटि हो ज्ञे, उसके कामों मे अन्तर 
आ जाता हे। 


मन्न-तेजो ह्वे उद्रानस्तस्मादु पशन्ततेजाः । 
युनभषमिन्द्ियेभनसि सम्पयमानेः ॥ ६ । ३८॥ 


( शब्दा) तजः = खै वणपुप्रक अश्न हवे = निश्चय 
करके उद्धनः = उद्‌ानवायु से । तस्मात्‌ =इख करण से) 
उपशान्त तज्ञाः = जव भीतर कमो सामान्य अग्नि शत हो 
अचि । षुनशैवम्‌ = अन्य जन्म मे प्स दोनेन्राले शरीर को । 
इन्द्रिः = नेत्र, कान इत्यादि । मनुसिनम्रल के साधर , 
खस्पद्यमघने = परतिष्ट दोककर । 

( अर्थं ) खार -अगत्‌ मे न्यापक ज्ञो शृगपरी दै, वह गले पे 
श्टनेवारपे उद्‌/नवायु-क्ी स्वक 2.1 ओर उस शर) ममे 
सहायता पाता इभा उथान ही जत्रा को जीति स्वता इ । 
जथ तथः बाहर से मरम पर्न सदसी पै, तय संक सचस्द 
अवित रदत है । वदि बाहर खे उप्णवायु के स्थान ब्र जक क 
पथ्माणुज से सयुक्त वायु बरषर प्के, तो उदान की 
यता बन्द्‌ हं आती दे । उत दशा मे इदान जीवौ उ 
अौर मन ऊ .खरिल ऊषर ले श्रायीर मं अमा! जावा ६1 विः 
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यदह प्रसिद्ध बात है कि बाहर्से जो वायु भीतर जाती है, उखं 
केवल अभ्नि ओर वायु सम्मिलित दोती 2 ओर चद मीतरसे 
जल के परमाणु्ओं को खेकर बाहर मिलती है । अग्निस भिर 
इई वायु में तो पाचक-शक्ति होती हे, परन्तु जिस वायु मेँ जख 
ओर पथिकी के परमाणु मी खम्मिित दो गये हँ, उसमें पाचक 
शक्ति नदं र्ती , कयः जितना जख ओर पृथिवो के परमा- 
णओं को प्राणमं रदनेवाली वायु उटा सकती थी, वह उसके 
पाक्त पदे विद्यमान है । इस कारण जिस मकान से स्थान कम 
ओर मञचष्य अधिक हों अथवा भूमि नलवाली होने से भीतर 
जानेवाल्ती चायु अग्नि ॐ परमाणुभों को साग, जलल के परमाणु 
करो टेकर जावे, वहां अवश्य ही आरोग्यता बिगङ् जेमी । 
जिन मानौ मं अधिक क्ाखसे अग्निन जलीहदीया स्य श्ना 
ग्रकाश् न ज्ञाता हो, तो वह भी आगोग्यत्ता को निर्व करते 
है, अर्थात्‌ वह मकान भी हानिकारक होते है । 
प्रश्न- जक जीव क्षाशैर को त्यांम कर ऊभ्ता है, उश्छके 
लिये कौनसे पदार्थं जातिह 
उन्तर- सुक्ष्म शरीर कर्मो के सस्कारा खदित जीव के साथ 
ज्ञाता है ओर उन संस्कारों केकारणसे क्मका फल मिलता है; 
मन्त्र-यचित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्खक्तेः 
जसायुक्तः ! सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं 


नयति ॥ १०।३६॥ , ` 
( शन्दाथे ) यच्चित्तः=कमो के संस्कार स जिस जन्म फ 
योग्य ,चित्त मै वासना दोती हे । तन~उखस । पएषनयह । 
आखुम्‌-पराण । ्रायातिनशसीर को अ्रहणु करता हे । पाणः 
ख्‌ 1 तजुध््बाह्य तेज सि सद्ययत्ता. प्राप्त युक्त उदान के 


साथ । “युङ्कः=मिलकर । सहात्मनानजीवात्मा के साथ 
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नो 


यथानजेला । संकस्पितं-कमौ के कारण जेसा शरीर बना 
हे । लोकम्‌-उस शीर को । नयत्िनपाप्त होता हे । 

( अथं ) जो $ मनुष्य कमं करता है, उसके दो प्रकार 
के अंकुर होतेह । पक का नाम अवरिष्ट ओैर दुसरे कानाम 
संस्कार । जिस प्रकार का अवर होता है, उस प्रकार की 
वासना अंतिम आयु में जीव के मन मे उत्पन्न होती है। ओर 
जिस प्रकार की वासना होती है, इख पकार काशासीर 
परमात्मा कं नियम से बनतादहै | भौर जिस किकी मयुष्यया 
पशु से कमं का सम्बन्ध होता है, वही पर जाकर जीव कर्मो 
का फल भोगता है । अतः कर्मो ॐ अनुसार जो शरीर 
परमात्मा ने बना दिया है, सम उदानवायु सुक्ष्म दासीर ओर 
आत्मा को खे जाकर पर्वा देती है । इसलिये प्रायः विद्वानों 
का विचार है कि जब फिक्ती मुष्यकी मरना होता है, उससे 
षट्‌ मास पूव उसकी प्रकृति परिवर्तन हो जाती है । अर्थात्‌ 


जला कट डतको मिखनेवाला होता है, केसे ही उसके विचार 
दो जते ह| 


म॑त्र-य पवं विदान्‌ प्राणम्‌ वेद्‌ । न हास्य 
प्रजाहीयतेऽश्रतो भवति तदेव श्छोक ॥११।९०॥ 


( शब्दाथे ) यः=जो । पवम्‌-इस प्रकार । विद्धान्‌=ज्ञाता । 
माण=प्राणो । चदनजानता हे । ननदी । हास्य~उस विद्धान्‌ 
की । प्रजा=घंतान । हीयतेन्नाश होती हे अर्थात्‌ उसके 
संतान (कुल) का नाश नदी दाता अस्रतः-नाश रहित) 
भवतिनढोता है । तत्‌=उसके अथ । पष । ्छोक 


श्छाक वरन करिया) 
( अथ ) जो विद्धान्‌ शस पाणकीत्िद्याको डीक् प्रकार 


समश्च कर वेसा ही आचरण करता है अर्थात्‌ द्रिन मे ओर 





0 क भ भे कः भिण क भु (अ चिज कन मा = किक 
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कात्र नहीं करता ओर कोर मो काम ३द्‌ के विरद नहीं कर्ता। 

सत्य बोरखता, विदयाभ्धांस करता ओर उपकार में खमा रहता 
हे, उसके कुल अर्थात्‌ संतान का ना नीं होता । क्योकि 
खंतान दो भ्रकार कप होती दहै, एक जन्म से, जैसे बेटे पोति 
आदि । दूसरे शिश्वा ओर उपदेश से । इन दोनो प्रकार की 
संताने से उसका कोड न कोड्‌ उत्तराधिकारी यनादही श्त 
हे । चाहे उसे रिष्य संसार मे शिक्षादे रहे हो, चहि उसकी 
संतान कुल-वद्धि कर री हो । अर्थात्‌ नामको स्थिर रखने 
क्ते लिये श्रम करने मरे उनको चाहिये हि विद्धान्‌ बनकर जीवन 
व्यतीत करं । आज गौतम्र जीवित दहै, क्योकि करोषौ न्याय 
के जानने ओर माननेषाङे उसकी सतान ह । कणादि जीवित 
है, कपिल ओर पातञ्जलि जीवित ह, जेमिनि ओर व्याक नहीं 
मरे, कथोक्रि इनका काम ओौर नाम दोनो दोष दह, अतः व 
अमर है । 


मंत्र-उत्पत्तिमायति स्थानं विभुत्वञ्चेव पञ्च- 
धा । चघ्यात्मेचेव प्राण॒स्य षिज्ञायाऽश्रतमश्नुते, 
विज्ञायाऽमृतमश्नुत इति ॥ १२ | ४१॥ 


( शब्दाथ ) उत्पात्तनपरमास्माके दारा प्राण की उत्पत्ति । 
आयतम्‌~शरीरम ्रनेको। स्थानम्‌प्रखोकेरहनेर्जो 
स्थान बताए हँ । विभुतम्‌=खामान्य परार के सर्वं व्यापक 
देनेका । च एवन्श्रोरभी । पंचधान्शरीरके भौतर रपाच 
कारके विभागको श्र्थात्‌ पाण, अपान, व्यान, समान, 
उदान को । शअध्यार्मम्‌-शसीर के मातर पणौ के कामको । 
च पवन्श्रोर भी व्याख्या को। विज्ञायः््टोक-ठीक जानकर । 
असुतम्‌=मोक्त को । श्रष्चुते-मोग करतः हे अर्थात्‌ द्खोस 
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से चुटकर श्रानन्द्‌ क्रो प्राप्त करना ।दा बार प्न के 
समात्तिको लिखा। 


( अर्थं ) अन्त मे पिप्यछाद ष्छूषि इख फल को बताते है । 
ज्ञो इख प्राण-विद्या की इस प्रक्रार जानता है क्रि प्रथम प्राण 
कां से हत्पन्ञ होते ह, अर्थात्‌ भ्राणां की उत्पत्ति का कारण 
परमात्मा है । परमात्मा फे अतिरिक्तं ओर कोद शक्ति भाणो 
को उत्पक्न नहीं कर सक्तो , क्योकि ओरो को स्वयम्‌ प्राणो 
की आवदयकता है । यद्यपि चेतन्य जीवातमा को काप करने की 
दाक्ति दै, परन्तु ब्रह प्राणों के द्वारा इद्द्रियों को हरकत देकर 
ही कौम कर खकनी है । दुखरे प्राण इस शरीर मेँ कयोकरर 
आतां दहै, अर्थात्‌ कर्म-फल की या वासना कीङोरसे बेधा 
हआ । जिष्ठले पता त्गतादैङ्कि यद्‌ क्सीर एक प्रकार का 
फर है, {सम॑ कर्मो का फट भोगनेको ही जीव आतां है। 
जिस प्रकार अपराधी बंधुओ की कारागार की रक्षां प्रवंध 
की कोर आर्दयक्रतां नही, कितु उनको क्षायगार से मुक्त होने 
का प्रयल्ल करना चाहिये । यदि हम इस बात को सीक-टीक समन्च 
जावं, तो संसारम से किसी दक्षा मे हमं दुख आौैर अखपफरुता 
नहो ओर प्राणो का स्थान अर्थात्‌ क्सीर के भागम कौन सा 
भ्राण ददता है । चतुथं यह्‌ अन्तर एकतो सामान्य प्राणै, जो 
सारे सल्तार मे व्यापक जिनसे परमारमा सम्पूणं ब्रह्माण्ड के नियम 
चखाता दै । इरे वि्चेष भ्राण जो इस शरीर के भीतर अपने-अपने 
स्थान पर स्थितं दह ओर इन प्राणो की तकसीम जो षौच 
प्रकार से की गड दे, उनके पृथक्‌-पृथक्‌ काम । तापय यह कि 
राण शरीर के भीतर तो जीव के विश्चेष प्राण द्धाय काम करते 
ह ओर बाहर सवं व्यापक परमास्माके दिप हुए सामान्य 
भाण ( दरकत इंतिज्ञामी ) से काम करते है अर्थात्‌ सामास्य 
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पाण के द्वारं निर्जीव पदार्थौ म षर विकार उत्पन्न होति ३। 
ओर जीव अर्थात्‌ चेतन्य खष्टि के भीतर विरोष प्राण से तीन 
कार के प्राण ( दरक्त ) अर्थात्‌ करना, न करना, उरा करना 
हे | शेवन्य ओर जङ्-खृष्टि का मेद्‌ जानने के अर्थं श्राण-विदया 
अर्थात्‌ खापान्य ओर विश्लेष पाणो की विद्या जानना अत्या- 
ख्यक है । भौर जो इन मेदा को ठीक प्रकार जान जति दहै क्ट 
मुक्ति को प्राप्तकर सक्ते हें । प्राण-विद्या को खीक जाननेसखे 
वरमात्माकांक्ान दो सक्षतादहे। 


अय्‌ च्छ्य ग्रन् 
मंत्र-अथ हनं सौर्यायणी गम्यः पप्रच्छ । 
अगवन्नेतर्मिन्‌ पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्य- 
{समिच जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान्‌ पश्यति 
कस्येतत सुख भवति कस्मिन्नु स्वँ सभ्प्रति- 
ष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ४२॥ 


( शब्दाथ ) अथम्=कोशस्य के प्रए्न का उत्तर सुनने के 
यश्चात्‌ । दन्परथम कथा को चलाने के ल्िये। पन=उखं 
पिप्पलाद ऋषि को । सायोयखीन्सूये के पोतेकी लङ्क्छी। 
गाग्यन्गगे गात्र मं उत्पन्न हुख्ा। पथ्रच्डु=पृंदधा । गबगवन्‌= 
ह शुर महाराज । पतास्मन्नपुरुषे-दइस शरीर के भीतर 
ऋअथीत्‌ प्रशेन्द्रिय ओर मनादि म । कानिनकोन। स्वपन्ति 
साते द । कानि-कौन । अस्मिन्‌=दस शरीर के भीतरवाल्े 
्राेन्द्रियौ मे । जाप्रति-जागता डे । कुकर । एष-यह 1 
देवःदेवता । स्वद्नान्स्वभ्न को । पश्यतिनदेखता दे । कस्य ~ 
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किसको ! पतत्‌यह । सखुख-सखुख । भवति होता हे) 
कस्मिन=किसमे । नोनश्रौर । सवे-खव । सम्प्रतिष्ठितानठीकः 
अकार स्थित । भवन्ति=दोते दह । इतिन्यद प्रश्न दै । 
( अर्थं ) जब पिप्पकाद्‌ ऋषि कोशस्य का उत्तर दे चुके, 
तव सूर्य नामी ऋषिक पोते की बकी ने जो गगे-गोच्रमे 
उत्पन्न हरे थी य प्रद्न क्रिया--हे गुरु महाराज { इस शरीर 
के भीतर जो प्राणेन्दिय मन इत्यादि ह, कौन सोता है, कौन 
जागता है ओर कोन स्वपर को देखता दै, कोन इ्समं खुलको 
भोगता है ओर किंसमे सब ठीक प्रकार उहरते ह, अर्थात्‌ 
पाँच प्रदन क्रिये | प्रथम दश्स शरीर मं कौन सोता, द्वितीय 
कौन जागतादहै, तृतीय स्वप्र कौन देखता दै, चतुथं घुख 
भोगता दै, पचम किसमे यद सव इन्द्रिय मन इत्यादि ठीक 
ठीक स्थित होते है । ऋषि उत्तर दते है। 


मत्र-तस्मै स होवाच। यथा गाग्ये ! मरो चयो- 

४७ ( रि 
ऽक॑स्यास्तं गच्छतः सर्वा पतस्मिस्तेजोभरडल 
एकी भवन्ति । ताः पुनः पुनरूदयतः पचरन्त्येवं 
हवे तत्सवं परे देवे मनध्येकी भवति । तेन तर्हष 
पुरुषो न श्णोति न पश्यति न जिघ्रति नें 
रसयते न स्पशते नाभिवदते नाऽऽदत्ते नाऽऽनेद- 
यते न विश्छजते न नेयायते खपितीत्था चक्षते ॥ 


२) ४२ ॥ 
( सब्दाथं ›) तस्मे=्डस मार्गी का । खन्=्वह पिप्पलाद 
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ऋषि । ह उवाचनयदह कहने लगे । यथा = जेते । गार्ग्यं = हे 
गार्मी । मसचयो-सूये की किरणं । अरकैस्य~सू् के । श्रस्त- 
गच्छत = छुप जाने पर । सवां = वह सब किरणे । एत सिन्न= 
उस । तेजो मड्लन्तेज के भडार स्य म । पकः 
पकन्चित । भवन्ति-हाती दं 1 ताभ्=वह किरणे । पुन पुनः 
बार-बार । उदत्यातः-सुयं के उदय होने के साथै) 
धरचरन्ति-केलती है । पवम्‌=इस प्रकार । हवे=निश्चय 
करके । तत्‌~वह । सवंम्‌=सवब इन्द्र्यो । परेश्रपने से 
सदम । देवःन्देवता । मनस्ि-मन मे । पकः =एकज्रित) 
भवति-दोती हे । तेनन~इस कारण से| तर्दि=उस खमय । 
पष~=य ह । पुरुषः जीवात्मा । न= नही । श्णोति=षुनता । न = 
नदी । पश्यति =देखता । न = नही । जिघ्रति-सचना । न= 
नर्द[ । रसखयतेन=रस लेना ! नन्नदां । स्पृशते=स्पशे करना। न= 
न्दी । अभिवदेतन्ब्रात चीत करना | नादन्तेन्नश्महण करता 
हे । नानन्दयते-न शआ्ानन्द्‌ का पान्त दोता दे । न विखूजत= 
न छोडता हे । न= नहीं । यायते=पोव से चलना । खपित= 
सोता दै । इति-दइख दशा म । आाचक्तेनकहत द जागन- 
चाले मनुष्य । 


( अर्थं ) गाणी के प्रन के उत्तर मरं पिप्पलाः षि ने कटा- 
हे गागीं ! जिस प्रकार सूयं की किरण सूयं के अस्त होने के 
समय इसी तेज के भंडार मे पएकतित दो जाती है, सूर्यं के उदय 
होने पर फल जाती है । इसी प्रकार सम्पूणं इन्द्रियां विषयो के 
प्रकाश कर्नेवष्े ज्ञान के कारण मन मरे पकत्रितदह जाती । 
इसी कारण से इस समय यह मनुष्यन तो किसी ब्य क्लब्द 
को सुनता. है ओर न बाह्य रूप को देखता है ओर न बाइरी गंध 
को सृघता है ओर न रसना दन्द्रिय से किसी वस्ते का रस ठेता 
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है, न किसी वस्तु कोस्पक्षं करता ओौरन वाणी सेकु 
कहता है ओर न वरिषय-भोग करता हे ओरं न शौच जाता ओर 
न हाथ से पक्डता ओर नरपोविसे चलता है! उख्द्शाको 
देखनेवारे मय्य कहते है सि यट सो रहा है । 

प्ररन- क्या इन्द्रियो का प्रकाशक मन दहै, या मन की प्रका 
शाक इन्दिर्या है ? कयोक्रि विषय बाहर से मन पर जाते है, यदि 
नेञ बन्द दौ, तो रूप का कान मन को नीं दो सकता | 

उत्तर-- यि मन का सम्बन्धन रो, तोनेत्र भ्रकाशकीदक्ता 
म मी नही देख क्षते । जैसा कि धायः देखा जाता है कि चित्त 
ॐ साथ सम्बन्ध न होने से जब पृते हे देखा, तो उत्तर मिलता 
है करि मेरा चित्त इम ओर नष्ट थां। क्योकि ह्ियमंजो 
ज्ञान की शक्ति आती है, वह भीतर रहनेवाखे आत्मा से आती 
है । ओर इन्द्रियो पिना मन के सम्बन्धसे आत्मासे सस्षन्ध 
नहीं कर सक्ती । अतः इन्द्रियो का प्रकाङक मनर, मनका 
ग्रकाश्ा करनेवाली इन्द्रिय नहीं । बाहर तो जानने योग्य 
चस्तु हेः, जाननेवारूी शक्ति बाहर नहीं । घस्तुजं के भीतर 
माटूम होने कां स्वभात्र है ओर मादू होने का स्वमाव आसा 
मे है । अतर प्रकाहाक्र मन है, इन्द्रिया नदीं। 


प्ररन- निद्रा श्िस प्रकार से आती रै? 

उत्तर--जव मन ओर इन्द्रियो के मध्य तमोगुण का परवा 
आ ज्ञाता है, तब बाहर ङे विषयों का प्रतिविस्ब मन पर नही 
वड्ता, जिसे बन को किसी वस्तु का ज्ञान वदी रहता | 

प्रहन--क्या सोने की दशा मे जीव बाहर के क्षान से ह्ुन्य 
होता है, अथवा नितान्त ज्ञान काअमबवदहोजातादहै ण 


उन्तर - ज्ञान जीव का स्वामापिक धमं है, इख कारण उसका 
अभमाक्षतो हो नहीं कता | केवर नैमित्तिक ज्ञान जो मन ओर 
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इन्द्रियो के द्वारा उत्पन्न होता है, मनन ओर इन्द्रियो के सम्बन्ध न 
रहने से उतपन्न नहीं होता । इल कारण इस कए अमावहोता ह, 

ददन योगदशनमं तो लिखाहै किशन का अभावनजिख 
त्ति का आश्य दै, वह वृत्ति अभाव है । 

श्तर-य्टा भी बाह्य श्चान अर्थात्‌ नेमिचिक श्ञान के 
अभाव ते ही तात्प्यंहै। 


मच्र-प्रखाग्नय पवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति) 
गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोन्त्राहाय- 
पचनो यद्‌ गा्हपत्यास्मणीयते प्रणयनादाहव- 


नीयः आणः ॥ ३। ४४ ॥ 

( शब्दां ; प्राणग्नयः=जीवन प्रकाशक प्रस । पवने + 
पंतपसप्रन-दस्त नच दारव्राले । पुरे=तरार म श्र्थत्र्‌ शर्यीर 
न्नं । जाग्रति=ज्ागते दं । गाद पत्यानविवाहित खली क्रा स्वागी 
निख अद्मिदान्र की अचि को स्थितक्ररता दे । हन्निगचयः। 
 कान्यद्‌ | अपात्रः=अप्सपनन्ायु | ज्यानम्न्यानक्छयु .। श्रन्वादय 
यपच्तनः-दत्तिसा्ि जो शरीर की खुराक पच्छती हे । चव्‌= 
-ज्ञा । गाहे पत्याल=नो गदस्थाश्रम जरं दविथत अभि दे) श्राणी- 
अते=खम्बन्ध रखता है । परणयनाद्‌ सम्बन्ध से या कान्य 
नने । आददवनीयन्=्जह्यचर्याश्चम की अन्नि जिसके श्रद्निदोत्र 
के क्जिये ब्रह्मचारी स्थित करता दे । प्र्ः-्वादवायु दे। 

( अशं । जव सञ्पूणं बाहा इन्धि प स्ये जाती कः ते शरीर 
की दक्षाय प्राण-अगण्नि जो शरीरी रक्षाकाकामदेतीहै, 
आगसो है । जेखे जव प्रज्ञासो जातीदहै, तो अनह माङ की 
रक्षार्थं, राजा रक्षक नियत क्ता है ; वद सन्नि प्रर जागते इषः 
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प्रज्ञा क्ते धन ओर जीन की रक्चा कसते दह । इसी प्रकार स्वभा 
स्थाम शारीर तथा दृद्रियोकोीरक्षाकरतादहै, इस हेतु धर 
का रघ्कप्राण दै) जो गुहस्थाघ्म मे तान आदि की श्ट्पत्ति 
से सुख शोता है, बह अपनिवायु केद्धापसेदोतादि | ओर 
जो प्रङ्ति फे सुखौ से बद्कर देष्वर की उपासना, ध्यान, 
समाधी आदि, वह्‌ सारे क्सीर में व्यापक व्यान कद्वारयासे 
होते है 1 अवतः ब्रह्मचर्याध्रम क्ुभ्वेद रवण, जाग्रत अवस्था 
शानकाण्ड, प्राण-वायु प्रहस्थाश्नमर व यजुवद प्र स्वप्नावस्था, 
कर्मकाण्ड अपानवायु, वानप्रस्थाश्नम सामवेद, निदिन्यासन 
सुषुति अवस्था, उपासना कांड, व्यानवायु, तीनां आश्रमो की 
अग्नि कानाम आरोन्य, गार्हपत्य ओर अन्वादायंहै। 

प्रन - जब इद्वियां ओर मनसोग्ये, तोप्राण किस रहार 
शारीर की रछ्ाकरताहे? 

उच्छ --जव तक शरीर पर प्राण रहते ह, तब तक प्रत्येक 
जीव शको जीवित जानकर इससे इरता हे । यदि प्राणन रहे, 
-तो मतङ्ग जान करके रसज्ो नाश् करनेवाखे जीवे समाप्त करः 
देते है । प्रण की विधमानता, जीवन के चिकार सेक्सीर की 
ग्ाकथ्तेहै। 

प्रद्न--स्वप्रावस्था मे समानकायु जौर इदानध्रायु क्वा 
करते हं ! | 


मत्र -यदुच्छरवास निश्वासावेताब्राहुती समृ 
नयतीति स समानः । भनो ह वाव यजमान 
इश्फलमेवोदानः स एनं यजमानमहरहनेद्य 
अमयति ॥ ४ । ४५ ६ 
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( शब्दाय ) यत्‌-जो । उच्छवाखनिश्वासोनस्वास कः 
चाहर स भीतर जाना श्रोर भीतर से बाहर श्रानादहे। 
आहुती जो एक वार च्ग्निदोच्र मे सामिग्री डाली जाती 
ड, उस श्राहती कदते ह । समम्‌=समान । नयति=करती 
डे । इति=दसस । सभव नाभि मे रहनेवाला प्राण । 
समान.-समान कलाता हे । मनभ्न्मननशक्कि वाला जीवा- 
स्मा या मनकरण । हवावन्श्रोर । यज्ञमानः-इस कन यञ्च 
को करनेवाला इष फलम्‌-जिस फल की इच्छा से यष 
क्निया जाता, जो स्वाथ से किसी क्राम को आरम्भ किया 
ज्ञावि । पवद । उदान =उद्‌'नवायु । सवद उदानकायु । 
चन=एस । यजमानम्‌=यश्च करनेवाले यज्जमान. अर्थत 
जीवास्मा को । श्रहरदरन्प्रति दिनि । ब्रह्म=परमास्मा को। 
गमयनिन्व्रात्ति कर्ता हे। 


(अर्थं) नामित्तेजो वायु अपर ओर नीचे को आती है, 
पिस समान दी रहने खे मयुप्य जीवित रता हे, भौर जख 
की अदस्था मै, अन्तर आ जाने से, मौत आने का अमुमान 
डता है, वद्‌ समागवायु है । ओर मनन करने की दक्ति सजो 
अन डशी करण दे काम लेनेवाला जीवारा है, बह यह्व करने- 
वाखा यजमान कदखाता दै । ओर जिस आक्षय खे यक किया 
जाता है, बह उदानवायु दहै । बह उदान भति दिन इल 
कौवात्माःको ब्रह्य पाले जाता है अर्थात्‌ जिं दुषुति 
कते है । 

प्रहन-मन का अर्थतो मनद्रण है, जिले क्मददधियो 
डोर ञान हदिया ड लाथ वात्मा का सम्दन्ब होता है, तुमने 
नखरा अथं जीवात किस त्रहार किया! 

डन्तर--मन दो है ¦ दक मनक्ररण, खरे मन-दाकि । दी 
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कारण कादयो ने मन को नित्य ओर अनित्य बताया है । जिस 
शाख मे मन शक्ति का विचार कियाद, उसने मन कोनित्य 
माना ३ | जला क्कि चेदोभिक दर्शन । ओर जिस शन्न ने मन- 
करण का विचार किया है, उसने मन को अनित्य बतायादहै। 
जसा कि साख्यदर्शंन ओर छादोग्योपनिषदु इत्यादि । 

प्रश्न-वेदोषिक दशन नेतो मनक्रौ द्वव्य बतायादहै । तुम 

न-शकति कहते दो, दव्यक्रण तो हो सकता दै, शक्ति चौं 

हो सकती । क्योकि शक्ति दव्य के आश्रय रहती है । 

उत्तर वेदोविक का तासय्ये मन से; मन-शकि वाडा 
जीवात्मा ष्टी प्रयोजन है । यदि जीवम मनन-दक्तिनषशो तोक 
अनकरण से कि अक्रार काम ठे स्कना है| 


मंन-श्रत्रैष दैवः खमे महिमानमनुभवति | 
यदटष्टंदष्टमनुपश्यति श्चतेश्रतमेवाश्रमनुश्णोति 
देशदिगन्तरेश्च प्रत्यनुभूतंपुनःपुनः एस्यसु भवति 
इष्टच्छदृष्टं चश्चूतं चात चानुभूर्तं चाननुभूतं 
सश्ासच्च सर्वं वश्यति स्वैः वशयति ५।४६ ॥ 


। शच्काचै ) त्र्यहा । पषन्यह । देवःनप्रकाशक जीवा- 
सा । स्वप्ते=स्वप्रमे । महिमानम्‌ ~श्पनी कह्िमा को। 
अजुमङ्विन्श्नुभव करता है, जानता हे । यत्‌जो । इष 
इुष्टन्देख। इश्रा ह शार इसका दश्वा शुभ्रा । अअञुषश्य त= 
आतूम करता ह अर्थात्‌ भित्र, शुः ओी, पुत्र इत्यादि को 
गत्य की मरति मालूम करता दे। अनन्सुनते इष की) 
शतं दुक्त इष । -पक-शी । दअथम्‌-शअथ को पक बार जिस 
कोदेखा याः समा हि बार-बार अयुग्रोतिनकिर सुनता 
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दे । देश दिगन्तरेश्चनदूसरे देश श्रौर दृखरे देशा की वस्तु 
के! । प्रत्यजुभूतं-ञअयभव किय इये को । पुनः पुनः=बार 


बार ¦ प्रत्यचुभवःत-अयुभव्‌ करता ह अथात्‌ जानता ह! 
हष््चरष्-चाहद इस कारराद्सखनय म्यह यान डा । चत 


च श्रत चचा इस अन्पममन सुना हा, चह रख जन्मम्‌ 
खना दो । अनुभूतं च चानजु पूत=चाहे इस जन्म मे उसका 
यभव किया हा अथवा न क्रिया दे । सचचासच्=वाहे वद 
सतो यान हो, सवसव को। पश्यतिन्देखता हे। 
सर्वःसव प्रकार की वस्तुश्चा को । पश्यतिन्देखता हे। 

( अथं) इख प्रदन के उत्तमे कि कौन देवता स्वप फो 
देश्वता ह, कहते हँ कि उपगोक्त देवला अर्थात्‌ जीवात्मा स्थरा 
वम्था में अपनी महिमाको देख्ताहै। जोड पूवंदेखादहै 
चाहे वह इस दका मे विद्यमाननष्ो, परन्तु उसका फोटो मन 
पर होने से उसको दूता है। जो दसन है, चाहे इस समय 
वह दव्य विद्यमानन हो, परन्तु सकरा फोरौ मन पर दीनस 
वह सुनता है । चाहे को देश अथवा दिशा दहे इनका प्रभाव 
मन पर आ जाने से इनका नितान्त स्पष्क्ञानदोता है| ज्सि 
वस्तुको पकर वार दैखच्चुशादहै, उख वस्तुषोस्वप्न मे बार- 
बारदेषखतादै। जो पदाथ देखे इपहं, चाहे इशत जन्ममेन 
भीदेखेदो | जो पदाथ सुने हो, चाहे इस जन्म॑मेन मौ सुने 
हां जिन चस्तुओ क अल्रुभव क्रियादहो, चाहे हस जन्मे 
न भी अञुभमघ क्रिया हो, चःहे इनकी सत्ता इन समय जगत्‌ 


मे विद्यमान नदो अर्थात्‌ अमावसी, स्वङ्धो देखना 
प्रन-श्रति मेतोल्िखादहैक्रिजो वस्तु देष्लीदीयान 


देखी दो, सघुनीदरोयान सुनीलटो, अमत्र कीहो, यानकी 
हो, जो स्त्‌हो यानहो, सबको देखता है | तुमने इस जन्म 
का न देशठना, सुमना करटा से सियार? 
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उनत्तर--प्रथम तो इस श्चति के पहले शब्द दे विदित करते 
दैकिजोदेखा दहै, फिर इसको देखताहे। ओौरजि्कोसयुनाहै 
केर इसको सुनता है । दुसरे जिस स्तु की सत्ता ससार मे 
व्दिमानन दहो, उसकी आति दहो नहीं सकती । निष्ठङ्घी 
आकृति नहीं, उसके संस्कार भीतर जा ही नदी सकते । जिषङ्ग 
संस्कार भीतप् विद्यमान न हो, उनको क्रिस प्रकार देख सक्ता 
है । मूल बात यह है क्रि आध्र अवस्था मेदस शासीर के केमरा 
के द्वारं जिन वस्तुओ मे फोरो उतारे, उन्दीका स्वद्मादस्थामें 
देखना खम्भवदहै । जो फोटो उतारा ही नही गया, उलङ्को देख 
किलल प्रकार सक्ते ह । जब कि विना देखे सुने मौर अदुभव 
किय इषः स्वश्न मे देखना, स्ुनना ओर अयुमव करना असम्भव 
हे । अतः; सम्भव होने के खक्षण से यह अथं करना पडता हे, 
जिखरो इस जन्म प देखा सुना ओर अनचुमवन क्ियाद्ये। 


मत्र-प्त यदा तेजक्षाऽभिभतो भवति, 
छत्रेष देवः स्वप्रान्न पश्यत्यथ तदेतस्मिन्‌ शरीरे 


एतत्सुखं भवति ॥ £ । ४७ ॥ 

( शन्दाथे ,; सन्वह । यदा-जव या जिस दशा पे) 
तजसन्न्प्रकाश से । अ्रभिभूतः=दिया इश्या 1 मवति-दोता 
हे । श््न=दइस दशः मे एषैव च्यर्‌ जावात्मा । स्व्ात = 
स्व को । न=नही । पश्यतिन्देखता दे । अथनपरमास्मा 
क प्रकाश सदव जाने के पश्चत्त्‌ । तत्‌= वद जीवात्मा । 
श्रस्मिन्‌ शरीरे = इस शरीर के भीतर । पतत्‌ = यह खुषुक्ति 
वस्था । सुखम्‌ = सुख का । भवति = दाता हे। 

( अर्थं ) चिस सवय इत जीवात्मा का ज्ञान परमातमाके 
भरक्ाश्खे दष जाता दै । जि प्रकारनेत्रका प्रकाल सूयं क 


भैष 
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सम्मुख प्रकाशा के परकाशसखेदब जातादहैः उख समय चौध्या 
जाति है ओर कुः देख नदीं सक्ते । पेते ही स्वप्र की अवस्था 
म यह जीवात्मा परमात्मा के प्रराशसे दवा हज ज्ञान शून्य 
सा भमादमदोतादहै। इस समय यह क्िखी स्वप्र को नही 
देखता ओर प्रकाशा से दवकर बाह्यक्वान के सूक जाने के 
पद्चात्‌ यह जीवात्मा इल शरीर के भीतर दी परमात्मा के 
खख क्षो देखता दै अर्थात्‌ छषुन्षि अवस्था मे जीवात्मा को 
भीतस्सेद्ी सुख माम होतादहे। 

प्रसन--जव जीवात्मा काज्ञान परमत्माके तेज सरे दब 
गया, तो उख छ्षमयक्ञानकेन होने से सुच किक प्रकार हां 
सकता है ? क्योकि सखुलमौी एक प्रकार का ज्ञान है, आलया 
के अनुद्रु जानने का नाम खख ह । 

उत्तर-- ज्व के भीतर ब्रह्म अर बादर प्रजरति ओर बह्म 
दोनो है । जव जीबात्मा बाहर की ओर देखता है, कमो प्रति 
केसंगसेदुल ओर परमात्माङे कारण षुव होतादहै। परन्तु 
जव भीतर की जरदेखतादहै, तो पदे पस्मात्मा के प्रकाश 
सेज्ञान दब जाता है ओर पुनः परमात्मा के स्वरूप से सुल 
मिलन रुगता है । जैसे जव कमी हम अंधेरे मकान से पकद्म 
सयं हे सलम्मुष्व आ जति, तो धेर आंखो के सामने आ 
जाता र, थोडी देर के पदचात्‌ पदार्थं फिर दष्ट पडङ्ने लगते है । 


नत्र यथा सोभ्य ! वर्यांसि वास्त 
सभ्प्रतिष्ठन्ते । एवं हवे तत्सर्वं परयात्मनि 


| जरस क 
समभ्नातषब्टत ॥ ७ द्द ॥ 
( शन्दाथै ) सन्वह ऋषि पिप्पलाद कहने लगा । यथा= 
जख । सोम्य चन्द्रं समाने शान्त स्वरूप । वयांसिन=पत्ती 
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व 
उडनवल्ते जीव । चासःन्वास स्थान । बु्त्‌-वुक्त के श्राश्चय। 
सम्प्रति ्ठन्ते=तिष्ठित हे'ते है ! पर्व=इसी पकार । हवे=अओौर | 
तत्सर्य=वह सब अथात्‌ मन आर इन्द्रिया इत्यादि। पर 
श्मात्मनि-सम्पूखं जगत्‌ के आधार के स्थान परमात्मा है। 
सम्प्रतिष्ठननस्थत दहो जाते दहं । 

८ अर्थं ) पिप्पलाद ऋषि ने फिर कहा- है प्रिय शिष्य | 
लिख प्रकार सायंकाल के समय सखस्पू्णं पश्च प्रसेक स्यान पर 
चर द्युगकर अपने ग्हने ङ स्थान चश पर पकषत दो जान 
है, ओर दिन भग इधर उधर धरूमते रहते हैँ । इनी भ्रङार यद 
सम्पूर्ण इन्दरर्य जगत ओर स्वप्न अवस्था मेतो अपने अपने 
विषयों मे रुगी रहती है, परन्तु सोने के समय सव अपररे-अपमे 
विषयो को त्थागकर अपने मुख्य स्थान अर्थात्‌ परमात्मा क 
आश्रय स्थित दो ज्ञाती है। 

प्ररन- वया स्मनेकीदह्ामें इन्दिर्या परमत्मा के आयय 
स्थित दहो जाती हैया इन्द्रिय ओर मन के मध्य तमोगुण 
का परदा आ जाताहै। 


उत्तर मूख जौर सुषि ३ यही अन्तर दै रि छुपति मे 
तो इन्द्रियों जिस प्रक्ाल्न के आधार चर सकती है, वह प्रकाक्त 
परमात्माकेतेजसे दब जाता । इस सम्य जीवको ज्िसी 
दुसरी वस्तु की सुधि ही नीं रहती 1 ओर सुषुप्ति की भवस्थां 
मरं जीव का समस्बन्व कारण क्सैरसे होता है ओर कारण शसीर 
म सत्‌, रज, तम की दृशा समान होती है । इस कमय कोई 
गुण किसी दृखरे को दवा ही नदीं सक्ता 

प्रहन--यदि घरति अवस्थां मे जीव का बह्म ॐ साथ 
सम्बन्ध दता है, जिससे ब्रह्मके तेजते जीव का ज्ञान दृढ 
जञातादहै तो खमाधिकी क्या ज्ञरूरत टै! 
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इन्तर-खमाधि ओर सघुत्ति मे ब्रह्य का सम्बन्ध जोवके 
साथ होता है । अन्तर केवर इतना है §ि सुषुच्िमे जह्य का 
सम्बन्ध जीव के साथ हाना रहै । भेर्‌ केवर इतना है रि सुषु्ि 
मं ब्रह्म का आनन्द साक्षात्‌ नदी हदीता । क्योकि इस समय 
जीव की बुद्धि ब्रह्म-दशन के योग्य नदी होती । जेसे पकदम से 
अपरे से प्रकाश मे अनेसे ओले चक्ाचोवदो जातीदहै । ओर 
समाधि अचस्थामे नित्यकेअस्गपत्ते जोव ब्रह्मरात के योगय 
हो जातादै। 


मत्र-प्रथिवी च पृथिवीमात्रा चाऽऽपश्चा 
ऽप्योमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च 
वायुभात्राचाऽऽकाशश्चा काशमात्रा च चच्चुश्च 
द्र्टठयञ्च श्रोच्रञ्च श्रोतव्यं च घाश च घ्रातव्यं 
च रसस्व रक्षयितव्यज्च सरक्‌ च स्परीयित- 
ठयञ्च वाक्‌ च वक्तठथञ्च हस्तौ चाऽऽदा- 
तव्यं चोपस्थश्चऽऽनन्इयितव्य च पायुश्च 
विस्तजयितव्ये च पादो च गन्तम्यञ्च मनश्च 
मन्तव्यनञ्च बुदिश्च बोद्धव्यञ्चाहंकारश्चाह- 
कतेव्यम्‌ च चित्तञ्च चेतयितव्यञ्च तेजश्च 
वि्योतयितव्यञ्च भाणश्च विधारयित- 
उयञ्च ॥ ८ । ४६ ॥ 
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( शब्दां ) पृथिवी=भूमि । चन्र । पृथा मन्ना 
सूदम भूत शअ्रथौत्‌ गंघ । चन्र । च्रापः=पाना । च~र 
द्मपामाच्रा = जलन कौ सदम श्रवस्था अथवारख ।तजः=अभ्च। 
च~श्रौर । तेजोमात्रा की सदम अवस्था अथवा सूप 
वायुनवायु। वायुमाच्रा=तरायु का सूह्म अचरस्य अथात्‌ स्पश 
द्ाकाशः= आकाश जिखको गुण शब्द्‌ ह अथवा (जसम 
निकलना, प्रवेश करना सम्भव ही । चच्ुः = नच । ष्ट्य = 
देखने योग्य वस्तु । च = रोर । भ्राज = कान 1जनसत ब्द 
खुनते हे । च = श्रोर । श्रोतव्यं = सुनन य्य शब्द्‌ । च = 
छ्मौर । घ्राण = नाक जिससे सघत दे। च = आर्‌ । ब्ातव्य = 
सुघने पाण्य सुगंध दुगेध । च = चर । रखजस्वाद्‌ । च> 
च्रोर । रसयितन्यम्‌ = स्वादि वस्तु । च =श्ार । त्वक्‌ 
त्वचा । च~श्रोर । स्पशेयतन्यम्‌=स्पश्च योग्य वस्तु । चआर। 
वाद्-वारी। च = ओर । वक्तव्यम्‌ माषण याभ्य शच्द । दस्ता 
देनो दाथ । च~शओरोर 1 श्रादातव्यम्‌=पकड्न याभ्य वस्तु। च 
द्रौर । उपस्थ=उपस्थेन्द्रिय । च = अर । आनन्दायतव्यम्‌ = 
इस इन्द्रिय सर जिस वस्तुको अभव करे अथात्‌ 1जसत्त 
सांसारिक खख भोगे । पायुः = गुदा । च = आर ।1वसजाय- 
तव्यभनत्यागने योग्य चस्तु रथात्‌ मल्ल सूर । चयार । पाद्‌ = 
दोनो पौव । च = च्रोर । गन्तव्यम्‌ = मागे चलन यरय वस्तु । 
मनः-मनजोज्ञान ओर कमरन्द्रयो को सहायतादता हे। 
च = ग्रोर । मन्तव्यम्‌ = मनन करने या जानने याम्य वस्तु। 
च~श्रौर । वुद्धि = ज्ञान । च = ओर । बोद्धन्यम्‌ = जानने याग्य 
चस्तु। च=श्रोर । अहङ्कार अहङ्कार । च=ञ्ार । अदङ्त्तेव्यम्‌= 
जिन वस्तुश्ो मे अहंकार क्रिया जाव । च = आर । चत्तन्‌ = 
व्रतस्य करनेवाला शस्तःकरण । च = आर । चतायतव्य = 
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जिन वस्तुश्रो काचतन्य अथात्‌ विचार किया जावे । च = 
छीर | तजा = प्रकाश । च~र । प्राणःन्धारण करनेवाली । 
विद्योतप्येतव्यम्‌ = जो वस्नु प्रकाश से प्रकट होने योग्य 
हा। च =श्रोर । विधारयितञ्थम्‌ = जिन वस्तुञ्च। को पदार्थं 
श्रारण करते है| 

। अर्थ ) पौत्र स्थ भूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जर, यायु, 
आङ्ग अग्नि, ओर इनङे सुष्ष्प भूत या गुण, गंध, रस, रूप, 
शाब्दं स्पर्श इत्यादि । पोच क्ञानन्दियोां अर्थात्‌ नाक, रसना, 
नेत्र, तचा श्रोत्र ओर इनङ़े विषय अर्थौत्‌ सृं घने योग्य वस्तुः 
स्वादिष्ट वस्तु, रूप्रवारे पराथं स्पज्लं करर योग्य वस्तु । ओर 
शाब्दं पाच कर्मेन्दियों वाणी, हाथ, पात, गुदा, उपस्थेन्द्रिय । 
ओर उनके विषय पङ्डना, चखना, बोलना अदि चारो अन्तः- 
करण अर्थात्‌ पन निमसे शिखी वस्तु क दोनो पश्च खेकर 
विचार क्रिया जाता दै, बुद्धि जिंखङो ज्ञान कते है । अहङ्कार 
ओर चिन्त अर्थात्‌ चेतन्य करने्ाखा अन्तःकरण ओर इनके 
विषय प्रकाशश्च आर जिसको वद्‌ प्रकाश करे । प्राण अर्थात्‌ 
श्सयीर को उटाङूर ठे चरखनेषाखी या स्थित स्खनेवासी 
वायु अर्थात्‌ स्टीमर जिसङो स्वौ भौ कहते है ओौर जिसको 
वह ध्राण स्थित स्खते है, यद सव वस्तु इतत तेज स 
छुप जाती है । त्‌ 

मंत्र--एष हि द्रष्टा खष्टा श्रोता घाता रस- 


पिना मन्ता बोदा कत्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । 


न क ७ (~ __ 

सपरेऽक्तरे आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ६ । ५० ॥ 
( शब्दा ) एष = यह । हि = निश्चय करके । द्रष्रा = 
देखनेवाला । स्पृष्टा = स्पशे करनेवाल्ला । ओता = सुनने 
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वाल्ला । ता = सूघनेवाल्ञा । रनयितान्स्स को जननेवाला 
मान्ता = विचार करने बाला । बोद्धा = ज्ाननेवाल्ा । कत्ता = 
कम करनेवाला । विज्ञानात्मा = गोवात्मा । पुरुष. = जो इस 
शरीरके भीतर रहता दे स= वड जीवारमा। परे = उससे 
सद्म सवे उयापक्र । अत्तरे = नाश रहित । ्त्मानि=जो 
पत्यक वस्तुके भीनर विद्यनान दै उक्तम । सखम्ध्रतिष्ठते= 
स्थित दो जातादे। 

( अर्थं ) खुषप्ति की दृता ते यह जीशत्मा जो जागते 
इष नेजो सं देष्बता, कानी से सुनता, नाक सरे सृघता, 
जिहासति रस्त लेता, व्यया छना, मनसे विचार करताः 
बुद्धि से जानता ओर जो कर्मं करते मे स्वतंत्र कर्तां कह- 
खछातादै, जो नेमिच्तिरु ज्ञानो प्राप्त करनेवाखा है। क्योकि 
नतो इद्ियो आदि क्ोक्चान होता दै, क्योकि यह ज्ञान 
प्राप्न करने के कारण ( यत्त्र) भ्डै। ओर न प्ररमामाको 
नेमित्तिकक्चान हो सकता है! कथोक्ति वह पूरवंही से सर्वश्च 
दै, उसके ज्ञान से बाहर कोर सन्स नदीं ज्िप्तको वह मैमित्तिक 
्ञानसे जाते । ओर वड जीषाला इष कारण से सुक्ष्म ब्रह्म 
के आश्रय स्थितो जाता हे। तात्पयं यड ३ कि जीव के 
भीतर बह्म ओर बाहर ब्रह्म ओौर प्रकृति दोनो है। 
जीवातमा बहर इद्द्रियो से देता है ओर भीतर बुद्धि 
इन्द्रियो की स्वाभाविक शक्ति दै, इससे अद्मर करतां हे। 
जब बादर ऋ? ओर कमे करनेवाली इन्दियों खक जाती हे, 
तव जावात्मा को बुद्धि भीतस की ओर कर्म करने लगती है। 
उख सपरय जीवातमा बाह्य ञान से नितान्त श्रुन्यद्ो जाता है। 
बादर बहुत वश्तुभो के दोनेसे जीवकाज्ञान पौर जातादै। 
कथो प्रयेक दद्धिय मन को अपमे विषधक्ी भोर छे जातीदहै 
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ओर मन बड्षेगसेदृद्ियो के त्रिषयो का जीवात्मा का बोध 
कराता है, जिससे अस्मा की श्वत्ति बड वेग से चरती है। 
चाहर जीवात्मा {किसी वस्तु मं स्थित नहींदहो सकता, जब 
मन थक जाता, तो परमात्मा क नियमानुक्ुठ जीव मीतरक्ती 
ओर काम करने खगता दहै, जिसतरे उख हो आनन्द माद्धूम 
डोता है । उस्र समथ क्किखी इद्विय के पाथ सम्बन्धन होने से 
मन का कान स्का रहतादहै। दस कारण ज्व तक जीवका 
जह्य के साथ सम्बन्ध रहता दै, तव तङ जीव स्थित रहता है, 
तव ही जीव को आनन्द्‌ यिना है । ओर जिस समय मनकी 
थक्रावर बह्मके आनन्द्सेदुरहो जातो दै, नब मन फिर कर्मं 
करने लग्तादै | ओर मनकंकामङ्ञेसायही जीव की बुद्धि 
चाहर आ जाती है, निदे ह्‌ दुख को सुख अतुभव करता है। 
अतः जीव को आनन्द मिलने का कारण केवल जह्य ही है । 


म॑त्र-परमेवाक्षरं परतिपद्यते सयो हवै तद- 
चछयमशरीर प्रलोहित शुभ्रमक्षरं वेदथतेयसतु 
सोभ्य। स सवैन्ञः सर्वो मवति तदेष श्लोकः ॥ 


१०। ५१ ।। 

( शब्द्‌ थे) परम =सखव से सन्म महान्‌ । पव = हे। 
अत्तरम्‌ = नाश रहित । प्रतिपद्ये = पराप्त दोना है, जाना 
जातादहै । स=वह !यो=जा' हवे = अर । तत्‌ = वह, 
अच्छायम्‌ = काया रदित अर्यात्‌ जिनकी कही ल्ायादहोदढी 
नही सक्ती । क्याकि जहो वड स्वयम्‌ न हो, वरदो उसकी 
याह) । अशर्यरम्‌ = जिसका शरीर नही, क्योकि जिसका 
शरार होगा चह नित्य वदी हो सकता । च्रलोदहितम्‌-जिखका 
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भ 
भो, 


रंग नही अथात्‌ जिसमे रक्तादि का सम्बन्ध नदी । शुश्रम्‌ = 
जो शद्ध । अत्तरम्‌-नाश रदित को। वदयत = जानलतादहे) 
यस्तु = जो विषयो मे वराग्यचाला ज्ञानी हा । सोम्य = च्पन 
प्रिय पुत्र ! सः= वह मञुष्य । सवेज्ञ = सव काज्ञाता ।सः= 
चह । सर्वं = मनुष्य । भवति = होता हे । तत्‌ = उसके शथे 
पव = यह । शलाक = एलोक परमाण 


(अर्थ) जो ज्ञान से सखव वस्तुभोके मूक त को जान 
कर सव सासारिक विषयो से वेयग्य बाख हो गया हं, जिसने 
इस कारण से सु्षम सर्वे्र विद्यमान होने से जिसका छाया 
नहीं हयो सक्ता आरन उसका कोड शरीरः है । कयोङ्कि वद्‌ 
सश्िदानन्द्‌ है, निसकश्नाश्सेर दै, वद सत्‌ हो ही नहीं सक्ता। 
क्योकि शरीर स्थर संयुक्क है, जिसका किसी न किसी समय 

पन्न होना अवद्य हे । ओर सत्‌ कहते है तीन कार मे एक 
खा रहनेवाटे को । अतः को शरीरवाला सत्‌ नदीं कहा 
सक्ता । जिसक्रा कोई रग नही, जो श्चुद्ध दै, जो मचष्य इसको 
प्राप्त कर ॐेता है वह इसके जानने ॐ कारण से स्वेज्न कद्खात 
ह । क्योकि दस नाश रदित को जान ठेना सव कोजान लेना) 


प्ररन--कंया ईरवर को जाननेवारा सर्वज्ञ होता हे? 


उत्तर--सर्वज्ञ के दौ अर्थं है, एक वह जो प्रेक चस्तु को 
पक दी साथ जान सकता है । दुखरे वह जिसङो सब चस्तुओ 
को जान ऊेना हौ । एक साथ सब वस्तुओ को अतिरिक्त ददवर 
के कोई नही जान सकता । क्योकि मन पक्र कालमे दो वस्तुजो 
का शान नहे स्ता, सबको क्षि प्रकार जान सक्ता है । अतः 
जो ईद्वर को जानता है, उसको स्वेक्च दृसरे अर्थो मं कहा रय! 
अ्थौत्‌ उसने कु पदार्थो को जान लिया है। 





ऋ प्रश्रोपनिष्ठद्‌ २५७ 


किक ॥# 


प्रह्न-श्चर के जानने से कुरु प्रदार्थो काल्ञानङ्गिघ 
प्रकार हो सक्ता? 

उन्तर-इदनर का ज्ञान अन्तिम मां दै ओर कोई मनुष्य 
विना मध्य मार्गं कौ पूणं श्रिय अन्तिम मागे पर नही परु 
सकता । अतः जो इर्वर काक्ञान प्राप्त कर चुका, उस्ने सव 
पद्‌ाथों को जान लिया) 


दन -दैद्रर का कषान अन्तिम मागं है, दसा च्या 
प्रमाणे 

उत्चतर- ईश्वर को सब से सुषम होने ॐ कारण परम कहा 
गया है ओर ईश्वर केजाननेको परा विद्याकेनाप स कहा 
गया है । अतः सुक्ष्म बस्तु स्थुः में प्रविष्ठहोनेकीदशापे 
स्थुख के पदात्‌ ही जानी जायगी । निदान जो सबसे सुक्ष्म 
ओर सच मे व्यापक दहै, उसका चान सव ॐ पदचाव्‌ दोना अव- 
छ्य हे। सस्र मनीन दही चस्तु है, प्रछ्रति, जीव, ब्रह्य । जिस 
मनुष्य को ग्रति फे स्वरूप काक्ञाननदो, उसको वैराग्य दही 
ही नद्ध सकता । प्रत्यक्च मे प्रकृति के परिणाम अत्यन्त छुन्द्र 
माम होते हैः परन्तु अन्त बुरा ह । अतः वेराग्य प्रतिकं 
अने इए पदार्थो की वतमान अवस्था तथा पर्णिमदोनोसे 
भटे प्रकार जानता दै । यदि इसको पक्ति मे लित्त होने का 
विचार होता, तो वेराभ्य किं प्रकार हो सकता | जीवं के 
भीतर अद्य है, इसलिये ह्य के क्ञान से पर्ठे जोवकाक्ञान भी 
हो जाता दै । अतः जिसने जीव ऋय ओर पर्ति के मुर 
कारण को जान चछिधा, उसङ सवेज्ञ होने मे क्या संदेह ३ । 


मन््- विज्ञानात्मा सह देवश्च सर्वैः भरणा 
भूतानि सम्प्रतिष्टन्ति यत्र ! तदन्तरं वेदथते 


1 0 वि 0 1 न त = ण सि प ण 0 भ णः = भज ० 
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यम्तु सोभ्य ! स सर्वज्ञः सवैमेवाऽऽविवेरोति ॥ 
११। ५२ ॥ 


+ च (~ 


( राब्दार्थं ) विज्ञानात्मान्नैभमिततिक क्न का कन्द 


जीवात्मा ।! सहनखाच । दवै.-वाहर ओर भीतर के 
जानने के शध च्रःर जिनङोदेवता मी कत द । सर्वै. = 
सव के । प्राण. = सखस । भूतानि = भूत । सम्पतिष्ठन्नि= 
स्थिन होत्त । यत्रन्जिस ब्रह्य मे । तदस । अन्नरम्‌ = 
नाश रहित । वेद्यते-जान ग्यादहे । यस्तु=जो वैराग्य 
चालला मुप्य । सस्ये शान खरूप शिष्य । स = बर] 
स्वैः = सवेक्ञ । सर्वम्‌ सखव को । एव = टे ! अविवेश = 
सव कुद्धु परात्र करल्ेत ह| इनिनयद। 


( थं जिह ब्रह्म म जीवासा क्लम्पूर्ण देवतो अर्थात्‌ 
इन्द्रियो के साथ प्राणो ओर भूतो क स्रदितस्थितदहोतादहै।जो 
मजुप्य इख नाश रहित बरह्म को उन जते, हे प्रिय चुञ्र ! वद 
स्यवज्ञ ओर समे भत्रेरा करके इनके मीोनरी छृत्तान्त को जानता 
ट । च्ल म्न ल्मालूनहोतादे रि कछबसे उच्च ब्रह्मवद्याहै। 
जो मदप्य इन विद्यासे चिज्ञहोने है, वह सर्वज्ञ कटति हे। 
पयो क्ञान का सबसेश्चेष्ठु फ इनको भ्रात्त होना इ । ज्ञान 
का आशव दव तीन बातो के जानते स्च प्राप्त्य जाता है। 
प्रथम, मै क्यार । ईिनीष, सञ्चरो क्या उपयोगी है | वृनीय, 
दानिकागकक्याहै। वाजो मनुष्यअगनी सताकोजानतादहे, 
उखी ॐरमसदहानिकाज्ञान ह्ोतादहैः जो सत्ता से जनथिक्ञदहे, 
उसभ्गे टामदहानिकाल्ञान केषठी त्रकारदोदही नदी सहना 
यदह तो मोरी बात्त दै, जिस दुकानदार को अपने सोमान का ज्ञान 
लहो, चह किस प्रकार जान सक्ता दै क्कि लाभ हज अथवो 
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ह्यनि । इसी विचार शो ठेकग दुकानदार छोग प्रत्येक दषं अपनी 
पूजी की परीश्वा कथते रहते है, ताके अग्डेवर्षहानेलापर क्यो 
मीक सञ्च सकं । नि्टष्न निस मचुप्य को हानिकारद्न चतु 
कासु मायै, चह कमः द्प्नकी उपासलनाङो स्वीकार नर्द 
कुर्ता) जव हानिकारक की उपासना नहो चोदुवन्िस्र 
प्र्ार उत्प्नहोसकनागर क्योकि जिसका हनि होना निद्वय 
हो जावे, उस पस सदै जा मी नहीं सकता । यहो सस्मर 
है, अविद्या स हानिप्रद्‌ कस्तु छो समदायक विक्रार करदे उख 
की उपानना की जारे | परन्तु दानिधद्‌ जानने के पचत्‌ तो 
मूर्खं मौ इल ओर ध्यान नही करना । व उपयोगी वस्तु की 
वास्नविक दशना ज्ञात टो गड, तो उसकी उपानना माव्दयरू दौ 
गड, तिसा आनन्द मिलना अग दयक दै । जवदुव से मुक्त 
हो रर अग्नन्ट प्राप्त हो गया, तो चदि किपस वस्तु ऊ स्दी। 


परदन--हम तो देखते है छि अरयः मदुप्य भद्यपान ओर 
मरलमष्चण को बुरा समञ्चते ह । ओस्वदुव स साघु धन की 
निन्दा कस्ते है । बहुन से आयं समाज धति की उपासना 
को वुरा जानते ह । परन्तु कमं इसङ्े विश्द्ध देखा जाता, हे: 
जिससे स्प विदित है कि हनि योश्व जानकर मी उपासना 
ह छ्षकती हे । 

उन्तर- ईन मयष्यौ को सदेह युक्क ज्ञान दीगा, सत्यज्ञान 
नद्यं । जो म्प्य मांख-मक्षण क) पाप समक्षते ह, च्ड इसको 
किस प्रकार काममे ला सकने । यद्वि कोई आयं लमाज का 
सभासद प्रति को बुसा जाने, तो फिर वह प्रक न्ञान को 
बढ़ाने मे क्यो श्रम करने खमा । प्रकृति के मूल तस को जाने 
प्रिना प्रकृति की उपासना को बुरा बताना हिस प्रकार सम्मत 
है ! आर जिख प्रङृति के मुछ तस्व को जान ल्या, तो प्रार्‌ 
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तिक ज्ञान क्ाज्ञाता हो गया! कोरि विज्ञान ऋौर सत्ता 
प्रतक्ुरहै। निदान दस दल्ला मे जो आयं-जन प्राङृतिक्र शि्ञान 
को जानना चाहते है, कास्तच मे चह प्रकृति विज्ञान ने अनपिञ्च 
ह । इती धकार साध्ुजोधनको बुरा इते है भौर परत्नेन 
भी करते है, विनानजनान ङे सुने सुनाप्वुरा कहनेहै। जो मनुष्य 
इन पद्ाथौ कं पुल कारण को जान ययेह, वह जिसको बुरा 
बताने दं, स्वरम मी उसकी उपासना नहीं करते । 


प्ररन-ददवर को जानकि सर्््न ही जाना असम्भव नही 
माद्य होता } यइ शाब्द भिश्परा लिद्वियाहै? 


उन्तर-ईथवर जानन्से सर्वज्ञो जताहै। जब कहा 
ज्ञष्ताहै कि रेदवर का स्वहग्क्या है? तो विदधान मनुष्य 
चतानेहै कि वह्‌ सचिदानन्द्‌ स्वरूप दै। अर्थात्‌ यह सच्चिदा 
नन्द्‌ का ‰च्द्‌ एक शब्द्‌ है, परन्तु जाननेवाडे जानने दे कि यड 
दाच्ड्‌ ।वक्ञान से परिपूर्णं ३ । क्योकि यद्‌ शब्द सत्‌, चित, 
आनन्द इन तीन शब्दो कायोगदै। जब कड़ा ईय्‌वर क्या? 
तो उत्तर परिखा करि ईदवर सत्‌ है। परन्तु खत्‌ के अथं तीन 
कात्त रे, यद्वि अङेखा ददत्रर हयी सत्‌ दोना, तो जगत्‌ न वनता 
क्योकि उपादान कास्णके गुण विद्यमान नहा | य्ह तों 
सस्वव्टेङ्किगुण उपादान काग्णये च्द्िमान न हो, घह्‌ 
निभिन्त कारण मं विद्यमान हा । क्यो नि। मत्त कास्णन मी 
बहन सर गुण उपादान कारण मे अतिहैं। परन्तु यह सम्भव 
नहीं कि उपान कारण की कोह बस्तु निपित्त कारण पे च्दि- 
मानन दहो । निदान चेतन्य ददषर ॐेसत्‌ होने की दशां सम्पूणं 
स्तु चम उपादान कारण इद्वर दीहो सकता है। जव इद्वर 
सम्पूरणं वस्तु का उपादान कारण इञ, तो कोड वस्तु जङ्‌ नहीं 
हो सकती । क्योकि चेतन्य देद्वर से बनी हरे वस्त मेश्नका 
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होना अवदय है, परन्तु संसार में जङ्‌ वस्तु दृष्टि पडती हे, 
जिससे सम्पूणं पदार्थौ का उपादानकारण ददवर नदीं हो सकता। 
जङ्‌ अर्थात्‌ क्ञान रदित वस्तु क उपाद््‌ान-कारणको जड़ मानना 
पृद्ता दै, अतः प्रक्रनि का खत्‌ होना आवदयक है ! जव प्रति 
सत्‌ इई, तो लक्षण अति व्याक्च ददो गया । तो लक्षण करन) पडा 
क्रि ददवर सत्‌ चित्त ह , परन्तु पला माननेमेदौप्रक्ारकी 
वस्तु दो जाती ह । एक आनन्द स्वरूपः, दुसरे दुल स्वरूप ; 
अर्थात्‌ जडमेनतो आनन्द्‌ स्वरूप दुख का आना सम्भवरहै, 
वृ्योकि वह सक्षम है) ओर सूश्ममेस्थूर्के गुणजा ही नही 
खक्षने | अरस किसी को घुख अनुभव हो सकता दे क्योकि 
परमातमा आनन्द स्वरूप ह, इनके सख किस पकार हि सक्ता 
हे | प्रङ्तिमे जड़ दौः कं कारणस सुल अनुभव करन की 
शक्ति नदी । अतः ज्रि धरक्रार सुख इख अुमवनदीद्ी 
सकला । क्योकि अनुभव करनेवाखा नही, परन्तु सुख इसन 
अयुभव दोन दहि, दसस कोद इन्कार नदी कर सकता । अत. सुख 
दुशख चञ्ुभव करनेवाला चेतन्य माना जवे, तो उसकीदोही 
दशा दयो क्छक्ती हैँ, याती वह सत्‌, या असत्‌ । यदि असत्‌ 
स्वीकार शिया जवे, तो उसके वास्ते निमित्तकारण का दोना 
अत्यावद्यक ह , परन्तु ह दो ही, पक ईैदवर, एक प्रकृति । ईदवर 
का इसका उपाद्‌ान कारण माना जावे, तो उसकी प्राकृतिक सत्ता 
विना ईदवरः मानना पडेगा, इन दृशामें प्रङ्कति स्वत भौर ईश्वर 
खाध्य होगा ¦ क्योकि निभिन्त-कारण उपादान-कारण के अधि- 
कार मे होता है । यदि ईदवर उपाद्‌ान-कारण, प्रकृति निपरित्त- 
कारण मानी जके, तो प्राकृतिक पृथक्‌ होने से देहवर मी पृथक्‌ 
दोगा । यदि बह पृथक्‌ माना जाषे, तौ खुल दुख का अचुभव 
छरनेवारां पथक्‌ मानना पद्ेगा, जोकि मिधित हे । 
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प्रश्न- च्म ईष्वर क्रो अचित्त निमित्त उपादान कारण 
मानते हे 


इश्तर - यह सम्भव नटी, क्योकि निरि कारण का वाध् 
सोना ओर उपादान कारण का स्वतंत्र होना आदद्यक है, क्यो 
वाध्यत्व ओर स्वतंत्रता एक दृमरे के परतिक्कुल है, चह ददर 
प नही र्ट सकती । द्वितीय निपिन्त कारण का खयोग वियोग 
को स्वीकार करना आवद्यक है, जोकि सीमावाननमी ओौस्पएकसे 
अधिक वस्तुओं म सम्मच है । क्यो क्ता निमित्त कारण को 
मिलाकर या तद्कर ही क्ली चस्तु को बना सकला है| 
इदवर एक ओर सर्वं व्यापक दै, नतो वह संयोग ओौरन वियोगं 
को स्वीकार करता है ! अतः निमित्त क्षार ते हौ नहीं 
सकता । तीसरे निभिन्त-कास्ण निमित्त के प्रमावङो स्वीकार 
करके उपादानकारण की दक्षा कोस्दीष्ार करता | चख 
उषाद्ान कारण ओौर प्रङति को एक कहना अपने दोषस्ते युक्घ 
है । जैसे कद कहे कि वह आदमी अपने चन्धे पर सुद्‌ चट 
गय} । इस वात बो कोई बुद्धिमान्‌ सत्य नही मान सकता । 
पसे ह दद्दर ने अपने ऊपर प्रभाव डाक कर जगत्‌ बनाया, 
कोड बुद्धिमान्‌ यह्‌ स्वीकार नही कर कता } अतः तीसरी 
सन्ता जोकि सत्‌ चित हो आवश्यक तौर पर मानना पङ्क्ती 
है, अ सत्य जीवम रक्षण रखा गया, तो कना पड़ा 
श्दवर सचिद्‌ानन्द स्वरूप ह । अतः प्रकृति सत्‌ जीवात्मा 
संशित ओर परमात्मा सच्िदानन्द्‌ है । प्रत्येक प्रन जोकि धमे 
सखस्बन्धी हो सकता ठै, उसका उत्तर इस शाब्द मे दतंमान है; 
जिसको पुस्तक विस्तृत दोने के कारण नही किख खकते । जो 
मदस्य श्दवर को जान ठे, उसने मानो कच वस्तुओ की सुरत 
को जान जिया । चतुथं प्रश्न खमात्त हआ । 
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दथ पञ्चम वरन 
मंन्न- अथ हैनं शेव्यः सत्यकामः पच्छ । 
स यो हवे तद्भगवन्‌ ! मनुष्येषु प्रायणान्तमोह्ार 
मभिध्यायीत । कतमे वाव स तेन लोकं जय- 
तीति॥ १।५३॥ 


( शब्द्राथं ) अथन्गा्गीं के प्रशन का उन्तर समाप्त देने 
के पश्चात्‌ । पनम्‌-इस पिप्पलाद ऋषि से । शेव्यभ्=शिव के 
पुत्र ने। सत्यक्रा “=त्रिसक्ञा नाम सत्यकाम था । पप्रच्छ = 
प्रष्न किया । सय.दवे-वह जिसने यय नियम केद्वारा अपन 
का प्रसिद्ध कर लिया कि वह वङ्ग तपस्वी हे भगवन्‌ 
गुरु महाराज । मनुष्यघु-गनुष्योम सरे जो मचुष्य । प्रायशां 
तम्‌=जनीवन के समाति तक । श्रोकारम्‌-ञ्ाकार परमात्मा 
के सर्वोत्तम नाम को। अभिध्यायीत = चित्त कोषएकाग्र 
करके ध्यान क्ररतादहे। कतमम्‌-क्रिस लाक को! स=वह | 
तेन-इस ध्यान के कारण । ल्ाकम्‌-~लोक को! जयति-अपने 
वश मे कर्लता दे इति= यह श्रभ्नदहे। 

( अर्थ ) गार्गी के रहन का उत्तर जव पिप्प्रखाद्‌ ऋषिदे 
चुके, तो हिव के पुत्र ने जिसको मचुष्य सस्यकाम नामस 
उश्चारण करते थे , जिसने योग के अङ्कौ को पूणंतया अभ्याक्त 
द्वारा अपनेको प्रखिद्ध कर लियाथा। ऋषि से प्रदनक्ियाक्रि 
गुर महाराज ¡ जो मचुभ्य जीवन पर्यन्त मन ओर इन्द्रियो को 
रोककर ओङ्कार का ध्यान करता है, अथवा जिसको ओङ्कार 
कहते है, उसमें मन को लगाता है, बद इस कमे से किस रोक 
को विजय कर ङेता ह । 
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जीवन पर्य्यन्त ध्यान करनेवार। क्रिस लोक को जय करना है? 
उत्तर यह दरिया गया क्कि बह दोनो प्रकार के सुवा को प्राप्त 
क्र लेनादहै। 

उन्तर-जैसे कोई कहे कि ब्रह्म कदो रहता है, तो उत्तर 
यज दोगा कि सर्वत्र ¦ इसी भकार ब्रह्य के ध्यान से प्रत्येक 
लना पूर्णं हो सकती है । अतपव, ऋषि ने उत्तर दिया कि 
सव प्रकष्र की इच्छा चण ' यदि उसका पक ही रूढ दोता 
तो साम वता ठेतैक्रि असुर खोक अथवा दच्छाको पणं कर 
सकला है| 

प्ररन-- कया कर्मफल दत जन्म भी पिर सकतादहैट 

उन्तर- नरौ मिरु सकन, क्योकि जब तक््वीज गछन 
जावे, तव वक्र उकुर नदीं आता । ओर जव तक पक्रन जके, 
फ नही दे कता । जव कोई कमे किया जानादहै, तो उसक्रा 
वीज्न गलने के पद्चात्‌ दो अङ्कप्ोतेहै। एक अवरिष्ट, दूलरे 
संरद्ार | ओर जव अवरिषटका अङ्कुर पक जवि, तब वह फत्त 


दे खना है 
प्रहन-यदि कमफल इस जन्म मंन्ी मिल सक्ता, तो 


ऋषिने क्यो कहा कि दल जन्ममं प्रस्येक काम मे सङ्लता 


होती है । 
उतत्तर-- ब्रह्य का ध्यान कमं नही, किन्तु उपाक्तना कोञअग 


ॐ , ओर उपासना कां फर उसी समय मि करता टे । जि 
रकार आग के पास जाते ही हाथ जने खगते ह ओर जल के 
पास जतिदह्यी श्च हो जति ह । गागं ने कमे ओर उपासना 
के फर को पृथक्‌-पुथक्‌ प्रत्यश्च कर्ने के अथ यह प्रङ्र ङ्िया 
कि श्स श्रीर्मे ही वह सफल रोता हे। 

प्ररन- क्म का बीज क्या है जिसके गलने पर फर उत्पन्न 
करनेधाला अंकुर निकडता है । 


३५दे # उपनिषद्‌-प्रकांश्च # 
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इन्तर- निखके होने से कर्मं दोता है ओर जिसके विना 
नद्यं होता, क्योकि जोव का कश्षान तो स्वाभाविक है, परतु कम 
करण द्वारा कर सक्ता है, अतप्व क्षमं का बीज शरीर है | 

प्रथ्-ज्व को क्म का वीज्ञक्योन कदा जे, किन्तु 
विना जीव के कर्म हो दी नहीं खक्ता। 

उन्तर- जीघ बोनेवाखा है, कमे का बीज शरीर ही ड | 


१, ष्‌ क, ७, 

मं्न-स यदयेकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव 
संवेदितस्तूशमेव जगत्यामभिसम्पयते । तथचो 
मनुष्यलोकश्ुपनयन्ते स तंत्र तपसा बरह्मचर्येण 
श्रद्धया सम्परो महिमानमनुभवति ॥ ३) ५५५ 

८ शब्दा ) स =वह ज्ञानी पुरुष । यदि =यदि । एकमा- 
जन्‌~्ओरेम्‌ की एक माचा अर्थात्‌ । अका । अभिध्यायात 
यन को पएक्राथ् करके ध्यान करता हे श्थौत्‌ आकार ध्यान 
इल मन विषयो स रदित हो जाता हे। हवदितः-साव 
ानता से । तणम्‌-अति शीघ्र । एवे । जमत्याम्‌=जगत्‌ । 
श्रभिसम्पद्यतेदोनो प्रकार के धन देश्वये तथा राञ्यादि 
सामग्री से युक्क दोतादै। तम॒-उस ज्ञानी को | ऋच = 
ऋग्वेद के अयुक्रूल अथीत्‌ गुखकेक्ञान रूप सखेव सामभ्री। 
मलष्यलोकम्‌-मचुष्यो के राजा | उपनयन्ति=जिस प्रकार 
उपनयन संस्कार स्र दृसरे सरे उत्तमता होती दै अथौत्‌ 
चह वेद्‌ पढ़ने का श्धिकारी होता हे । सनव । तजस 
जन्म ने । तपसप्=तपर से । ब्रह्मचर्य ण~त्रह्मचये श्रथात्‌ वेदात 
चूल कमे से । धद्धया-घद्धा स । सम्पन्नः-ज्ह्मज्ञान को प्राप्त 
क्रकरे | महिमानम्‌ परमात्मा की महिमा को । च्रुभवति= 
अजुभव करता द। 


# भश्च पनिषद्‌ # ३५. 
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( अर्थं ) ऋषि कते है कि जवर वह ओरेम्‌ की एक मात्रा 
अर्थात्‌ अकार को स्थिर चित्त सेध्यानकरताहै, तोड्ख 
उपासना का यद्‌ फर दोतादहै कि वह मेधा बुद्धि को प्राप्त 
करफे अति शी पृथ्वी पर मनुष्यां पं विद्धान्‌ दोरुर मनष्यः 
पर श्षासन करता हे । ओर तप ओर ब्रह्मचयं स पथक्‌ होक्कर 
श्रद्धा से युक्त दोक्रर पस्मातमा को महिमाकोक्ञात करता दहे। 
जब तक मनष्य परमालसा केष्वानमे न लमे, तब तक बद्‌ 
संसार मं राज्य करने-योग्य नही दीता 


प्रदन--परम,लसमा के ज्ञान ओर राञ्य से क्या सम्बन्व दै? 

उन्तर -परमात्मासर् ज्ञान के विना मन पर अविकार नहीं 
हो सक्ता । ओर जिसका मन पर अधिक्ञारन दहो, वह इन्द्रिय 
आओौर शसेर पर खीक परार अधिकार नदीं रखता। जिसका 
दासीर पर अविकारन दहो, उसकी संतान अधिङकार्मे नही 
रहती । ओर जिलकी संतान अधिरारमेन दहो, वह रोखापर 
हृष्रमत नही कर सकला , बह गोष पर किस प्रकार हकूमत कर 
सक्ता है। ओर जिसकी गविमें हुक्ूमतन हो, बह प्रान्त 
ओर देश पर छिल् प्रकार राठ्य कर सङ्ताहै। अतः सं्तार 
पर राज्य करने का मुत्त कारण मन पर राज्य करना दै । भौर 
मन पर राञ्य तिना ब्रह्मक्ञानके दों नदी खक्ती। 

प्ररन-दम तो देखते हैँ क्कि इस समय बहूुतसे राजाजो 
ब्रह्मज्ञान से शुन्य है, परन्तु फिर भी शाक्लन-कायं करते है, 
सो क्या? 

उच्च॑र-निस्संदे् वद राना कदलति है, परन्तु वह राजा है 
न्दी ! क्योकि यदि बह राजा होते, तो इनको बाडीगाङ 
अथात्‌ रश्चक, सेना की आवश्यकता नही होती , राना प्रजाक्ा 
रक्चक होता है । जिसको अपने क्सीर क्षी रश्चाथं अन्य क्य 
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३५८ ॐ उपनिषद्‌-परकाश्च # 


1 पिपी नि काग 


सहायता क्ली आवश्यकता हो, चह सद प्रता ङी रक्षा किस 
प्रकार कर सक्ता है । जो स्वयम्‌ मय करता है, वह प्रजा को 
निभंय किस प्रकार बना सक्ता दहै । 

प्रदन-मन पर अधिकार होने से क्या बाङीगाडेी 
ज्ञरूर्त नहीं रहती ? 

उन्तर--भय पापस होतादहै, यदि मनवकमेंहो, तो षह 
पापक्रेगाही नही जो पपन करे, उखङो ज्सीका भयस 
ही नहं सक्ता । क्योकि उसने किसी को हानि ही नही परु 
चाई, जिसे कोई शात दो ¦ जब शत्रु ही नही, सब प्रजादहै, जो 
पुत्रवत्‌ होती है, जो इसष्ध होना अपने चये निद्िचत विचार 
करती है, फिर बाङीगाड की आवक्पकताही क्या है) 


मत्र-अथ यरि दिमात्रेण मनसि सम्पद्यते 
सोऽन्तरिक्षं यज्ञुभिसन्नीयते सोमलोकम्‌ । स 


सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावत्तते ५४।५६॥ 


( शब्दार्थं ) श्रथन्पक मानना को उपासना क पश्चात्‌, 
यदि-यदे। दिमत्रेस-शअकार, उकार दा मच्राश्नां सर) 
सनस्ि=मन मे । सम्पद्यते=परमात्मा के ध्यान को प्राप्त करता 
दे अर्थात्‌ ज्ञान ओओर कम दोनो होते दै। सन्वह । ज्ञानी 
पुरुष । अन्तार्तम्‌-अकाशमे बस्नेवाल्ते दूरे लाक, को) 
यजुभिं-ययुर्वद विद्या अर्थात्‌ ज्ञान देः अयुक्कुल कमं से 
उश्नीयत=उन्नति करता हे! सन्वह ज्ञानी पुरुष । सोम- 
लोकम्‌=चन्द्र लोक पर शासन करता दहे। सनवह | साम- 
लोके चन्द्र लोक की क्रमत के दारा । विभूति-वहां के 
खख को । शअजुभूयः=मालूम करके । पुनरावत्तेते फिर 
लोर श्रता द । 


# प्रश्नोपनिषद # ३६९ 
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( अर्थ ) यदि संसारिक पेदवयं तथा राज्य को दैनेवाखी 
उपासना के पदचात्‌ अकार, उक्रार दो मान्राओसखे,मनको 
ज्ञान ओर कमै के द्वारा परमात्मा ङे ध्यान में छगावे, तो वह 
आकरा मे रहनेवाढे दूसलरेलोश्नो पर भी राञ्य करता ओर 
वह चन्द्ररोक्क पर शासन करता है ओर ब्य के लोको 
अन्चभव करके फिर पृथ्वी पर छोट आता हे । तात्पयं चह दै कि 
संसारिक रेश्वर्य नष्ठ-कारक है; यदि ष्छुषि का आश्य यर्‌ 
समयया जके क्रि प्क पाच्रा की उपास्नासेतो इद्दियौका 
सुव ओौर बाहिरी ज्ञान भ्राप्च होतादहै। ओर मन ॐ भीतर 
ज्ञान ओर कमं से जव उपाघ्तनाो करे, तो उसको मनये 
शांति कां दर्शन दोता हे। जिस शाति को संसार के राजा 
क्रिसी दशा मे प्रान्त नही कर सकने है, इसको ब्रह्म-उपासकः 
जन हयी प्राप्त कर सक्ते रे । 

प्ररन--राजाओ को दान्ति क्यों प्रात नदी रोती? 

उश्तर-ससार कै राजाओं को अन्य राजां के उन्नति 
स भय, प्रजासे भयकरं कदी प्राणान्त न करद्‌, याज-शिदासन 
सेन स्तारद्‌ं मोत का विचार, उन्नति कीअभिराषा इत्यादि 
होने है, जिससे रान्ति नही दो सकती । 

प्रन - ब्रह्म उपाखक् मं यदह रोष कयः नही होते 

उन्तर- ब्रह्म उपाक को दुसरे की उन्नति का भय किस 
प्रकार हो सकता है । क्योकि वह जानतादहै कि ब्रह्म की ठपा- 
सना से बहकर ओर कोर आनन्द नहह, जोदूनरे को प्राप 
दो । उसको तो दृलरो की हीन दशा पर दया आत्ती है ओर 
इसको मौत कामये ही नही सकता । क्योकि बह जानता 
कि जिस मागें पर पर्हुचने के चयि हारीर रूपी गाङ मिलती 
थी, वद ब्रह्मज्ञान मुञ्चे भि गया है । जब मागं पर पहुंच गये, 
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तो गाद्यीके होने से क्या छाम? गाद्ी से पथक्‌ रहनाही 
खन्तम है । जव तक शरीर रहे, जव चाहे चला जावे । ओौर न बह 
किसी को अधिकार ठेता है । निदान ब्ह्म-उरपासश ङे पांस 
कोड अशांति का साधन ही नहीं, जिक्षसे उसे अशान्तिकष्टदै)। 

प्रद्न--इनको आवदयकताओ के प्रान्त करनेकाविचारतो 
अवद्य दोगा ओर इनक्षो चिन्ता मी अव्य होगी । 


उच्तर--आत्ा को शस्िसी वाहये वस्तु की आवद्यकूता 
नहीं , जितनी आवदयकतां है, बह सब शरीर ओर मनकोदहै। 
जो शसीर को किराया की सादी सप्रञ्चता दै, उसको शरीर की 
रक्षा की क्या जवच्वक्ता ? रक्षाकाकाप स्वाम क्ा३े। 
आत्मा को जिखकी आचदथ कना है, वह भीतर व्रिद्यमान हे, जो 
किसी दश्चा मे पृथक्‌ नदीं हो सकता । जव वह पृथक्‌ ही नही 
हो सकता, तो ज्ञरूर्त ही क्या रही 

प्रहन-अपने शारीर को जङूरतन भी दो, तो कुल के मनुष्य) 
की जरूरत का तो अवदय ख्या दोगा । 

उत्तर-जेसा अपना शारीर पध्रारन्य ॐ आश्रय जीताहै, 
पेखा ही कुर के मनुष्य मी भ्रारन्ध के आश्चय जीति ह । क्योकि 
घह जानता है कि हम इस शरीर म अपनी इच्छा से नहीं अये, 
किन्तु कमो कां फल भोगने के बास्ते परमात्माने दमं भेजा ह| 
अतः यह शरीर कारागार है । कारागार के वधु को अपनी 
अथवा अन्य र्बेघुओ की रोरी की चिन्ता करनी अक्ञानताहै। 
अतः महा ज्ञानी पुरूष से एेखी अक्ञानता कयोकर हो सकती है । 
यह सव चिन्ता मूर्वाकोदोती है, ्रिद्धानौ को नही। 


मेन्न-यः पुनरेतं तिमात्रेणोमित्येतेनेत्राज्ञ- 
रेण परं पुरुषमभिध्यायीत, स तेजसि सुर्य 


) प्रश्नोपनिषद ; ३६१ 








सम्पन्नः । यथा पादोदरस्तचा बिनिमुच्येत 
एवं हवे स पाप्मना वितिसुक्तः स सामसिरु्नी- 
यते ब्रह्मलोकं स पएतस्साजलीवघनात्परास्परं 
पुरी शयं तुरुषमीक्षते, तदेतौ श्लोको भवतः ॥ 


५ । ५७ ॥ 


( शब्दार्थ ) यः = जो ज्ञानी पुरुष । पुनः = फिर । एतत्‌= 
यह उपासना । ्िमा्रण = तीनो माचाश्रो अर्थात्‌ च्रोदेम्‌ 
परमात्मा के सर्वोत्तम नाम को पूरं ध्यान स जपता हे । अनेन= 
इसके दासा । एव = दे । अक्षरेण = अत्तर अथात्‌ नाश रहित 
यरम्‌ = महान्‌ अति सृच्म। पुरुषम्‌ = सारे जगत्‌ म व्यापक 
परमात्मा को । अभिध्यप्यीत=योग दारा प्रत्यत करके 
ध्यान करता हे । सः= वह उपासना करनेलाला । तेजसि = 
ज्ञान के बढ्ानवाे। सूयः = वद्‌ मे! सम्पन्न = प्राप्त होकर । 
यथा = जेस । पादोद्र = साँप जिसका पेड ठ पौव दोतेदहें। 
रवचा = केचुती को । चिनिरमुच्यंत=नितान्त व्याग कर्देता 
डै। हवे =दइषी परार उपासना करनेव,ला ¦ स= वड। 
पाप्मना=मन के भीतर जो मल, वित्तेप ओर अवरण दे, 
दोष हे । विनिर्भुक्तःन्छूखकर । स~वह उपाखना । खामभि= 
सामचद सर बताह इई उपासना ख । उन्नीयते=वडइ!ईं को 
प्ति करता हे। जङूलोक = परमात्पा के देशेन को प्राप्त 
करता ह । सन्वह । पएतस्मात्‌~इस पस्यत्त जगत्‌ मै । 
जीतघनात्‌ = जीवात्मा देनेवाले शरीर से । परात्‌=जोा 
कारण रूपी खुद प्रकृति हे । परम्‌~इससे भी सृच्म जो 
वरमात्मा हे, जो एक-एक परमार के भीतर भी वियमान 
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दे । पुरिशयम्‌-जो जगत्‌ रूप मकन मे रहता हं अथात्‌ 
जगत्‌ मे सर्वत्र व्यापक हे । पुरुषम्‌-जिसका नाम इस 
कारण सख पुरुष हे । ईंत्तते-उक्तके दश्न करता दै । तद्‌ 
उसके वषय मे । एवो=पह वह । श्लो का~एले क्र । भवत 
प्रमाण इ । 

( अथं ) पिष्पराद्‌ प्रषि नै कडा क्रि जब कोई ज्ञानी पुरुष 
पूणं ओरेम्‌ की उपाखना कर्ता है अ गत्‌ ञान, कमं ओर 
उपाखना के क्म को टीक्ष-टीकः नियमानुङ्ुख कष्ता है ओर 
इस ओरेम्‌ॐ द्वायसे परमात्मा का ध्यान करता है । वह्‌ पुरूष 
वेद्‌ मुल को समञ्च कर लिख प्रकारसषप अपनी श्चुल को 
छोडकर स्वतन्नदो जाता है। इसी प्रक्रार बह मन के तीन 
प्रकारकेजो दोषै प्रक, विक्षेप ओर अष्वरण इनसे द्द 
जाता है। वह जिस उपासना ऊे आश्य से सामवेद का प्रकाश 
हआ है, इससे बडाई ध्राप्त कर छेता दहै । ओर ब्रह्म के दश्शंन स 
चह इस प्रत्यश्च जगत्‌ स विचार करता हा, अपनादेहदस 
सूक्ष्म ओर इससे सूक्ष्म कारण शर्यर अर्थत्‌ प्रकृति भौर 
इससे भौ सुक्ष्म परमात्मा, जिसका यदह जगत्‌ व्याप्य हे, शसक 
देखत है । इस विषय मे यह दो दोक प्रमाण हे । 

पदन - अन्य रीकाकार तो सूर्यं का अथं सूयंलोक करते हे, 
तमने सूयं का अथं चेद्‌ किस प्रकार शिया 

उत्तर सूरय दो दै, एक भ्रारृतिक सूर्य॑जिखसे नेच को 


सहायता मिख्ती है, ओर नेन्नररूपको देखते है ओर इससे 
रात्रि द्वस काज्ञान होता दहे । दसस आत्मिक सूयं जिससे 
जह्यदिन तथां ब्रह्मराति का ज्ञान रोना है वह्‌ वेद्‌ है । यों 
आतिक विषय हे, अत यहा सुध का अथं वेद्‌ ह॑ । जो वेदज्ञानं 
से परिपुणं होता हे, वही पस्मात्माकोजन सक्रताहे | जोषद्‌ 
केक्ानसेद्युन्य ह, वह पर्मासा को नहीं जान सकता । 
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प्रह्न--हम बहुत से वेद्‌ के जाननेवाली को ज्ञान से 
दन्य पति ह १ 

उन्तर--लिसङ़ मन मे तीन भकार कै दोष है अर्थात्‌ पल, 
विक्षेप, आवरण, वह वेद्‌ के शाब्दो को सम्रञ्चता इभा मी ह्म 
ज्ञान खे श्ुन्य रहता है । यथा प्रव्येक मञुष्य जो अपने नेसे 
अपने ही नेत्र को देखना चारे, उसको शीय की आवह्यक्ता 
हे। जो नेर के अंजन शो देखना चह बहमी चिनाशीष्षे 
{ दपण) फे नही देख सकता । अतः दुयाद्धुं प्ररमात्माने 
परते जोव को अपना स्वरूप जानने के णि स्क दृपेणदे 
र्कला है, जिनका नाम मन है । परन्तु अधे रात्रिमेंदइपेण के 
होने पर भीद नदीं आता, इनचिये परमासा नेसूयं दे 
द्विया ३, जितकानामवेद्‌ है ¦ परन्तु दपण मे तीन दोषोमें 
से कोई दोष आ जावे, तो सूयं कवी विद्यमानता मे मी देल नहीं 
सकते । दस कारण जिक्त व्द्धान फेमन मे दोष है, चह 
परप्रा्मां क दशन नहीं कर सकता । 

प्रन - मर दोष किसे कहते दे 


उन्तर--यख दोष मन के अपवित्र होने कानापै. जिर 

दुखरेको हानि पर्हुचानेका विचार है। जेखा कि आज कल 

प्रत्येक मयुष्य दैद्वर से प्राथेनां करता दै शि हे परपेशवर! 
“अक्क का अघा, गोड का पुरा सज" । 


प्रहन-चिष्चेप दोष किसे कते है 

उत्तर -मन के चंचल होने का नाम विक्षेप होता ॐ, अतः 
चंचरता मनका चिक्षेप दोषरदहै। एर वस्तु पिरजावीदहै, 
छट दुखरौी का च्चिर विद्यमान ' मनकी इच्छा पूर्णही 
नहा दती । 

परद्न-जावरण दोष किसे कते ड ? 
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उत्तर- आवरण दोष का नामः, मन जो अहकार का परदा 
हे । वह्‌ जब तक स्थितै, तव तरू कौर परमात्मा को नहीं 
देख सकता | 

प्रदन-जव करि बरह्म निराकरार्डे, तो उकललरो रिस प्रकार 
देष्व सकने है > जब व्रह्म देखा नही जा सक्ता, तो ऋबिने 
उशक्रो देखने का उपदेश क्ष्योदक्िाण 


उत्तर--प्रतपेक वस्तु निसा प्रत्यक्षदटोता है, उसी को 
देखना कहा जाता है । देखने के अथं इन्द्रियो से अनुभव करना 
है । यथा कोद केकि दामे नमक अधिके) यदि कहै 
कैसे जाना, तो उत्तर मिलनादहै कि खाकर देखी है। इसी 
प्रकार ब्रह्य को देखना कहा है । 

प्रन -इन्द्रियोसे जो अुभ्रयन ही, उनके देखने फे लिये 
कोरे शाब्द आ सक्ता हैर ब्रह्म तो किसी इच्दियो से नही 
जाना जाता, फिर उसका देखना कैसा ? 

उन्तर-- ब्रह्म मन से जाना जातादौ ओर मन कां सम्बन्ध 
दोनो प्रक्षारक्तीदइन्द्रियौसेदहै, श्सख्ियि मन को उभय इन्द्रिय 
कहा है । अतः जह्य मानल्तिक प्रत्य्च होने से बह्म को 
दसा कहा | 


मत्र-तिसो मात्रा मस्युमत्यः प्रयुक्ता अन्यो- 
न्थसक्ता अनपिग्रयुक्ताः । क्रियासु गद्या- 
भ्न्तर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कम्पते 
ज्रः ॥ & । ५८॥ 


( शब्दाथे ) तिदखः=तीन दही । माच्रान््कार, उकार, 
मकार श्रथवा जाग्रत, स्वप्र, खुषुत्ति, श्रथवा ज्ञान, कमं, उपा- 








0 
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सना । मत्युमत्य =श्मोकार का सुत्युकातर कर । प्रयुङ्कान 
उप।सखना क समथ ठोक नियमन पचक श्माकार का प्रयाग 
श्र्थात्‌ ओकार क्रामनसे जप करत हए । अन्यान्यसलक्का= 
तीनो का सक सम्बन्ध स्थित करकः । शरनावप्रयुक्का= जा 
तोड़ फाड़ क्रर जपन कया हो । ऋया = क्रया, हरकत म। 
बाह्याभ्यन्तर मध्यमासु=जो बादर भातर अआंरमध्यमेद्ा। 
सखम्यकृप्रयुक्काख = जा टीक-टीक नियम पूवक की गड हो। 

= नदीं । कम्पते = कपना, घवराना। ज्ञः =जा उपासन 
करनवालायेःगी ह। 


( अर्थ) जोन्ञानी पुरूष ओदेम्‌ की तीन मात्राओ अर्थात्‌ 
अकार, उकार, मकार को सिलाकर टीकू-टीक्र उपासत करता 
है, जिखक्षा कोड कर्म नियम के रिर्दध नहीं होता । जिलक्ती 
आस्मि क्रिया, वाद्य क्रिया ओर मध्यम क्रिया सब ठीक-ठीक 
गतती हे । ट्सिको भय, ल्ल्ञा ओर सदेह ऋी प्रकाशक चत्ति 
अर्थात्‌ पाप का विक्र विद्यमान नदी, बट योती किश्ली जगत्‌ 
म पिस दशा मे मय नहीं खाता। यदि कोर खार मे निभेय 
हो खकता है, तो वह केवल योगी हो सकता र । अतिरिक्क योगी 
क ओर कोट निमय नहींहोसक्रता। यदि राजाह, तो अपने 
से बड़े राजाः का भय | यदिध्नीद्ोतो तस्करादि का भय 
यद्वि चक्रवती राजा मी हौ जे, तो मौत क्रा मव 
अवदय रहेगा । 

प्रश्च--योगी करो क्यो भय नदीं होता १ 


उत्तर -भय कै शरण तीन होत है । प्रथपर यह कि स्वयम्‌ 
पाप करे द्वितीय यह कि राजा अन्यायी ¦ तृतीय, अविद्या 
हो ¦ योगी वाप नहीं कररता ओर न जिसक्ञो राजा समञ्चना ह 
वह अन्धायी दो सक्ता है । योगी जानता है कि अतिरिक्त 
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अपने कमो ङे कोड दुव सुख देनेवाखा नदीं । जव मैं पापनहीं 
करता, तो सुने डल कौन दे सकता है । अविद्या योगी क पास 
नहो जाती । जब भय के क्रारणन हो, तो भय क्रिख प्रकार हो 
सक्ता है । 


मन्ञ-क्रग्मिरेतं यञ्चभिरन्तरिक्षं सामभिः 
धत्तरकवयो वेदयन्ते । तमोङ्कारेणेवा ऽऽयतने- 
नान्वेति विद्धान्‌ यत्तच्हान्त मजरमश्रते भयं 


पर्चेति ॥ ७।५६ 
( शेड्दाथ ) ऋारम = ऋग्वद क्षानक्राड आर जाग्रत अव्‌ 
स्थासरि। एतम्‌ = इस ल्लोक को । यज्ञुभिः= यज्जुवद्‌ कमः 
{इ अगर स्वप्र श्रवस्थां से । अन्तरित्तम्‌ = चन्द्रदि लोकां 
करो । सामभिः = सामवेदी उपासना कांड ओर सुषुप्ति अव- 
स्थासर । यत्‌=्जो मिलता दै उसको । कवया= ज्ञानी 
विद्धान्‌ वेदयन्ते = जानते दै । तम्‌ =उस । आकार परमा 
त्मा के सर्वोत्ति्ि नाम को । प्वन्हे । आयतनेन= 
आश्रय से । चन्वति प्राप्त करता ट । विद्धान्‌ = वद्धान्‌ । 
यत्‌ = जो । तत्‌ = वह । शांतम्‌ = -च्छा तथा कलेशरदहित। 
श्रजरम्‌=श्जर । अमुत श्मर । च्रभयम्‌ = निभयजो 
सन्न सदा निरय हो । परम्‌ = अरति सुदम रर महान्‌ । 
च = श्रोर | इति = यदह परिणाम 
( अर्थं ) पिप्पदाद्‌ ऋषि ने कदा कि ऋण्बेद्‌ अथात्‌. ज्ञान 
कड से शस डोक छो ओर यलुर्वंद अर्थात्‌ कमेकांड से 
आका मे निवात करनेत्राङे अन्ध लोको को । ओर सामवेद 
से जो कुछ प्राप्त होता है, उसे पूणं क्ञानी पुरुष जिन्होने योग 
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कातकं 


ओर समाधि स्त सत्‌स्दिको जान लिया है, वदी वत! सङ्ते 

है । उस अवस्था का ओङ्कार के आश्रयते सर्वं साधारण 
मञुष्य प्रात करते हे, जिसमे शांति प्रात टोती है । अर्थात्‌ फिर 
कोई श््छा शोष नही रहती करि जिसक्री ओर मन जावे।न 
चुढापे का अवसर प्राप्न होता द। मृत्यु से पृथक रहता है ओौर 
निर्मथ रता हे ओर जो सवच महान्‌ है, उसको प्राप्त इर 
डेदा है । पञ्चत प्रश्च समाप्त इअा। 


अथ षष्ठम्‌ प्रश्न 

मत्र-चथ हैनं सुकशा भार्डाजः पप्रच्छ । 
भगवन्‌ ! हिरर्यनामः कोशस्यो राजपुत्रो 
मासुपेत्येतं भश्नमयच्छतव । षोडशकलभारदाज ! 
पुरुष वेत्थ ? नमहं कुमारम्चवम्‌ नाहमिमे वेद्‌, 
यद्यहसिममवेदिष, कथं ते नावनस्यमिति, समूलो 
दा एष परिद्ुष्यति योऽनुतमभिववति, तस्मा- 
त्राहाम्यनत वक्तु, सतृष्णीं रथमारुद्य प्रचत्राज। 
तं त्वा पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १।६० ॥ 


( शब्ाथं ) अथ = शिव के प्रश्न के उत्तर के पश्चात्‌ 
सुकेशा भारदढाजः = सुकेशा नामी भारद्वाज ऋषि की संतान 
ख । इ पनम्‌ = स्पष्ट पिप्पलाद ऋषि स । पप्रच्डुप्रश्च करिया) 
मगचन्‌ = दे गुरु महासज । हिरण्यनाभः = जिसका नपएम 
हिरण्यनाभ दै । कोशल्यः = जो कोशल गोज मे उत्पन्न हुश्रषए 
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द । राजपु = राजा क लड्क्तेन। माम्‌=मरे। उपेत्यपाष्च 
आकर । एननइस । प्रञ्चमनपरश्च को । पृच्डतनपूदा । षोड- 
शक लं=सोलद कलावाल्ते । भारद्वाज; भारद्वाज छषिकी 
सतान । पुरुषम्‌ घ्षसार म सवेत व्यापक अथवा शरीर मे 
व्यापक का । वेत्थनतू जानता दे । तम्‌=उस । अहेन, 
कु मारम्‌ मार का । अन्रुवम्‌=कहा । ननदी । अहम्‌-मेने । 
इमम्‌-उखको । वेद ज्ञाना । यदिन्यदि । अहम्‌=मेने । इमम्‌ 
उसका । अरवेदिषम्‌=जाना होता! कथं=किस लिये ! ते=तुभ 
को | ननदी ¦! श्वद्यामिन=बताता। इतिय । समूल्लो- 
वीज ने अर्थात्‌ जड़ से। बवान्दे। परिशुष्यति-सूख जाता 
हे । याचने । शअनरतध्‌-पिभ्या वस्तु कौ मूल के विरुद्ध 
श्रभिवदति=रुहता दे । तस्मात्‌-इस कारण से । न=नदी। 
हेम्‌-शक्ति रखता । अरृतम्‌-रूठ को । वद्‌म्‌-सीमात्त 
की । सनवह । तूष्णीनचुपचाप । रथ म'रुह्यनस्य पर बैठ 
कर  प्रवबाजन्वहों सर चला गया त~इसङो | त्वा्त्राप 
से । पृच्छाभि-पृ्ताह्। क=कर्हा। असो-वह । पुरुष = 
पुरूष दे । इति = यह । 

( अथं ) रिव के प्रन फे उत्तर के पदवात्‌ भारद्धाज गो 
म उत्पन्न हआ सुरेशा नामी ऋषि ने पिप्पखाद्‌ ऋषि से प्रदतं 
क्रिया किह गुरु ! पक दिन हिरण्यनासि कौशल देश के राज- 
पुत्र ने मेरे पाख आकरं प्रदन क्रिया किह मारद्धान | तु इस १६ 
करावा पुरूष को जानता है ? मैने रस राजकुमार सरे कहा--हे 
राजङ्कमार ! में उस पुरुष को नहीं जानता । यदि जानता तो 
कोई कारणनथांकि मैँतुमको न बताता । वद मनुष्य जो 
घटना के विखद्ध कहता अर्थात्‌ मिथ्या बोखता है, वह जड़ मूढ 
स्ेनष्ठदोजातादै। इस कारणं मिथ्या बोलने की शक्ति 


# प्रश्चो पनिषद्‌ # ३६९. 








नहं रखता । मसी दस बात को सुनकर वह रथ पर खकार हो 
चल] गया । अतः मँ आप से वही प्रन करता ह कि वद पुरुष 
षोडशा कटावाखा कौनसा 


मत्र-तस्मे स होवाच । इहेवान्तः शरीरे 
सोभ्य ! स पुरुषो यरस्मिन्नेताः षोडश कलाः 


प्रभवन्तीति ॥५२।६१॥ 

( शब्दाथं ) तस्नेदइस सुकेशा के प्रञ्च के उत्तरम 
सहोवाच=उसर पिप्पलाद ऋषिनेकडा। इटन्यर्टो | एवन । 
अन्तः शसीरन्श॒रीर के भीतर । सोम्य प्रय शिष्य । स= 
वह । पुरुष-पुखष अर्थात्‌ जीवात्मा है । यद्सिन्‌-जिसके 
भीतर । एतानयह । षोडशकलः-१६ कलाप । प्रभवन्ति 
उत्पन्न होती ह । इतिनयह परिणाम हे । 

( अर्थं ) पिप्पलाद ऋषि ने सकेरा के प्रदन के उन्तरमें 
कहा -हे प्रिय शिष्य । चह पुरुष कहीं दूर नह्य रहता, जिसकी 
खोज मं किसी दुसरे स्थान पर जाने की आवदयक्ता हो | 
किन्तु बह इक्त शमर के भीतर है, जिसके भीतर यह षोडशा 
कलाप उत्पन्न होती हे । 

प्रदन- यहो पुरुष से जीवात्मा कां अर्थं अथवा बह्म का ? 
क्योकि पुरूष दाब्दं ॐ अथं जीव बरह्म दोनो हो सक्ते हे । 

उत्तर-यर्हा पुरुष से तात्पयं जीवात्मा हे, क्योकि अगरी 
श्रुति इसकी युक्ति है । परन्तु चौथी श्रुति परमारा की महिमा 
कां वणेन करती हे, अतः जीवास्मा परमात्मा दोनों क्सर के 
भीतर रहते है । पक षोड्शाकखाओं को उत्पन्न करना ह । एक 
षोङ्दाकलाओ से काम खता है.। इसलिये षोडशकला बा 
दोनो हे सक्ते ह । 
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परदन--श्रति मे पुष शब्द प्क वचन ह, इसलिये प्क ही 
अर्थं ठे सक्तेहै, दो नही) 

उन्तर-- पक के देखने से दोनौकापक साथ द्शंन होता 
हे! यथा नेत्र ओर नेत्र का अजन, दूरपण सामने आते ही पक 
लाथ देखे जाते है, इदि पक ही साधन दोनो ॐ देष्ठते 
घे वासते है। अतः श्रुति ने पक वचन दिया दै परन्तु तात्पयं 
दोनो का विदित रोता हे । 


मत्र-स ईच्ताञ्चक्रे करिमन्नहसुत्कान्त उत्करा- 
न्तो भविष्यामि । कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रति 
छरास्यामि ५३।६२॥ 


( शब्दां ) सन्स जावातमा ने । ईत्तांचक्रवचाग। 
कस्मिच्च=किसि के {नेकलन मे । ्रहम्‌=तरे । उत्कान्तः=निक- 
लने वाल्ला । उत्कान्योननिकलने से । भविष्यामिनदाञ्गा। 
कस्मिन्‌-करिस के । वाच=श्थवा । प्रतिठते-ठदरन मे । प्रति. 
छ्वास्याभि-स्थित र्गा । दइतिनयह । 

( अर्थं ) जीवातमा ने विचार किया कि इख शरीरस 
कसक्क निकलने मे सुश्च शेर को छोड़ देना दोगा । अथौत्‌ 
कवरीर मे कौन सी वस्तु हैः जिसे मनुष्य जीवित रहता है । 
आर किलत निकलने खे मचष्य का मृत्यु हो जाती है । यदि 
नेर निकल जावे, तो काना दो जाता हे, परन्तु जीवित र्ता 
हे । यदि वण पृथक्‌ दो जावे, तोः बहरा दो जावेगा, परन्तु 
ज्ञीवित रहेगा । इख्वी प्रकार परसयेक ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रिय केः 
पृथक्‌ हो जाने.खे शरीर म दोष तो आ जाता है, परन्तु श्व्यु 
नीं दोती । कितु जिस समय प्राण निकर जावे, उखं सभयं 
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जीवात्मा शारीर मं नदीं रह सक्ता | अतः प्राणङे न होते 
सेस्त्युहो जाती है। 

परन-शिर $ कटने ओर प्राण के निकलने से त्यु अवदय 
दो नाती है । हषी भौर इंद्िय अथवा अङ्ग के पथक्‌ होरे से 
नदीं । इसका कया कारण है ? 

उच्तर -शिर मे चान-दद्विय है, जिनसे जीवको सैमित्ति् 
ज्ञान प्राप्न दोता है) ओर प्राणोमे क्रिया दोत्ती है, जिससे 
जीवात के प्रयत्न को सहायता पिल्तती है] क्ञान ओर प्रयतत 
दी जीवात्मा ॐ स्वामाक्रिक गुणे | अतः जीव के गुणो को 
सदायता दैनेवाडे यंत्र नही रहने, तो जीवास्मा शासस मे छिस 
हेतु रहे । श्चिर केन होनेसेक्ञान आओर्प्राणकेन होने से प्रयल्ल 
निष्फड दहो जाता है | 


म्र-स पाणमख्जत्‌ प्राणाच्छ्द्धां ख वायु- 
ञ्याति रापः एथिवीरिद्रयम्‌ मनः । यत्तमन्ना- 
हीये तपो मन््ाः कमलोकःा लोकेषु नाम च ॥ 
2 । ६३ ॥ 


( शब्द्राथे ) सवद विषयों स पृथक्‌ परमेश्वर ने। 
प्राण॒म्‌=प्राण को । अर नत्‌=उत्पन्न श्या । प्रणवू-प्राणो 
से । घरद्धाम्‌-घद्धा को उत्पन्न क्रिया खम्‌=त्राकाश । वायुः 
चायु क्रा । उ्योति-अग्निको । ्ञाप =जत को । पृथिवी 
परथिवी का | इन्द्रियम्‌=इन्द्रियो को । मनः=मन को । 
अन्नम्‌-अन्न क्रो । अन्नात्‌=्रन्न स । वीयम्‌-वीयं को । तपः= 
तप । मंजौभ्न्विचार से । कमे-क्मं अर्थात्‌ पाप पुर्य। 
लोकान्शरीर अथव! मनुष्य पशु श्रादि । लोकेषुरस्थूल 
शार मे । चनञ्मोर । नामसंज्ञा । चनदइत्य दि । 
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( अर्थं ) सवत्र व्यापक परमादमा ने सब सेपूरवेप्राणक्रिया 
देने के क्तिये उत्पन्न किये । क्योकि जव तङ कोड क्रिया करने 
वारान दहो, कोड वस्तु उत्पन्न न्हीहो सकनी। उस्र भाण 
अद्धा उस्पन्न हृद, श्रद्धा से आका उत्पन्न हुआ, आकाश के 
पश्चात्‌ वायु, इसे पवात्‌ अग्नि, इसमे परचात्‌ जख, फिर 
पृथिवी । जब यह पचो भून उत्पन्नो गये, तो उनके गुणो 
को अनुमव करने ओौर काम म नलानेवाली इन्दियां ओर 
ष्न्दियो को सेक नियपमे रश्ठनेकेदिये मन भौर यन को 
दु रखते ओर इन्द्रिये को जीवित रखने ॐ हेतु अन्न उत्पन्न 
किया । ओर अन्नसे वीयं ओर वीयसे तप अर्थात्‌ पुरुषार्थं 
ओौर उससे विच।र ओैर विचार से कमं योनि अर्थात्‌ शरीर 
इससे विविध प्रकार की योनियं की तकसीम अर्थात्‌ 
नाम उत्पन्न क्रिये) 


प्रदन- एक उपनिषद्‌ मतो आत्मासे आदाश् की उत्पत्ति 
लिखी ओर य्ह प्रथम प्राण ओर श्रद्धादो लिख दिये । इन 
दोमंसेसत्य कौनसा 

उन्तर-- परमात्मा ॐे ईश्चण अथात्‌ ज्ञानायुङ्कूत कयासि 
आक्षाश्चादि उत्पन्न होने है| इस कारण परमालसा के ईश्चण शा 
नाम प्राण ओर श्रद्धा) पियाक्रानामप्राण ओरक्ञान का 
नाम श्रद्धा अत. दोनो स्थान पर एकी अष्शाय रहै, 
विरोध नदी दहै) 

प्रन--उसख स्थान परतोचख्खिादहैकिआस्मासे आज्ञा 
खत्प्न हुआ । यह कहीं न्दी दिखा कि आस्पा केद्क्षण से 


आकाश उत्न्च हआ । व 
उच्तर- ससे कहते है बाप से बेटा उत्पन्न हुआ, क्या वेरा 


खाप की पा ओर ज्ञान से उत्पन्न नह होता, परन्तु कहा यही 
जातादहे करि कापसे बेटा उत्पन्न इआ। 
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प्र्न--दोड्षकला कौन स्तीर ? 
उत्तर-पोंच प्राण, दक्त इन्द्रियां ओर एङ पन, इनको 
उत्पन्न करनेषादा परमात्मा, धारण कस्नेवाखा जीवात्मा हे । 
प्रहन--परमासाको क्या प्रयोज्नथा जो व्यर्थं जीवात्पा 
करो यह ?६ करा देकर ड़ प्रं डाडाट 
प्रत्तर-इसकी दया ओर न्याय स्वमाव हे । जीव क्री निर्य 
खता पर दया करे जगत्‌ के उत्पन्न काकारण हुजा, उसका 
अपना कोरे स्वाथं नदीं। 


मेत्र--स यथेमा नयः स्यन्दमानाः समुदायणाः 
ससुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भियते तान्तां नम 
रूपे, समुद्र इत्येवं श्नोच्यते ! एवमेवाश्य परि- 
रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भियेते चाऽऽसां नानरूपे, 
पुरुष इव्येषं श्रोच्यते स रएषोऽकनोऽश्तो 


भवति, तदेष शलाकः ॥ ५! ६४ ॥ 

( शब्दां ) स= इस पिप्पलाद ऋषिने कहा! यथा= 
-ज्ञेख 1 इमा = यदह । नद्यः = नदौ । स्यन्द मानः = बहते हप । 
समुद्धायणः = जिनर। समुद्र घर हे । समुद्रय = समुद्ध को! 
्राप्यनप्राप्त होकर । शस्तम्‌ गच्छन्ति =दश्िसर गुदो जाते 
द । भिद्यते = छुट जाता हे । तासाम्‌ =इन नदिय का। 
नाम रूपनाम आर रूप । लमुद्र=लसुद्र दै । इनि यह । एव = 
इस पकार । प्रोच्यते=कटा जाता हे । पवम्‌-दइस प्रकार से । 
एव = हे । अस्य = इक्क । परिदष्टः = इन सब को देखनेवाल्ञ 


2३७४ # उपनिषदु-प्रकराश्च # 
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को । इमा-यह । षोडश कलान्यष् षोडश कला । पुरुषायणा- 
जिनका पुरूष हे घर ! पुरुषम्‌-पुखषर को । पाप्यःन्प्राप्त हो- 
कर । श्चस्त गच्छुन्ति=गुप हो जाती हे । भिदयतेनल्ुरट जाता 
हे । तासाम्‌ = उनले । नामरूपे =नाम आर रूर ) पुरूष 
पुरुष ह । इति = यह । एवम्‌ = इस प्रकार यह । भोच्यत = 
कदा जाता हे । स= वह | पवय! शछ्रकलः=कलाध्रास 
पृथक्‌ । शस्त अमर । भवति = होता हे । तत्‌ = 
विषय मे यह श्छोक परमाणु 


( अथं ) पिप्पलाद ऋषि ने कका सि जिख प्रकार यहजो 
नदिर्यो बह श्ही है, जव तक अपने मुख्य स्थान समुद्र तक नही 
पर्हुच्तीं, तब तो इनका नाम ओर रूप दथक्‌-पृ थक्‌ जान पडता 
है । किसी को प्तलज कहते हे, किसी को उ्यरास, क्िक्ली की 
धार बहुन बङी दै, किसी कीछोरी, कोैवेगसे गति करती 
है, कोई धीरे, किसी क किनारे बहुत ऊचेटै किसी फे कम, 
किसी का पानी खारी, कसी का मोटा परन्तु निक्त समथ 
यह सागरमेजा मिल्तीदहै, तो इनम जो नामरूप का अन्तर 
था बह गप्त हो जाता है । उस समय अतिरिक्त सागर फे ओर 
क्रिसी नाम से इनका चञ्ारण नही करने प्रथणं सत नाप 
गुप्त हो जाति है ओर अन्तर मेद्‌ भी भिर जाता ह । इसी प्रकार 
यह षोडशकला अर्थात्‌ प्राण इन्दिधों ओर मन इत्यादि जो है, 
इन सज का नियत स्थान पुष है । जब तज यद इन्द्रियां उक्ष 
युरूष करो प्राप्त नदी करतीं, तक तक इनके नाम, काम ओर रूप 
पथक्‌-पथक्‌ टि पड़ते है । ओश्वि का कार्यं देखना है । ओ 
की जरति नाक ओर कान से पृथक्‌ है । इसी प्रकार ओर की 
दशा है। परन्तु जिस समय समाधि की अवस्था मे अपने 
विषयो को त्याग कर पुरूष को प्राप्त हो जाती है, तब इनका 
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नाम रूप ओर काम सब छ्ुटकर पुरुष ही रह जाता दै ¦ बडं 
पुरष कला अर्थात्‌ इन्द्रिय आदि से अपनी जाति मे पृथक्‌ है । 
यह स्च कत्ता पुरुष का न तोस्वरूप दी दहै, न इसङो जाति से 
इनका सम्बन्ध है ओर वह पुरुष सुच्यु से स्शटिन हे । क्योकि 
सुस्यु उसकी हीतो दै, जिसका जन्महो नतो पुश्षकां जन्म 
हे, न सु्यु ; यदह सव शारीर े ध्म । शतैर ्ी मरता, शरीर 
ही जन्मता, क्सीर सही यह का निवात करती है । जव 
जीकाला अपने सब्वाहरक्रो ओर देखता है, तब अपने कशो 
अविद्या से कला-धारी स्ोक्रार करता दै, जिससे मृत्यु आदि 
के भयम लिक्च रहता दहै । जव भीतरकी ओर देखतादहै, तक 
अविद्या नाशदहो जाती हे ओर वह कला रे अद्ङ्कार स सक्त 
हो जाता है| इस विषय मे उपयोक्त इलो प्रमाण दै । 


मन्त्र-श्रराहव रथनाभो कता यस्मिन 
परतिष्ठिताः । तं बे पुरुष वदयथामा वो 
मृत्युः परिव्यथा इति ५ & । ६५ ॥ 


( शब्दाथै ) अराईव रथनाभो = जेस प्रकार गाड़ी के 
पहिया की नाभि अथात्‌ पुरो मश्च लगाते! कला = 
इसी प्रकार कला । यस्मिन्न =नेस पुरुष म । म्राताद्ता = 
स्थापन । तम्‌ = उसको । विद्यम्‌=जो जानते डं । 
पुरुषम्‌ = जो सवे व्यापक दहे। वद=जानो । यथा= 
ज्िससर। मा=मत | नः= हमको । ख॒त्युः=त्यु की) 


पारेव्यथा = महा कष्ठ हो । इति = यदह. । 
( अर्थं ) पिप्पङादं ऋषि कहते है- हे श्टुषियो ! जिस 


प्रकार रथ की पिये की पुटी मे आरे लगे होतेह, शरसी प्रकार 
त्रिस पुरुष मे सच कला विद्यमान है, जिसके धिना कोई कला 
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रह नहीं सकती । शस जानने योग्य परमात्मा को जानो, 
जिससे मृच्यु ॐ भय से सुक्तदोतिहें। 


प्रदन- क्या इत पलार मे त्रद्य जानने योग्य है ओर कोई 
वस्तु नही? 


इत्तर-निस्सरेद विद्धानो के विचार मे तो ङेवत्त बह्म 
जानने योग्य हे । कथोकि अन्य वस्तुओ के जानने सेमृल्यु ॐ 
क्ट से बच नहीं सहना । यथपि मनुष्य ने प्राकृतिक ज्ञान के 
द्वारा तोप, बंदूक डायनापरन्ट के गोले आदि बहुत से यन्त्र बना 
लि, जिक्चले दृखसे को मार सके । परन्तु एेला कोई यन्त्र 
नी बना, जिससे मनप्य मृल्यु के मय से बच सङ । यृश्प 
अमेरिका जो प्राङृतिर विज्ञान में विशेष उन्नति कर चुट 
वर्ह पर मी कोई मा मडाराजादेला नहीं जिक्षक मुच्यु का 
भयनदहो। सब्र केसाथ ब्राडीगाडं की भिद्यत्राननां बताई > 
कि वर्हाकेराजामत्यु ङे भध से रहित नहीं । एडवडं सप्तम 
जेसे सबसे बड़ राजाकी मृत्यु प्रकट करती है कि अवर तक 
कोई पेसा यन्त्र नहीं वना, जिसङ्ञ द्वारा म॒व्यु के भयसे बच 
सकत । अतः जिक्त प्राकृतिज् श््ञानसे मारना तो सरदो 
जवे, परन्तु बचाने का कोई यन्त्र न चिचे। तो यहन्ञान 
अत्रिद्या से शरीरको आत्मा माननेवाको ॐ तरिचारमें तो 
जानने योग हो सक्ता है । परन्तु जो मनुष्य ज्ञानी है, वह 
केवल बह्म को जाननां चाहते है, जिससे सत्यु का दुःख कोई 
वस्तु दी नही रहता, अर्थात्‌ जानने योग्य जहम ही दहै । क्योकि 
इ्सङे शान से सव का लान होना सम्भव है ओर दुक्चरे किसी 
केक्ान से उसक्राज्ञान दहो नही सकता । अतः एह जह्य ही 
जानने योग्य है । 
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वेद्‌ नातः परमस्तीति ॥ ७। ६६ ॥ 

( शब्दाथं ) तान्‌=उन सखकेशादि अपने शिष्यो को 
सतिम परिणाम बताने को । दोवाच=पिप्पल्लाद्‌ ऋषि न 
कहा । पतावदु-दइसी कदर । एवन । अम्‌ । ब्रह्म 
परमात्मा को) वेद्=जानत हं । ननर्द । अत.नइनन) 
परम=अधिक ! अस्ति= । इतिन्यदह । 

( अथं ) पिष्पखाद पि ने सुङेशादि अपने शिष्यो सखे 
परिणाम निकार कर कहा कि इतना ब्रह्मज्ञान है करि बह सबसे 
सुक्ष्म, खव से महान्‌ अर्थात्‌ गुण में सबस् उच्दटै। इख से 
अधिक ओर कुड मे ब्रह्मक्ञान स सस्बन्धमे नी जानता । ओर 
इस विचार सि क्ि ओर काई खरा जानतादहो, तो ब्रह्मह्ञान 
इससे पृथक्‌ मी दोगा । कदा जि दईसते परे ओर कु मदी । 

प्रदन--क्या पिष्पखाद्‌ ऋषकेपेखे कद्तेसे पेषठा परि- 
णापर नदीं निकलता छि उन्दने ब्रह्मज्ञान की स्षपीमा प्राप्त करी, 
ज्ि्श्नो कोरे प्राप्त न कर सङ । 

उत्तर--जिनना जीवात्मा जान सक्ता दहै, वह यहीहै करि 
जह्यक्ञान अनन्त है, उस ब्रह्म से परे कुछ न्दी । जब इससे परे 
सबको नं दोना बता दिया, अपने ज्ञान ङडेनदोनेक्राभी इसि 
क्ता हो गया, जिसते ब्रह्य का अनस्त होना ही स्थित रदा) 


मन्न-ते तमचधन्तस्ं हिनः पिना योऽस्मा- 
कमविदयायाः परं पार तारयसीति । नमः परम 
क्षिभ्यो नमः परम जषिभ्यः ॥ ८ । ६७ ॥ 
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( शब्दाथे ) ते=वड खुकशादि ऋष । नम्‌=उ स्र पिप्पल्लाद्‌ 
ऋषि की । श्रसैन्त =पूजा करे, 1 त्वम्‌=त्‌ है । नभ=इमारा । 
पितान्गुरु दे, तदी रल्क दे। योनो । अस्माक=इमको) 
अवियाया=-अधिद्या म परमन्परे। पास्म्‌~पार किनारे) 
तार्यखिन-तेरयाकरल्ञे जायगा। इति=पह। नयः भस्कार 
पूज्ञा रे । परमचऋषिभ्यम=पृणं वेद के जाननेवाप के ¦ 
दोबारा पुस्त लम होने का चिन्हदहे। 

( अर्थं) छुरेरादि शिष्यौ ने पिप्पराद्‌ ऋषि की पूता 
करके कहा कि -- महाराज ! आपी दमारे गुरदै, जो दमङ्नो 
अविद्या के सागर चे पार करने की सामर्थ्यं रखते है। यद्यपि 
संस्कार सागर बहुन ही बड़ा है जौर अविद्या ने सम्पूर्णं जगत्‌ 
को घेर रक्ला है, परन्तु आपकी कपा से हमको हस अविद) 
से कोई भय नदीं रहा । इसलिये हे वेद के त्व इ पूर्ण ज्ञानी 
तुद्चको बार-बार हमारा नमस्कार है । अन्तमे पुनर्वीर चिलने 
सेक्नात हुआ क्रि यह उपनिषद्‌ समाप्त दोग । 

हिन्दी अयुचाद्‌ प्रहनोपनिषद्‌ का समाप्त हुआ । 
ओरेम्‌ 
शान्तिः शान्तिः शार्तिः। 








(₹हन्दा चनयुवाद्‌ 
-- “9 2 - 
मत्र-- ब्रह्मा दवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य 


कर्ता सुवनस्य गोप्ता! स ब्ह्मत्रिद्यां सवविया 


प्रतिष्टामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय पह ॥ ९॥ 


( शब्दा } बह्यानचारो वदो काज्ञाना चभ, ज्ञान श्मोर 
वैराग्य स युक्त । देवार्नाविद्धाने म । प्रथम.=परथम । सम्ब- 
भूव-भद्र किया. पेदा इुश्मा । विश्वस्य=जगत्‌ म धडैक 
कर्ता=करनवात्ते अर्थीत्‌ प्रल्यक् वणौश्चम के नियम वनानि 
वाल । युवनस्यगोप्ता-सव प्राशियो की रक्ता का उपदेश 
दाता । स~उखने । बह्मविद्यानबह्यविद्या को । स्विद्य 
पतिष्ठाम्‌-सर्वं विद्याश के रउहरने क स्थान । अथर्वाय 
अथव को । ज्येष्ठपुत्राय-जो उनक बड़ा देखा था । प्राह 
उपदश्च कया । 

( अर्थं ) ब्रह्मा खर्वं विद्धानां मे प्रथम कहलाता हे अर्थ॑त्‌ 
ष्टुषियो से बडी पद्वी जहा क्षी है, क्योकि चारोकेदोक 
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जानने से बह्मा कहलाता है, जेला किं गायच्री उपनिषद्‌ मे 
लिखा दहै करिकवेदो से ब्रह्मा होताहे। जो प्रथम ब्रह्मा हआ 
उसने संसार के अर्थं वर्णाश्रम के विभाग के अनुकर नियम 
वनाये ओर उन नियमो के द्वारा प्रस्येक प्राणी की रश्लाकी। 
डसने सव से उ्रेष्ठ पुत्र अथवे नामी को ब्रह्मविद्या का 
उपदेशा {शया 

प्रश्न--यह कयो न माना जावे, सदसे प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न 
हुआ । बह्मा पद्यी सुब से प्रथम्‌ क्यो स्वीकार की जवि। 

उत्तर - शरातपथ, गोपथ ओर पेत्तरीप ब्राह्मण पं अग्नि, 
वायु, आदित्य ओर अङ्गराको परमात्मा कावेद्‌ उपदेश करना 
लिखा है । ओर गायत्री उपनिषद्‌ में बह्मा का वेदो से बनाना 
लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि ब्रह्मासि पूवे वेद्‌, अगिन, वायु 
आरित्य, अद्धिरयाके द्धाय पक्राश्ित हुएः। ओरउनञऋषियोस् 
जह्या ने पद । ओर चारो वेदो के जानने स सब से बड़ा अर्थात्‌ 
प्रथम कदुलखाया । 

प्रद्न-- ब्रह्यचिद्या का अथवं से सम्बन्ध क्यो बताया ? 

उन्तर-ऋग, यज्ञु + साम वेद्‌ तो यज्ञ के अर्थं है ओौरः ब॑ह्य- 
विद्या के अथं अथर्वी काम आताहै। 

प्रन - ब्रह्म को जगत्‌ का कता क्यो न स्वीकार किया जवे, 
जेखा कि शब्दार्थं दे प्रकर होतः है । 

उत्तर--त्रह्या का संखछार मे जन्म हज, इसलिये सक्लारमं 
सभ्मिखिन दै । इस कारण वह जगत्‌ क्ता नही हो सक्ता । 


मेत्र--अथवे यां पूवदेत ब्रह्मा ऽथर्बा तां पुरो- 
वाचाङ्धिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । स भारदाजाय संत्यवा- 
हाय पाह भारटाजोश्चगिरसे परावराम्‌ ॥ २॥ 
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। शब्दां ) श्रथर्वराश्रथवण शिष्य को  यां=जिम 
ब्रह्म विद्या का । प्रवद्त=वताया था। ब्रह्या=ब्ह्या न 
अथव = अथव न | ताम्‌ = उस ब्रह्मविद्या का। शद्धिर = 
अड़्िर शिष्य का पट्ाया । पुरोवाच = अन्य शिष्या कोभ 
उपदेश सिया सन=उस्र श्रगेरन । भारद्वाजाय मसान 
ऋषि क गोच्रव'ल्ञ। सत्यवादहाय = सत्यवाह सशिष्य का! 
प्राह = उप्दश किय । मारद्धाजो उल भग्न न अभि 
रिम्ना = अ्रंगिरा शिष्य को । परावराम्‌ दूसरा स प्राप्तक्ती 
हई बरह्म-विद्या का पठ्ायः । 


1 9 (1 स, सि, । 


( अथं ) जथर्वेद्‌ से ग्रहण की हुई सुण्डक्षो पनिषद्‌ नामी 
ब्रह्मविद्या जो ह्य ने अथवे को पठ थी, अव उस क्रम को 
चताति हं क्रि अथर्व ने इस्रको अंगी नाम अपने तिष्य को पद्ाया। 
ओग अगो से भारद्धान गोम उत्पन्न इए खतयवाह ऋषिको 
पटढाया । उसने अभिरस नामी क्षि को दूमरे गुरओ से प्राप्त 
की हुई ब्रह्मविद्या को पढ्ाया । इस इतिहास से व्रह्मचया क्रा 
अनादि कार से दोना किध होता ३ | ओर वतमान कालङे 
यृरप-वासी मचुष्य आरस्म मे अच्रिदया को स्वीकार कर बेटे हे । 
न दोनो मे से कौन सत्य दै? दल विषय में स्स युक्िकी 
आव्य कना नही , जिसखक्ती साक्षी दैहवरीय नियम के अनुकु 
है | ईैदवर ने प्रथम सुय का पूण प्रक्राश उत्पन्न क्षिया, जव वद्‌ 
पणं प्रकाश सायंकाल को छिप गया, तब मचुष्यो ने दीप्‌ 
जाये । इस्त स्पष्ठ दै करि पूणं प्रकाश प्रहे उतन्न इञः 
अपूर्णे पद्चात्‌ । अतः परमात्मा ने पूणं वेदौ कौ शिक्ला प्रथ 
दी, पवात्‌ अन्य प्रकार की अपूणं दिक्षा आरम्म इड । 


मत्र-शोनकोहि महाशालोश्रगिरसं विधि- 
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वदुपसन्नः पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं तिक्लात अदनीति ॥ ३ ॥ 


( शब्दाधे ) शौनकः = शौनक ऋषि की संतान । हि~ 
निश्चय करके | महग्शाला = जिसक भवन बहुत वड थ! 
गिरसम्‌ = सत्यवाद ऋषि के शिष्य अगिरसर ऋषि ङे 
विवत्‌ = शाख निय माजुक्रूल । उपलन्न = पाल जाकर | 
पथ्रच्छु = परश किना । कर्मिन्नु क्न हेतु । भगवान ज्ञाता 
गुरू । विक्ञात=जान लने सर । इदं सवम्‌~य द सव } विज्ञातं = 
सीक प्रकार जाना हुश्च भवःनेन्दोतः हे। इतिवद्‌ बनाश्रो | 

( अथं ) शोनक ्ुषिने जो बहुन बड महल रखता था, 
अंशिरस के समीप शाख्ल-नियमाचुक्ुल जाकर पदन क्रिया कि 
हे शुर महाराज ! किस पक के जानने से यह लव जाना 
जायगा । तात्पयं यह्‌ हे कि किसके जानने से पुश्च किसी अन्य 
क जानने की आवदयकना न रहेगी । अथवा कोर अन्तिम 
जानने योग्य बस्तु है, जिर जानने ॐ पदचात्‌ सब जाना हा 
होगा, हिली के जानने की आवदेवक्तो न रहेगी ! अर्थात्‌ यह 
प्रदन ब्रह्मविद्या ॐ सम्बन्ध में हे | क्योकि ओर एेखी कोई वस्तु 
नही, जो जह्य की मीति सव से मान्‌ ओर सव से सूक्ष्म, सव 
से अधिक आ॑वदयकोय आनन्ददायक तथा ज्ञानद्‌ातादो। 
इमे उच्तर मे श्ूषि कहते है । 


मत्र-तस्मे स होत्राच द्वेषिये वेदितव्य इति 
हस्मयद्‌ बरह्यविदो चदन्ति पराचेवा परा च ॥९॥ 


( शब्दाथे ) तस्मे-इख शोन क को | खनवह अगिरयस | 
दउवाचन्यदह कदने लगे । देविचेन्दो विया हँ । वेदितव्य 
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जानन योस्य द । हस्म = पुराने इतिहास को स्परणार्थ कते 
ह । यत्‌=जा | ब्रह्मविद =वेद्‌ क इात{ विद्धान्‌ लोग) 
चन्ति = कहने है । परा जा परमात्मा क जानने का सुख्य 
साधन । पराच =जिससर जगत्‌ मै धर्म, कर्म रौर सब 
पदयो कराठोंकज्ञान दहो) 

( अर्थं ) अद्धि ऋष ने छपीनक कयो उपदेशं किया ध्स 
जगत्‌ मं जानने योग्य दो प्रकार की चिद्या ह} जिसपेसते पक 
का नाम परा च्चा हे, जिखद्चे स्व सूक्ष्म ओर व्यापक 
परमात्मा काल्ञान होना दहे । दुसरी अपरा जिससे संसारिक 
धर्म, कर्म ओर प्राङतिक पद्य का क्ञान होता दहै) आगे 
इसकी व्याख्या करने है | 


मन्त्र--तत्रापरा ऋग्वेदो य तुवेद; स्तामवेदो- 
ऽथववेदः शिक्ता कस्पो व्याकरणे । निरुक्त 
छन्दो उयो तिषभिति श्रथ परा यय। तदक्तर- 


मधिगम्यते ॥ ५ ॥ 

( शब्दा ) तत्र = उन दोनो विद्र म । अपरा= 
अपरा चिद्या यदह दे । ऋण्वदा = ऋम्बेद्‌ । यजुघेदः = यजुर्वेद । 
सामवद्‌ = सामवेद ¦ अथववेद = श्रथवेवेद्‌ । शिच्ञा = शिकला 
वेदांश । कल्प =कट्प वेद्‌ का दूसरा ञ्जग । व्याकरणं = 
व्याकरण वेद्‌ का वृतीयांग । निरुक्क = निरुक्त वेद्‌ का चतु- 
थाग । न्द्‌ = न्द्‌ वेद का पचममांग । ज्योतिष = ज्योतिष 
चेद्‌ का षष्ठमांग । दति = यद वेद्‌ रोर वेदांग श्रपरा विद्या 
ड । श्रथ = इसके पश्चात्‌ । परा = पर वह विद्या 1 यया = 
ग्नेसेस । वदत्तरम्‌ = वह ब्रह्म । अधिगम्यते = जाना जातादहे। 
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( अथं) ऋग्वेद, यजुटंद, सामवेद, अथर्ववेद के षध्राङ्ग 
अर्थात्‌ शिश्वा, क स्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष यद सब 
अपरा विद्याम सम्मिलितहै) भौर परा उस विद्याको कहते 
हे जिससे केवर वह नाशा र हिव ब्रह्म जाना जाता है । 

भ्रद्न- क्या वेदो से ब्रह्म नही जाना जाता ? 

उर्र-वेदोौमे ब्रह्म कानक्ञानदहै, परन्तु जबतकवेद्‌को 

सुनकर सक्ष मनन युक्ति पूवेकन किया जावे, ओर उसमें 
क्हेष्टुपको मनम स्थित न क्रिया जवि, तब तरू ब्रह्म क्ष 
साश्चात्‌ नान नदीं होतो । इस कारण वेद्‌ के अथं खदित घुने 
का नाम अपरा विद्या) ओर जो मनुप्य मनन करके निधि. 
ध्यासन के द्वारा सक्षात्‌ करते है, उनको जो क्ञान होता है, बह 
परा विद्या है| 

परन--बहत से वेदो को अपरा विद्या ओैर उपनिषदो को 
परा विद्याके नाम से पुकःरतेहै। 

उन्तर-रसमे कोर दानि की बात नदी, क्योकि उपनिषद्‌ 
ममी वेद्‌ के साक्लात्‌ करनेवाले कषियोके उपदेशे, जोवेदों 
के व्याख्यान होने प्ेवेद्‌ हौकेक्ञान से उत्पन्न हुए हे। 


मन्त-यत्तद्रेश्यमम्राह्यमगोत्रमवणमचज्चुः 
श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । निव्यं विभुं प्षवेगतं 
सुसूच्मं तदव्ययं तदभूतयोनि परिपश्यन्ति 

धीराः ॥ ६ ॥ 
{ शब्दां ) यत्‌ = जो । तव्‌ = वह 1 श्द्वेष्यम्‌ = जो ज्ञने- 


न्द्रिय सर अनुभव नही हाता । श्रग्राद्यम्‌= जिसको कोई 
पकड नदीं सकता । श्रगो्रम्‌ = जिसका कोड गोज नहीं 
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छअवरम्‌-जिसक्ा ब्राह्मणादि वर नदीं हे । अ्रचच्चु जिसके 
नेज नर्द । शअश्रो्रम्‌=जिसके कान नदी । अपाशिषदम्‌= 
निखके हाथ पोव नदी । निलयं =जो नित्य ह । विसुं-व्यापक 
हे । सर्वगतम्‌-सव के दाल को जनता । खुसखूदम=जो 
त्यन्त सदम । तद्‌-वह । अव्ययन्नाश ओर शरुटि रहित । 
सज्ञा । भ्रूत या7नम्‌-सस्पूस जगत्‌ का जड चतन्यखष्ए्र 
का कारण हे । परिपश्यन्ति=जो उस सवं उयापक को ध्यान 
स देखत हँ । धीरार्वुद्धिमान्‌ धेय्थैवत मञ्चुष्य । 


( अथं) अव उल परा चथा से जानने योग्यब्रह्मका 
लक्षण कते दहै, जो इन्द्रिय से अनुम नद्य होता ; क्योकि 
इन्द्रियो स्थर पदाथं को देखनेषात्ती ह । वह सूक्ष्म ओर सर्वं 
व्यापक है, उसका कोई गोत्र जौर वणं नही, क्योकि पद किसे 
वंश मे उत्पन्न नहीं हुआ ओौग न सतोशुण, रजोगुण इत्यादि 
उसमे आते है, जिसत्तं कोई वणं कदां जावि । उसके नेत्र नदीं, 
क्योकि नेच बाहर की वस्तु को देशने को होते हैँ । उससे बाहर 
कोद धस्तु नदी, जिसके लिये नेच की आद्यतां हौ । उसके 
कान नही, क्योज्कि कान भी वाहसर् का दाब्दं प्ुनने ङे लिये होते 
है 1 ओर उसके हाथ पव नही, क्योकि यह जाने के दिये दोते 
है । वह वरहा जावे, जहां पडे ते विद्यमान न हो| हाथ उस 
वस्तु को पक्डते हो बादर हो, उससे बाहर कोई वहतु नहीं 
है, चह नित्य है, जिसकी उत्पत्ति ओर नांश्च दोनो असम्भव है| 
ओौर सर्वत्र विद्यमान है ओर सबके हृदय के जाननेवाले है, 
उनको कोद साक्षी अथवा वकील आदि थोके मे नदी डाल 
सक्ता । वद सव से सुक्ष्म दै, उसमे किखी दुलसी वस्तु ॐ 
गुण नटी आ सकने । बह निङृष्ि से निङ्ृष्ट वस्तु के भीतर रदते 
इए भी उसके प्राव से पृथक है । बह नाश्ञ रदित, जो उस 
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न 
खस्पूणं जगत्‌ के कारण को ध्यान द्वारा साक्षात्‌ करते हं । बह 
थेर्यव्रत मदभ्य है, जो मठुष्य के उद्ेश्च मागेको पूणे के दहै। 
उसके जानने से सव जाने जते ह । 


मन्त्र-यथोरनाभिः सृजते यह्ते च यथा 
पृथिव्याभोषधयः सम्भवन्ति । यथा सतः 
पुरुषारकेशलोभानि तथाऽक्ञरास्सम्भवतीह 


विश्वम ¶॥ ७ ॥ 


( शब्दा ) यथानजेत । उशेनाभिः=मकड़ी । जते 
ज्ञाज्ञ को उत्पन्न करती । गरहते=-जाले को च्रपने भीतर भ्रवेश 
क्तौ है । च-~ञ्नौर । यथान्जेस । पृथिभ्याम्‌-पृथिवी के 
आतर । न्नोषधम्‌-भोषाधि अअन्नादि । सम्भवन्ति=उत्पन्न हो 
ज्ञाति है । यथा तेल । सतःनविद्यमानता से । पुरुषात्‌=पुरूष 
न्च । केशलोमानिनशिर ओर शरीर के केश उत्पन्न देति है । 
यथा-स । श्ल्षरात्‌-नाश रदित परमात्मा से सम्मवति 
उत्पन्न हाता हे । इह जगत्‌ मे । विश्वम्‌=लव जगत्‌ । 

( अशं ) तीन दृष्टान्त दिये हँ जिससे धकर दोता दै कि 
खृष्टि की उत्पत्ति निम्नित कारण से होती है । जो मचुष्व पादान- ` 
कारणा ओर निमित्त-शारणक्ो पक मानकर खष्टि की. उत्पत्ति 
करद दते. दै, इनके घछमीप कोद दान्त नदीं । प्रथम द्टान्त 
यहु हे कि जिल प्रकार मकङ्ी अपने मतर से जाला निकाजती 
है. नौर फिर आरीतर ही वेश कर ठेती है । इसी भरकर 
एरएमातमया अपनी प्राया मे खे जमत्‌ क्तो उत्पन्न करता है, माया 

श्पीद्‌ परति का उपादानकारण क्नीर परमासरा 
निमिल-कारण, कयौक्ति मक व्रं शरीर भीर जाता दो ईति 
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ड। यदि पक ही होता, वो सतक मकङ्ी कर दि न्यो पड़ती । 
द्वितीय ्रान्त दिया कि जैसे भूमि से अन्न उत्पन्न होता है। 
अहाँ मी कीज ओौर भूमि या पानी ओर भूमिदो होतेदहै। 
विना पानी फ भूमि से कोड वस्तु उतन्न नदी होती । तृतीय, 
जीवर की विद्यमानता से श्षशीरमें केश ओर लोम उरपश्न होते 
है, यदि अके उत्पन्न हीते तो ्रूनक्‌ शगैर से उप्प्न दो जाते, 
अथवा चिना ह्ासीर के आत्मामं उत्पन्नो जते यही दान्त 
है जिनको अद्धेनवादौी मयष्य अभिन्न, निमित्त, उपादानकारण 
की व्याख्या करते इषः पेश कयतेदहं। यह उनक-अ्त को सिद्ध 
नीं करते, किन्तु खण्डन करते ई । दसी लिये उन्दने ओर भो 
बहूतसे वाद एक ही ब्रह्म से खष्टि उत्पन्न करने 5 चये 
कट्पना क्रते है, परन्तु श्ररयेक निवल ही प्रतीत दोताहे। 
क्योकि परमात्मा जो नित्य स्वासी ओर नित्य ही राजादै, 
उनकी प्रजा का सस्य होना आतव्दयकीय दहै । यदि प्रङ्ति न 
हो, तों उनका नाम परमाटमा छिल्ल प्रक्रार हो सकता है। 
क्योकि विना ज्क्ठी व्याप्य के जिसपर व्यापक दो सङ, 
वाप्य कैसे कला सक्ते ह । 


मेत्र-तपत्ता चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभि- 
जायते । अन्नासप्राणो मनः सत्यं लोकाः कमसु 


चामृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


{ शब्दाथे ) तपसखः्=्परमात्मा के ज्ञान से । चीयतेमदा- 
नत दे, प्रस्मात्सा को, जीवात्मा श्र प्रङूति यर इस महा- 
नता के कार वह + चह्म=सच से बदा कहलता हे । ततः 
अन्नम्‌=जो सव को विना किसी विरेष्व्ता के पचात दै, 
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श्थौत्‌ प्रकाश रप श्चग्नि। श्चन्नात्‌-उस अन्न से । प्रर 
राण बन हे । मन्मन उत्पन्न हुश्रा । सत्यं-श्मौर उखसि 
सत्य श्र्थात्‌ कारण रूप सुद भूत उत्पन्न हुए शमर । 
लोक~उस्स यह स्थूल श सीर उत्पन्न इश्या । कमयु-उनसे 
कभ श्र कमं सरे । च~श्रौर । श्रसुतम्‌~मुक्कि का साधन, 


छन्तःकरण की शुद्धि होती हे। 
( अथं › परमास्मा जब अपने अनन्त क्षान से जगत्‌ को 


उत्पन्न करते ह, तो कतिपय मचुष्य यह संरेह करते है, कि जिख 
भरक्नि से जगत्‌ को उत्पन्न किया जाला है ओर जो जीव उसमे 
प्रविघ्र टोता है, परमारपा को उन पर महानता कयो दै ? यद्यपि 
यह प्रहन मूर्खता को प्रकाशित करता है, क्योकि शब्द्‌ कयोः 
का प्रयोग उत्पन्न हु वस्तु पर किसी नित्य वस्तु पर इस ङाब्दं 
का प्रयोग किखी प्रकार सम्भवन्हीं। यथा कोड कहे अग्नि 
क्यों गरम ९ उष्ण ) है, प्रकृति क्यो जङ्‌ है, जी क्य चेतन्य 
है, ईदवर क्यो नित्य दहै। परन्तु श्छ मदत का शरण मी 
परषियो ने बता दिया दै । षह कहते ह कि बहम रो दौनोपर 
महव ख कारण > करि बह क्ञानानुकूख क्रिया देकर जगत्‌ को 
खनाता है) उड्‌ श्ररति से हर्क्तदेनेके कारण ओौर अदटपन्न 
जीवात्म! को ज्ञान देने के कारण बह उन पर महव रस्वताहै। 
उर श्सी ज्ञान फे मद के करण उसका नाम ब्रह्म है । नैर 
इस क्लान के अनुकल प्रति को हरकत देने चे आकाश उत्पन्न 
हज ओर आकादासे प्राण अर्भत्‌ वायु ओर अग्नि उस्न 
इई ओर उसे जल, प्रृथित्री च मन उत्पन्न हुए, उस्लछे सुक्ष्म 
मूत जओौर उससे पच तन्मात्रा अर्थात्‌ गध, रस, सूप, स्पश, 
छब्द उर टप, इसते स्थूल शरीर उतपन्न इए ओौर उनसे 
जीव कम करने खगे ओर कर्मे ही अश्रुत अर्थात्‌ शुक्ति के 
साधन, दो सक्ते! ` 
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प्रद्न- इस श्चति मे तो अन्न शब्द्‌ है, उछका अर्थं आक्राश्च 
किस प्रकार कर लिया? 

उत्तर--जो सम्पूणं पदार्थो को खा जति, अथग लिसन 
भूत शखावे, उसको अन्न कदते है । अतः आकाश के विनो 
कोई भी नहीं रह सक्ता ओर आकाश ही सब का नाक 
करनेवाला है । जिख वस्तुं आकाश नदीं, वह दी वस्तु 
अविनाश्लीदै। इस लिये आकाश अर्थं दो रकता ३। 

प्रदन--श्रति में तप शब्दं का अथं चान तथा चेतन्य कैसे 
हो सक्ता है । 

उच्तर-श्रुति ने बतायाहेकि बह्मकातप क्ञानदहीदै। 
वह प्रत्येक वस्तु शोज्ञानसे हरकत रेता दै । वद स्वं व्यापक 
स्वयम्‌ हरकत करके दुक्तरांको हरकन नहीं देता, स्तु शान 
रूपी तपरसेदहीदहरकतदेताहै। 

मंन्र-यः पवत्ञः सदविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपम च जायते ॥ ६ ॥ 

( शब्दाथ } यःता परमात्मा परा विद्या से जाना जाता 
हे । सर्वज्ञः सर्वज्ञ दे। सर्धचित्‌-जो पक ही समयमे 
सवका जान रदा हे । यस्य=जिखका । ज्ञानमवं तपः=जिसका 
छान स्वरूप दी तप हे । तस्मात्‌~दष्ष क्रारण से परमात्मास। 
पतत्‌नयह । ब्रह्म=सबसत महान । नामन्वड्‌ का नाम । 
रूपम्‌=रूप । अन्न म्‌-=अषयधि शादि । जायते=उत्पन्च 
होते हें । 
( अथं ) जो परमात्मा सम्पूणं जगत्‌ के पदार्थौ को जानता 


है, जिखका ज्ञान स्वाभाविक दहै, तिखङो नैमित्तिक ञान करटी 
होता ही नरी । क्योकि जिसका ज्ञान भ्रथमन हो, उसका ज्ञानं 
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नदष्ोनेसे वद सर्वक्ञन हो, प्रे जिसको न जानता दहो उसी 
को जाने, वह सर्वज्ञ होने से पदे ही से सष को जानता है) 
उर यद नदीं कि किसी को अव जानां ओर किसी को कठ 
किन्तु कुल को प्रत्येक स्थान पर होने से प्रत्येक समय पक साथ 
जानता है ओर इस क्लान के महत्व से, उसका नाम ब्ह्महै, 
ओर उसते जगव्‌ मेँ नाम, रूप ओर भोग्य वस्तु उत्पन्न हुई है । 
यदि परमात्मा अपनेज्ञान मंसेनामरूप क्ीश्द्या न रेता 
तो जीव उसक्षो किसी प्रकार नहीं जान सकते | 


प्ररन- क्या मजो क संसार मे परिर्तन देखतेहै 
कि परमात्मा इनको नहीं जानता ? 


उन्तर-जगत्‌ मे जो कु है, वद खव तीन भागोमे है । 
पकर जाति, दखरे आति, तीष्ठरे व्यक्ति, यह तीनां पृथक्‌-पृथक्‌ 
चिद्यमान होती है , उत्पन्न नही होती है| इसलिये परमात्मा 
इसको परे से जानते है । कथोकि जाति उस वस्तु कानाम 
है, जो एक से गुणवादी बहुत खी वस्तु पर ठीक-टीक प्रयोग 
हो ओर वद जात्ति परमास्माके नमे सद्‌ा रहती है । क्योकि 
सक्ता चिन्द आर्ति हे ओर आङति प्येक वस्तु मे कतौ ॐ 
ज्ञान से आया करती है । जेसे मकान के बनने स पहञे इजी. 
नियर उसका चित्र तय्थार करता है। मकान मजो आकृति 
अती है, उक चित्रसे आतीदै, जो मक्रान के बनने.से पे 
इंजीनियर फे क्ञानं मे विद्यमान थी । ओर क्ासीर बनने के 
साभान प्रङृति में विद्यमान ये , अतः तीनों वस्तु परमातमा 
ज्ञानमे पदे से विद्यमान दोती हें । फिर नवीन कोन सी वस्तु 
दै, जिसका उसे जान दहो । 


प्रथम सुण्डक का प्रथम खण्डः समा्त हज । 
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मेत्र-तदेततसत्य॑मन्त्रेषु कर्माणि कत्रयो 
यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि 
तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः 


सुवक्रतस्य लोके ॥ १। १०॥ 

अत्र दवितीय खण्ड पमं परमातमा के जाननेमं जो शका 
अन्तःकरण का मलीन होना है, जिसके कार्ण से मसुन्य 
पश्मातमा के पुरषार्थं क्ते हप सफर नही होते। यथां दे्वैणं 
के दिना नेत्र ओर उसमें रहनेवारा अजन शटि नहीं जता 
परमासा ने जीत को अपने स्वरूप ओर परमास्रा के जानने के 
लिये मन का पेण दिया ३, नि चक्रो अचिद्या से यह जीवार 
मीन कर केना है । ओर उख मनक मन्छीनदहो ताने ते, जत 
कोनंतो अपनादहीश्लानरदतादहै, न षर्मात्या का। अबडउकं 


मन को शुद्धं करने का विधान बताते हैँ 
{ शब्डाथ ) तदतत्षपत्य = यह बात सत्य एक प्रत्यक 


प्रयल्ल धमैवाले जीव कोकमे करना चाद्ये, क्योकि वद्‌ 
म इश्वरे जोव को जिन कमोकोकसनेकोश्चल्ञा दीद 
वह इनि नहीं कर सक्त । मतेषु = वेद मन्ञोा म । कमश 

जितने कम । कवय = ज्ञानी ऋचया । यानि=जो-ज्छ 
अपश्यन्‌ = देखने श्रथोत्‌ योग से मालूम क्रिये । नानि = 

उनक्रो । चरेतायाम्‌ = अता युग म अथक ततन गुणव 
जगत्‌ म | बहुधान्=वहु प्रकार को ठथ।ख्या क साथं] सन्त. 
तानि = शाखो के काया बताकर । तानि = उनको । चरथं 
कमे म लाश्रो । निधते-नियमोच्ुकरूलं \ सत्यकामो = सत्थ की 
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प्रदन--वह तीन भ्रकार की कामनां कौन सी है, जिनके दूर 
होने से मन निर्मदो जतादहै। 

उत्तर - वित्तेषणा अर्थात्‌ धन की इच्छा, जिसको धन की 
इच्छा है, उखक्ा मन मलीन है । द्वितय, पु्रेषणा अर्थात्‌ 
संतान की इच्छां । तृतीय, रोक्ेषणा अर्थात्‌ यश, वतिष्ठा ओर 
शासन की इच्छा । 

परहन -- धन की इच्छा क्यो मन के मङीन होने काष्र्माणदैए 

उत्तर--घन दुसरे को हानि पहुचाक्र दी तो प्रात होता 
दै । दृखरे उससे भ्येक समय हानि दही द्योती है । जेखाकि 
भतृदरिजी ने कदा किं प्रथम तो धन के पक क्सनेमंदही 
कश्च होता है । दृष्वरे उसके रक्षा करने में राजनि दिवस जागना 
पडता दै । तीसरे, व्यय करने मे भो विचार दोता हे शि अधिक 
व्यय दहो गया । चौथे, नाश दोने परतो बहुत ही हानि दोती 
हे, सैकदा को पागतत बना देता है । 

प्रदन-ङोकेषणा कयो बुरी है ? 

उन्तर--उसमे भौ दुरे मच्यो की स्वतत्रता पर ही 
आघात करना पडता है । 


मज्न-यद्‌ा लेलायते द्यचिः समिद हव्य- 
वाहने । तढाज्यभागावन्तरेणाऽऽहृतीः प्रति- 
पादयेच्छरद्धया हुतम्‌ ॥२। ११॥ 


( शब्दाश ) यदा जिस समय । ज्ेलायत = टोकर प्रकार 
जल उट । दि = निश्चय । श्रि ~=श्रन्चि की लार । समिद्धे = 
समिधा म परवश कर जावे । हव्यवाहन = हवन की सामिग्री 
का सूच्म करके उङ्नेवाल्ली श्रि तदान=उस्र समय। 
आज्य मागोनघौ के देने याम्य दे ्राहतियो को 1 अन्तरेषा= 
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अन्तर दै । ाहुति-आाहति । प्रतिपादयेत्‌ = डालतः जवे। 
श्रद्धया = शद्धा स । इतम्‌ = जससे हइ बन टाक हा सङके । 

( अर्थं) अव यज्ञ के च्िजो निष्का कमह, उखङ्ञा 
विधान बताते ह कि जव समिधां मे लगी इद अग्नि भले प्रकारे 
षे अगििमें प्रवेष कर जवि ओर देवता को दवन का भागि 
पहुचानेवाखी अगि भटे प्ररार प्रचंडहो जके, घुतको दो 
आहुति्ो के अन्तर से दवन कुण्ड में श्रद्धा से आहुतिर्योँ 
डालना चाहिये । 

प्रन - यश्च को निष्काम कर्मं क्यो कते? क्योकि वद 
वायु की शुद्धि के अर्थं क्षिय, जाता है ? 

उत्तर--यज्न केवर वायु क्षी शुद्धि के लिये तो विद्धान्‌ मनुष्य 
स्वीकार नहीं करते, किन्तु उससे ओौर् मी बहुत लामदहै। 
यथा हम यदि भोजन बोर, तो सम्मवदहै अपनेमित्रोकोदं 
ओर शाचरुओ को*उससरे वचित रकल । परन्तु हवन मे जो 
सामिश्री डारी जाती है, उसका प्रमाव प्रये मित्र श्रु पर 
धिनाङ्िसी विचर केपरूसा होता है । इष क्रारणयक्का 
नाम निष्काम कमं भो है, जबकि किसी संसारिक स्वा्थंसेन 
क्रिया जावे। 


मत्र-यस्याग्निहोत्रमदशेमपोणमासम्‌ चतु- 
मांस्यमनाम्रयणमतिथिवजिन् । अहूतम- 
वैश्वदेव मविधिनाहुतमासत्तमांस्तष्य॒ लोकान्‌ 
हिनस्ति ॥ ३। १२ ॥ 


( शब्दार्थं ) यस्या-जिस भ्रहस्थी के घर का। अग्नि 
डत्रस्‌-अग्निदोच । अद्श्चम्‌=वह यज्ञ ज अमावस्या छोर 


# सुण्डक्तो प्रनिषद्‌ # ३९८५ 


पकमके मिलाप के समय दोता दे । अपोणमासम्‌-जो 
पुणमासी म करनेवाला यज्ञ नहं करता । चातुर्मास्यवदं 
यज्ञ जो चतुर्मास मे किया जाता दे, वह नही दोता। अनी 
ग्रयणम्‌-जा शग्द क्रतु श्रथात्‌ कार्तिके मासम करन- 
वाला यज्ञ नही करता ! श्रतिधथि वजिनम्‌=ज्ञस घरमे 
छअतिथिको प्रतिष्ठा नदरी दती अडुतम्‌-जो समय पर 
श्मग्निटेोच नही करता द । अवेश्वदेवम्‌=जिसके धरम छोटे 
जोचौ के निरिचत का वल्िवेश्व देव यज्ञ भो नही होता) 
श्रविध्नादतम्‌-जो नियम-चिरखुद्ध हश्रन करता टे । अस्त 
मान्‌<=सलात वषौ तक तस्य~उस क । लोकान्‌-लोका को | 
दिनस्ति-नाश करता हे । 


( अर्थं ) जिख घर मे अग्निहोत्र वषं यज्ञ अर्थतुजो यज्ञ 
अमात्रस ओर पक्म्‌ केयोग पर होतादहै, पूणंमाली क्रा यज्ञ 
ओर चतुर्माल्त मे करने योग्य शरद्‌ ऋतु मे करने योभ्य यन 
नहीं क्रिये जाति । ओरनिसख घरमे आपे हुए अतिथि का 
सत्कार नहीं रोता ओर जिस घरमे अग्निहोत्र कराड पर न 
होता ओर नियम पूर्वक नहीं करता । ओर जिस घर्मे आनि. 
य॑म अग्निहो क्रिया जाता, उसके सप्तो नाक दहोजति 
ह । शख अवसर पर किसी काकिचार तोयह है कि उसक्षी 
अगदी सातं पीद्ीी तक न्दो जाती है । परन्तु यह उचित्त 
नदीं माम होता । क्योकि जव दुसरे तीसरे कुक के मलष्य 
नष्ट हो गप, तो ओर अगर उत्पन्न ही नहीं होगे । इसलिये सक्त 
काट दीक प्रयोग नही होता । बहुतेरे कहते हैँ रि पहिली सत्त 
पीदूमी नष हो गडईं। यह भी टोक नहो । कर्यो पिन दो तान 
से अधिक्र जौवित नद्यं होती । कु मनुष्य कते है ककि सात 
पीढ़ी का धमे नादा होत्ता है । परन्तु यह मौ ठीक नदीं । क्योकि 
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पक्र ङे धर्मं न करनेसे दृ्रे का धमं नष्ट नही हो स्क्ता। 
अत इसका शुर तात्पयं यहदहैकरिजो नियमोको तोडताहे 

उस्यके अन्त.करण क्री शुद्धिः नदी होती । ओर अन्त करण 
की श्ुद्धिन होने ने वैराग्य नहीं होता ओर वैराग्यन दोनेसे 
अतःकस्ण की स्थिति नहीं । ओर अन्तःकरण के स्थिर न होने 
मे ईर शो उपासना नक्ष दोतीं । अगर ईद्वर की उपाखनां 
दुभख की निति नहीं होती । ओर दुःख की निचृति 
न होने से आनन्द नय मिता । दुःख की निवृत्ति तथा आनन्द 
क्री प्राक्तिन होने से सक्ति नही होती क्योकि निष्काम यन्न 
अन्तःकरणकी शुद्धि का कारण है ओर अन्तःकरण की शुद्धि 
सेही वैराग्य होता दै। जिसका मन मलीन है, उसको वेशाग्य 
नही हो सकन । ओर जिसको वैसम्य नष्टी, उसका मन स्थिर 
नहीं हो सक्तां । जिसका मन स्थिर नही, दसको देद्ेवर की 
उपासना नहीं, उसो दुःख से निच्रुत्ति शसि प्रकरारद्ो 
स्दकती है । ओर जव बुद्धि दुम्ब के साथ कसस्बन्थ रखलतीरहै, 
तो आनन्द जिस प्रकार निर सकता है। जहां दुखकी 
निचत्ति ओर आनन्द की धाति ही, हाँ मुक्ति केसी । अततः 
निष्काम कमे न करनेवारे के यह खात अन्त.करण की श्युद्धि, 
विराग, अन्तःकरण की स्थिनि, देद्धरर की उपासना, दुखसे 
दुगे, आनन्द की प्राति ओर मुक्ति नाश हो जाती है । अर्थात्‌ 
यह सप्त लोक नहीं मिल्ल सक्ते , इनके दश्लन से दंचित 
रहता दै। . 

भत्र-काली कराली च मनोज च सुलो 


हिता या च सुधूश्रवर्णां | स्फुलिगिनी षरिख- 
रूपी च देवी ललायमाना इति सपतजिहाः०।१३ 


| नि क 
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( शब्दाश ) काली जिसका स्ग काला है । कराली = 
भयड्कर । मनोजवान्मन की पाति बदृतदौी चचल्। सुला 
हिताया चन्टीक रकार लाल्ल रगवाली। खुधूम्रवरणा=णद्ध 
घु की भाति एजस्लक्रास्ग दे । स्फुलिङ्गिनी -जिलम धिन- 
गारिर्यो निकूल रही दै । चिश्वरूपी-जिलक भातरः सव 
प्रकार के अङ्क पियमान दे | चन्र देवी = प्रकाश करन- 
वाली । ललायमाना=दहकत हए प्रकाश से युक्त । इात=यह । 
सक्त=मात । जिद्धा=जिलयर होम करना हे, उस्रा यह जिहा 
श्र्थात्‌ अवस्था हे। 

( अथं ) जिख समय अग्नि द्नसात दत्राओ मे अर्थात्‌ 
वेग सेजटरहीदटो, उस्र सम्य रोम रना चाहिये । पक ओर 
काला धूत्र निकर रदा हो । द्रे दम्बने से भयङ्कर माद्यूय हो ¦ 
रक्तवर्णं लाटे निकल रही हों। चारो जर धूम्र फौलने से 
आक्राश् धूष्र चण बना रहे ओर चिनगारिर्यो छोरी छोरी उड 
गह हो । ओर भत्येक वणं छी प्रकाराकतीं अग्नि देवकी प्रक्ञाश 
कर रहे हो । ओर जिस समय अग्नि प्रकाशा होकर इधर उधर 
खर मार रह! दो, यष्ट सात दश्चा है, जिस समथ अग्नि २ 
होम करना चाहिये । आशराय यहे क्षि बुश इई अर्नमें 
अग्निदो करना ठीक नदी, कितु खव जन्तौ हई अग्नि मे होम 
करना चाहिये | 


ैत्र--पतेषु यश्चरते भाजमानेषु यथाकाल 
चाहुतयोद्याददायन्‌ । तन्नयन्त्येताः सुययस्य 
रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिव्रासः ५५।१४॥ 


( शब्दां ) पतेषु=उपरोक दशो मे। यः=जो अग्निदो 


मादि वेद्‌ के अचुक्रुल करता दे । चस्ते-अग्निटोज कर्ता 


0, त | 
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> । आाजमनिषुनप्रकाश करते हप हे । यथा कालम्‌ ठीक 
कालके अनुकूल आहुति देना। चनओोर । आहुतय = 
आहति जो अग्निदोत्र म एक वार सामिभ्री डालते है । दि 
निश्चय करक । आद्‌दायन=टीक्र प्रकार देनेवाले । तन्न 
उसका जिसने निष्काम कमे क्रियादे श्रधक॑त्‌ भुल की 
इच्छा त्याग कर दुरो करे उपकाराध यज्ञ क्रिया है| 
नयन्तिनप्रात्त दोतीया कराती है । पतान्यह आ्रआहुतियो। 
सखुय॑स्यनसूय की । रश्मयः=ङिरणां के ढा या प्राणवायु 
के साथ । यत्र-जदो । देवनां -देवना का पति । एक.=एङ्। 
द्मधिवासः = जा सम्पूखे जगत्‌ के निवास का स्थान । 

( अथ) जो मचुष्य इख प्रहार ठीक-टीक जलती हर अग्नि 
मे वेद्‌ के अचुक्रूख निष्काम भाव से जहुततियों देता, टोक्-टीक 
कमं करतां ६ । अर्थात्‌ जिस सप्रय ओर जिस प्रकारसे ज्ञो 
आहुति देनी चाहिये, उसी प्रकार देता दै । उस निष्काम करने 
वारे करो सूयं की क्रिरणो के साथ मिलकर यह आहतिर्यो दैवतो 
के पति सूर्यं या परमातमा के, जो एक दोकर सम्पूणं जगत्‌ की 
रक्षा ओर प्रकाशा कर रारे, पषा देती हं । तार्प्यं यह ह 
कि जब मयुष्य निष्काम यक्ष कररता दै, तो उसकी सामच्री क्षी 
आहतिर्यो सूयं क किरणो -या मेघ आदि में होती इडे संखार 
को साम पर्हुचाती दै । ओौर करनेवाले का अन्तःकरण परोप. 
कारक कारण शुद्ध शोर देदवर के नियमो के अचुक्रु उन्नति 
करता हआ पक सप्रथ म॑ उसं जीव को सम्पूणं देवो के देष 
परमातमा के देन तक चडुचा देता है। जिसके भीतर खव 
जगत्‌ पालन कर रषा, जो सब से बढा होने से सव के समीप 
विद्यमान दने पर भी दूर स्ता हे । 


मेत्र--पदयहीति तमाहुतयः सुतरचैसः सूयेस्य 
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रश्मिभियजमानं वहन्ति । प्रियां वाचमभिवद्‌- 
न्त्योऽचयन्त्य एष व; पुरयःसुङ्कतो ब्रह्मलोकः ५ 
६ । १५॥ 


( शब्दार्थं ) एहि एहिनआप हुए इस प्रकार । इतिन्यह । 
तम्‌=उस्र यज्ञ॒ करनेवाले । श्राहुतयः=व ड आाहुत्तियं। । खुव- 
वयसः-उत्तम श्रम सर जगत्‌ प्रकाशं करनवाली ¦ सयंस्य= 
स्यं कौ । रश्मामजकिरणो के द्धार। मृत्यु क पञ्चात्‌ । यज- 
मान यज्ञ करनेवाल्ल पुरुष क । वदन्तिन्पुक्क दशा को 
प्राप्त कराती है । पियाम्‌ वाचम्‌-मीरटी वाणी को। च्रमि- 
चदन्त्य=क्टती हुईं । अचैयन्त्यःपूजा करती इुदरेय सुख 
परटुचाती इई । पएषनयह । व.-तुम्दासया । णय नेक कम । 
सखुङृतः-मले प्रकार कटा हत्ा । ब्रह्मलोक =प्रमेश्वष् के 
दशन या ज्ञान का कारणे ८, जिसके फलम दुख लेशमान्न 
आनद , सदा सखुखहगदोतादहं। 


( अर्थं) जो कुक मनुष्य द्युभम क्म करता दै, उ्तक्कीदो 
अवस्था हाती ह । एक अवरिष्, द्वितीय संस्कार , अवरिष्का 
खंस्हार मन म स्थित हो जातादै। ओर जब डस कर्मकर 
अवरिष् फट के भोग का समय आतादहे, तव कह संस्कार 
अपने साथी अवरिष्ट को सूर्यकी किरणो मे जो फौी हर 
विदत्‌ दै, उसके दारा अपने सम्रीप बुला छेता है । जिस प्रकाश 
संलारमे देखा जाता है फ्रि जिस प्रकारका बीज बोया जाता 
हे वह अपने जाति के पररमाणुजो कोब्ुखालटेताहै जक्ष 
अकार मिर्च का बीज ढसी मूभिःसे कुवे वरमाणु खींच रेता 
है। उखी प्रक्नार जिख ग्रकार के सरकार के साथ अवरिषका 
खद्य शता है, वेखा ही पटे उद्य शोता है । जिख 
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भति खमश्चद्ार धर्मासमा ॐ भीतरसे पक प्रकार कौ आवाज्ञ 
आकती, जो प्रकट करती है कि अव सुल दैनेवाटे क्मौका 
उदय होगा ओर पापीको पापका फक उदाली ओौर चिन्ता 
क्री अवस्था मे आता हुआ देख पड़ता है । 

परद्न-- क्षया आद्तिर्यां चेतन्य है? जो प्रसन्नता षि 


पुकास्ती है । 
उन्तर-पुकारना दो प्रकार सरे होता है , पक्र वाणी से, 


द्वितीय इशारे से । श्वि का तात्पयं वाणी से है, जिसे लिये 
जड़ चेतन्य की कड विशेषता नही । 


मन्ना द्येते अहढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्त- 
मवरं येषु कम । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति 
मढा जराश्स्यु ते पुनरेवापियन्ति ॥ ७ १६॥ 
( शब्दार्थं ) ्षवान्डुख से युक्त । हि=निश्चय करके! पत 
यद । यदढा~ञो आरूढ नदी हे । यज्ञरूपनकामना से क्रिय 
हप ्रज्ञादि कमं । श्रटादशोक्नजलम द्मष्ठादश यज्ञपान 
ब्रह्मा श्र १६ ऋतिजां का विधान डे, या {७ रग श्र 
क च्रोर एक श्रात्मा १८ की दुरस्तीके वस्तेजो बताये 
गये । श्रवरः =जो इस शरोर का दे । येषुकमं = जिस कमस 
प्रधान हे । पतत्‌ = यष्ट है । प्रय~घु्कि का भागे । ये=जो। 
छभिनन्दंति खव से अन्तिम मागे मानकर ओ इतस पर 
अभिमान कस्ते हे) मृढ। = मुखै ज्लोग। जरा = बुढृपे } खत्यु=, 
मृत्यु कोा।ते=वद कम एडी मव्य । पुनर=फिर । एव =, 
हा । अपि=भी । यान्ति =प्राप्त होते द । 
( अर्थं ) जो मनुष्य हस निष्काम कर्मकाण्ड को जिसका 
फट दद्‌ आर अति छख का देनेवारा न्दी, रिन्तु उस्म, 
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फ़ल सुख दुख युक्त है) निस्त यज्ञ मे कमे १८ करानेवलि बताए 
है, जो १८ अर्थात्‌ दख इन्द्रिया, पोच प्राण, मन, अहंकार ओर 
जीत की शुद्धि ॐ जिय किया जाता है । यद्यपि यह्‌ कर्म पापो 
की अपेश्चा तथा न करने क) अपेश्ला उत्तम है, परंतु जो मचष्य 
हसी शो सत्रसेश्रेष्ठ क्म मानकर ओर यह विखार करक 
करि क्वन कर्मसेही मुक्तिदो जाके, आमे यरन नहीं करते, 
किन्तु इसी पर प्रसन्न है, बह मखं मनुष्य बार-बार जन्म 
मुत्यु प्राच क्षरते हे । आराय यहद करि निष्काम कमे का फल 
पापोलेतो उन्तम दै, परन्तु मुक्ति नहो2े ओर निष्काम कर्मं 
काफल निष्काम से उत्तम दं, परन्तु साक्लात्‌ मुक्ति का 
साधन नही दै। 

प्रहन- क्या कमते मुक्ति नही होती 

उन्तर-- अकेला कर्मं मुक्ति का साधन नहीं, इिन्तु ज्ञान क्म 
उपासना से जो विज्ञान प्राप्त होता बद भुक्ति कासाघनहै। 

प्रदन-- वेदने आज्ञादौ क्रि जब तक्र जीता रहे, कर्मं 
क्षरता रहे! ओर कमं बन्धन का हेतु नदीं। 

उत्तर-निस्छदेद शत वषे तक कमे करता हइुभा जीवे, 
परन्तु वड क्रमे चार प्रकारका । ब्रह्मचासयीका कमे पद्नाद्र, 
जेना कि सम्पूर्णं शाल क्र स्वीकार करते है । ग्रहस्य का कमं 
यज्ञादि करना है । ओर वानरस्य का कमै उपानना करना है। 
ओर सन्या आश्म पै विज्ञान प्राप्त करना है! 

परदन -बहुत से मदुष्य तो इतना ही कते हैक कर्मं 
करनेसे ही मुक्ति दोती हे। ओर कोई कहते है, उपासना 
अर्थात्‌ भक्ति से भी मुक्ति होती ह। ओौर कुछ कहते हें विज्ञान 
से मुक्ति दोती हे । इसमे सत्य क्या है? 

उन्तर-न तोन्ञान केचिनाकमं से मुक्ति दो सकतीदहै, 
क्योक्रि पापमी पङ प्रकार काकर्मदहै, वद क्थ पापदहै। 
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(काणा कका क एकक का 


इसलिये कि क्ञान उसके विरुद्ध है ओर न अशे क्षान से मुक्ति 
दो सकती है । यदह सब दी सश है, क्योकि पक मकान मे बहुत 
श्रेणी है, प्रत्येक श्रेणीवालछा सत्य कता है कि इस सीढ़ी से 
चद्ने के विना मकान पर नही चद्‌ खक्रता। परन्तु अन्तम 
श्रेणी विक्ञान की है, उसकी अपेश्वा सच श्रेणयो मागे स दुर 
की है ओर वह मारणं के समीपकीहै । 
म्र-अवियायामन्तरे वतमानाः भ्वयंधाराः 


परिडतस्मन्यमानाः । जंघन्यमानाः परियन्ति 


मृदा श्रन्येनेव नीयमाना यथान्धाः ॥८। १७॥ 

( शब्द ) प्रविद्याया-श्रविच्या अयात्‌ मिथ्वा क्षमे से 
मुङ्कि होती द, इल पिचार क । अरन्तरे-मीतर । वमाना 
रात दिव फत हुए । स्वयं =शअग्ने क) । धीराः =ज्ञानी। 
पररिडत = सत्‌ श्रत्‌ का विचार करनेवाल । नन्यमाना= 
मानते इष । परियन्ति = रधर उध्चर भगत दे । मूढान्मुख 
मलस्य  जंघन्यमाना=नीची अवस्थ! मे गिरत इए । अन्धेन 
श्मन्ध के पी लगकर । एव = दै । नीयमाना = अन्धे हे। 
यथा = जस । श्न्धाः = दुस्य अन्या । 

( अर्थं ) मुखं मदष्य कमं मे फले हप , ओर कर्मं से मुक्ति 
होती ३, इल विचार मे मतन होकर अपने को बुद्धिमान्‌ 
ओर पंडित समन्ते हष नीच योनियोमे जा गिस्तेहै। जेते 
घे के पीडे ख्गकर दुखरा अंधा मौ कपमें जा भिरताहे। 
हली प्रकार यह मलुष्य मी अविद्यामें प्रसित स्वयं तो गिरते 
परन्तु दरो को अपने साथ कूप मे, गिरति ह । तात्पयं यदं 
दकि कर्मकाण्ड की श्रेणी तोहे जिसको ग्रहण करना ओर 
त्यागना अवक््य है। ओर जो मयुष्य इस खीदूी का आश्रय 
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छक्र आगे चरने स ख्क जने ओर दूलरोको मी रोकने है 
ह्‌ स्वयम्‌ भी निरते ह ओर अपने सहायक को भां गिरते 
ह । जेसे अन्धे फे पीडे अन्वा लगकर गिस्ताहे। 


मेत्र-्रवियायां बहुधा वत्तमाना चयं 
कता्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्क्मणि 
न प्रवद्रयन्ति रागात्तेनातुराः क्ञषीणलोकाश्च्य- 


क 
वन्तं ॥&। १६८॥ 

( शब्दाथे ) अविद्यायां = उपयोक्क ज्ञानम । बहुधा=बहुत 
नरह पर । वत्तेप्ाना = रहते टप ना काम करते हुए । वयं= 
हम लाय । तार्थ मागे पर पर्डुच गय ¦ इति = यद । अभि. 
मन्यन्ति-अभिमषन करते हे । वाला = अज्ञानी जाग | यत्क. 
सेणि=जि्ठ कम च फषे हुए । ननदी | प्रवद्‌ पन्ते ररमात्मा 
को नदीं जानते । रामातून==राग सि | तन=ञउ्खश्च । अतु = 
दुखा दाकर । च्षीण॒ लो राननीच यानियौ मे । च्थवन्तन=भेर 
जात दै अर्थात्‌ मनुष्य योनि स्र गरफकर पशु यानि प्रवेश 
करते दँ । 

( अथं ) कमंकाण्ड मे फते हप अर्थात्‌ कम॑ को दी मुक्ति 
का साधन मानते हूए हम सफर दोग्ये है , पेखा अभिमान 
करते ह वद अन्लानी ह | क्योक्रि प्रथम बता चुर है कि अक्षे 
कमं से मुक्ति नही द्यो सक्ती । जो कर्मं करनेवाङठे निष्काम 
करे अन्तःकरण की शुद्धि के दारा परमा्माके श्वान तक 
पर्हुच जति दै, उनको तो कमम अभिमाननदींदोतां। जो 
कमं फे अभिमान से परमात्मा के जानने का भवत्न नही कर्ते, 
जिससे उनको आलमक्वान नह्य होता । ओर वह कर्मकरे रागसे 
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दुखी होकर क्ञान सर नीचे की अवस्था अथात्‌ जन्म मस्णके 
चक्रमेज्ञा गिरते) ू 
प्रदन--श्युम कम करनेवालो को भौ अन्म देना पडा 


क्या उनकी मुक्ति नही होगी ? हि 
उन्तर-- जन्म मरण क्षा कारण पाप पुण्यके कलहे । ओर 


पाय पुण्य करा कारण प्रवर्ति दै, अर्थात्‌ शुनाश्युम कमं मे लगना, 
अश्युम कामसे पापैर शमस पुण्य होता है। ओर भरचृत्ति 
क्षा कारण राग दवष द जिसे द्वेष होता दहै, उसके नाश्च 
का यल्ल ल्यः जाता ३े। ओर जिसमे सग होता हे, उ्तक्े 
प्राच करने का यत्न किया नाता है ¦ मौर जिसमे राशंद्धष 
विद्यमान हे, उखको जन्म दोना अवश्य है । जिसकाराग नाश 
हयो जावे, उसका जन्म मरण नाश हा सक्ता है| 


संत्र-इष्टापू्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यद्ेयो 
वेदयन्ते परमृद्य । नाकस्य प्रष्ठ ते सुकृतेऽनु- 


मत्वेमं ल्लोक हीनतरेचाविशेति ४१० । १६ ॥ 

( शब्दार्थं ) दष्ापृत्ते=ससारिक इच्छा से जो काम 
बावली, कूप, सर, यज्ञ इत्यादि शरिय जाति दै । मन्यमानाः 
इनमे मव स बड़ होने का विचार र्खनेवाला । बरिष्ठ-दस 
स अधिक कोद मासे दीः) न=नही ' अन्यन न= दूखर कोई 
मुक्ति । वेदयन्ते ्ानते ह । प्रमूढा =स्यन्त मूढ । नाकस्य 
जिष् देश अथवा वस्थामे दुख नही दे उसदेश या श्रव 
स्था के | पृष्ठे उस्र पर प्हुचकर । ते = वह । खुकृत = शुभ 
कमो काफल) अज्खुभूत्वा= अरचुभव कर्के । इमम्‌ = दस 
प्रत्यत । लोक = शरीर पर, या पराथकवी लोक । हनि तर = 
इखसे मी अधिक नीचे अर्थात्‌ निक्ष योनि को । विशन्ति 
श्रा रोते ह । 
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( अथं ) मभ्य रजोगुण ओर तमोगुण से मोहित होकर 
रेव संसारिक सुण्लौ के बास्तेहीयास्सार मं यक, मान 
ओर प्रभुत्व प्राप्त करने के अथे बहत से वेदिक क्म अर्थात्‌ 
कूप, तालाब, मन्दिर बनदाना अथवा यज्ञ, द्‌ान करना इत्यादि 
कर्मो में प्सकर पसा विचार करते है श्चि इनसे उत्तम कोई 
कमं नदीं, न अन्य कोई मुक्तिहै। ज इक है यदी कमं ओर 
इसका फरसखखही है, उनसे अच्छा कर्मं ओर सुख कोड 
नह । वद मयुष्य उस दयुम कमे का फल किकी पसे स्यान पर 
मोग र जदो दुखन दो अथवा पएेते जन्म मे नाक्रर जदो छख 
के कारण सष विद्यमानो कमो शा कड समाप्तश्े यातो 
उसी मयुष्ययोनिमे आजाता दहै, अथत्रा उससे मी किसी 
नीच योनि मे परह जाना है। तात्पयं यहदहैक्कि सङा कमे 
का फट सुख भोगकर फिर कमो क अयुक्ुक छ्िसखी जन्य 
मं अना होगा| 


मेत्र--तपःश्रदे ये द्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता 
विद्वांसो सेक्षचर्था चरन्तः | सृस्यैदारेण्‌ 
विश्जाः प्रथान्नि यत्राश्तः पुरुषो द्यययात्मा # 


१९ । २० ॥ 

{ शब्दाथे ) स्वाध्याय ओर सत्य से यथाथं ज्ञान 
ध्राप्त करने रोर चान्द्रायन इत्यादि बता मै जो कषर होता 
डे उसका नाम तप हे! अद्ध =नित्य कमं मै श्रद्धा कर्ता 
हे । या = जो । हिन=निश्चय करके । उपवसन्ति = सन्धयो ओर 
मन को रोककर वास करने । आरण्य = जगल म॑ । शान्ता 
जिक्र मन की चात्ति शसति दो । विद्धा्च=जो ज्ञान सर 
युक्त दो । मत्तचयौ = जो टीक मँगकर ही चअपना निर्वह 


0 । 
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करता हो 1 चरन्तः = उससे जीवन वयतत करते है । सूर्य. 
रिण = सूयं या वेदके प्रनुकूलकमे उपासनाज्ञानके द्धारा 
सुखमा नाड़ी के प्राण॒ त्यागने स | ते=वह। विरजा 
मेल स छे इए ) प्रयान्ति = प्राप्त दाते है अथवा पर्ुचत्त 
दे । यच्च = जरह । रसत = मुक्ति अथवा परप्रास्माहे। 
पुरुष = संसार या शरीर अपन । दहि = निश्चय करके, 
अल्ययः = नाश से रंहेत ! श्रात्मा = स्वे व्यापक परमात्मा दे, 

( अथं ) जो मनुष्य तप अथात्‌ सत्य बोलने, प्रत्येक वस्तु 
के स्रुत त को समञ्च, इन्द्रियो के विषयो से रोञ्ने, शीतोष्ण 
भूख प्यास ओर मानापमान ङे सडइनेदैजो कष्ट होना रै, धमं 
म श्रद्धा से उसके लिये पुरुषाथं कस्ते हुए मग्न रते है भीर 
शान्त चित्त होकर आत्पज्ञान के खम्बन्थः विद्या को जःननेवारे 
भीख मोगकर भोजन करनेवे ओप सूर्ये दारा अर्थात्‌ 
सुखमा नाद्ीमें प्राण त्याग कर फल से पृथक्‌ होने के कारणः 
से उख स्थान पर पर्हुचते है जहो अखन है, अर्थात्‌ मुक्ति 
अवस्था को प्राप्त कर छेन है । ओर जो पुरूष अर्थात्‌ परमात्मा 
नाश्ञ रदित ओर सब के भीतर विद्यमान है जो सवका आत्मा 
होने से सबसे सुक्ष्म है, वह उक्त अस्माक दशन से आनन्दः 
मोगते है । 


मंत्~परीद्त्यं लोकान्‌ कर्मचितान्‌ बाह्यो 

निववेदभायाच्नाश्त्यकृतः कृतेन । तशिज्ञानाथ 
स॒ गुरुमेवाभेगच्ेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १२।२१॥ 


( शब्दां ›) परीच्य~दइस उत्पश्च होने शरोर नाश दोनेवाक्त 
शरोर की सम्पूणं अ्रवस्थाश्म का विचार करके । लोकान्‌ 
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सखार या शरीर का । कमेचितान्‌ = जे पापश्रौर पुय कमे 
के फल भागने क लिय मिनन दं। बाह्यण =वेद का जानने 
वाला श्रथवा इश्वर का पूणे विश्वासी । नि्वदम्‌ = ससार 
के भोग से उदासर होकर । आपात्‌ = प्राप्त करने। नारित = 
नही हे । अकृत = क्रि इष स पथस्‌ । छृतेन = कमे के फल 
भोगसर। तत्‌ = उसके । विक्षानाथै = परमात्मा के खक 
पकार ज्ञान पान्त करने क लिये । ल= वह जिक्ञासु । एुख्देव= 
एरु के पास भी । श्रभिगच्छेत्‌ = जवे समित्पासे = हाथ 
मे समिधा ज्ेकर वदशगुरु केला हे, जिश्षके पास जाचे। 
श्रोन्नियं =जिसनवेद्‌ केद्वारा ब्रह्मज्ञान को घना भी द्ो। 
बह्यानेष्ठम्‌ = जिसका विचार उक्तमे स्थिरमीद्ो। 


( अथं ) ब्राह्मण इस जगत्‌ के सम्पूणं मोगो को जो उस्पन्न 
होने ओर नाश्दोनेकेकारणसदुलदी देनेग्छे है। उनसे 
मन को रागद्वेष से पृथक्‌ ओर रेकी अवस्थामे यह विचार 
करके {क यह शसीर ओर इसके भोग क्मंसे प्राप्त ओर कमं 
का फलत खसात्त होमे पर नाश दहे जावगे | कथोक्रि यहं नित्य 
रहनेवाले नहीं । उस दशारे कमे-फड के विचार को प्रथक्‌ 
करके उख परमात्मा क जानने केवास्ते पेषे युर के पास 
जिसने नियम पचक चेद्‌ सेनय कोष्ठुनादो ओर उसको 
मनन निधिध्यासन करके सा्चाव्‌भो करच्ियादो, हाथमे 
समिधा छेकर जावे | 

प्रदन--जिस मयुष्य ने बह्यचर्याघधमर मे वेद-तिया पद्‌ खी 
हो, उखङो शुर के पास जाने की कया आवदयकता है ? 

उन्तर--जव वेद्‌ पदृते हँ तब श्रवण होता है) जब उसको 
मनन करतेहैतो बहुत से श्चंक्ञा उत्पक्न होते हैँ । जवं निधि 
ध्यासन करते हे तो बहुत बाधा उत्पन्न होती हैँ । इसका उपाय 
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अतिरिक्त ब्रह्य को साक्षात्‌ करनेवले गुखकेओरसे नहीं 
खक्ता । अतः ब्रह्म चर्याश्रम मे जो गुह होता दै वह शब्द्‌ ब्रह्म 
कां ज्ञान करता है अर्थात्‌ वेद को पठाता है। ओर संन्यास 
आश्रमम जो गुर दोला है, बद बह्म के दक्षन कराता ह । 


म॑त्र-तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ परशांत- 
चित्ताय शमावितायथ । येनाक्षरं पुरुषं वेद स्यं 
प्रोवाच ताँ तच्छतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ १३।२२॥ 


( शब्दार्थ ) तस्मे = उस ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु ब्राह्मण। 
स= वह । विद्धान्‌ = ज्ञानवाला आचाय । उपसन्नाय = पास 
श्राए इप क्रो । सम्यक्‌-ठीक प्र कार । प्रशान्तचित्ताय -जिसलका 
चित्त मोग की दृहा से नितान्त उज्ज्वल हो गया हे । येन= 
जिस प्रकार त । अत्तरम्‌ नाश रहित । पुरुष = सम्पूण 
ज्यांड मे र्हनेवाल परमात्मा को वेद्‌ = जाने, अर्थात्‌ ब्रह्म 
का ज्ञान सब प्रकारसे दो जवे । सत्यम्‌ = नित्य रहनेवालत 
अनादि । प्रोवाचं = उपदेश करके बतावे। तच्वतः=तसरव क 
साथ जिल प्रकार कीटे उसी भ्रकार बतवे। बह्मविधाम्‌= 
बरह्म के जानने के साधनो रोर उसके स्वरूप को जिसका 
नाम ब्रह्मविद्या हे । 

( अर्थं ) जच श्रद्धा से पूणं ब्रह्मविद्या का अधिकारी जिसने 
तप से अन्तःकरण से मल दोष को दुर कर चिया हो । जिसने 
ब्रह्मचयं से अपने भीतर इस प्रकार का प्रकाश्च उत्पन्न कर 
तल्िया हो, जिससे ब्रह्मज्ञान फे उपदेश समश्च सके 1 जिसने योग 
के अघरङ्ग के अभ्यास से या वैराग्ये द्वार प्रनह््थिर कर 
चछिया हो| जिसके मन में किसी रकार की इच्छाप्तेषनरटी 
हो । जिसका केव आवरण ही दोषरहादहो। इस प्रकारके 
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ब्रह्मविद्या के समीप आपे इए अधिकाय को वद ज्ञानी आचायं 
ब्रह्यधिया का उपटेश्य करे | 

परदन--इस बंधन कमी कया आवदयक्ता है, जो उपदेश्च 
सुनने अये, उपदेश करे ? 

उत्तर--यदि वद्य सव रोगियोंको एक ही ओषधि देनेल्गे 
अर उनके अधिक्रार का विचारन करे, तो लामके स्थान में 
दानि अधिक होगी । इसलिये जिसको शिष्चा की आवद्द्कता 
है, उसे शिक्षा दे । ओर जिसे कर्मकाण्ड के उपदेश की आव- 
दयकना हे, उसे कमंकाण्ड का उपदेश्च करे, जिसत्ते उसका 
मन शद्ध हो जावे । जिसको मन केस्थिर करनेके लिप योग 
के अभ्यास अथवा वैराग्य की आवदयकता हे, उक्त उसका 
उपदेश करे, जो ठीक बह्यन्ञान का अधिकारी हो, उसे बह्मन्ञान 
का उपदेश करे । 

प्रदन-- जह्यज्ञान के अधिकारी सव ह, देखो जिसको उप- 
देश भिना है स्तव ही अपने को ब्रह्म बताते ३ै। 

उत्तर--यह ब्ह्मश्षान नदी, किन्तु तोते की माति चिना 
समने ग्टनाहै। जेते पक अदिमी नेतोते को सिखा दिया 
गंगाराम नलकी पर नदी वेठता । तोता बद्‌ शब्द्‌ सील सया । 
पक दिनि नलक्ी पर जा बढा ओर कने कम गंगाराम नटकी 
पर नही बैठत । दसी प्रकार आजकल क बह्यक्चान ईहे । 

प्ररन--वताया जाता रै कि बह्यज्ञान रा अधिकार सक 
कोदहे। कोई इस्त जन्म मे साधन करते है, कोद पूवं जन्ममें 


कर चुके है । ॥ 
उत्तर--साधन करता इअ देखने की आवदयकता नदीं, 


किन्तु साधनो से युक्त देष्वने की आवदयकता है । अतः साधनं 
किये इए पुरुषो क जो लक्षण हे, जिसमे बह पाप जावे उसको 
उपदेश करे । चहि इस जलम मं साधन श्रिय हो, चाहे पदे जन्म 
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अतिरि ब्रह्म को साक्षात्‌ करनेवाणे गु # जरसे नदीदहो 
लक्ता । अतः ब्रह्मवयाश्रम मे जो गुर दोता दै वह्‌ शब्द्‌ बहम 
कां क्ञान करता है अर्थात्‌ वेद्‌ को पदाता है । अगर संन्यास 
आश्रमम जो शुरूदोतारहै, वह ब्रह्म रे दर्शन कराता है । 


संत्र-तस्मे स विद्रानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशांत. 
चित्ताय शमाब्िताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्य 
प्रोवाच तां त्तो ब्रह्मविचाम्‌ ॥ १३।२२ ॥ 


( शब्दा ) तस्मै = उख ब्रह्मज्ञान के जिक्ञाक्ु ब्राहमण । 
स= वह । विद्धान्‌ = ज्ञानवाला श्चाय। उपसन्नाय = पास 
श्राप इषः को । सम्यक्‌-ठाक प्रकार । प्रशान्तचित्ताय -जिसका 
चित्त मोग की ष्च्ड़ा से नितान्त उज्ज्वल हा गया दे । येन= 
जिस भकार ख। अन्तरम्‌ नाश रदित । पुर्व = सम्पूणं 
बह्यांड म रहनेवाल् परमात्मा को । वेद = जाने, अर्थात्‌ ब्रह्य 
का ज्ञान खव प्रकारसेदहो जवे । खत्यम्‌ = नित्य रहनेवाल्त 
अनादि । प्रोवाच = उपदेश करके बतावे । तस्वतः=तच्व के 
साथ जिस प्रकार की दै उसी प्रकार बतावे। बह्मवि्यम्‌= 
बह्म के जानने के साधनो ओर उसके स्वरूप को जिसका 
नाम ब्रह्मविद्या हे । 

{ अर्थं ) जब शद्धा से पूणं ब्रह्मविद्या का अधिकारी जिसने 
तप से अन्तःकरण से मलत रोषको दूर करलियाहो। जिसने 
ब्ह्मचयं से अपने भीतर इस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न कर 
तिया हो, जिससे बह्यज्ञान के उपदेश समश्च सके 1 जिसने योग 
के अष्राङ्ग के अभ्याल से था वैराम्य के दारा प्रन द्िथिर कर 
लिया हो| जिसके मन मे किसी ध्रकार कौ इच्छा होषन रही 
हो । जिसका केवल आवरण ही शेष रहा हौ । इख प्रकार के 
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ह्यविद्या के समीप आपे हुए अधिक्रायी को वह ज्ञानी आचायं 
्द्यचियां का उपदेश करे | 

प्रदन--इस वंधन की क्या जावद्यकता है, जो उपदेशा 
सुनने अये, उपदेश करे ? 

उत्तर-- यदि वद्य सव रोगियोंको एक ही ओषधि देनेदगे 
ओर उने अधिकार का विचारनकरे,तोलाभके स्थान में 
दानि अधिक होगी । इसलिये जिसको रिक्चा की आवदयकता 
दै, उस शिक्षा दे । ओर जिसे कर्मकाण्ड के उपदेश की आव- 
दथकन! दहे, उसे कमंकाण्ड का उपदेश करे, जिससे उसका 
मन शाद्ध द्यो जावे | जिसको मन केस्थिर करनेके छस्िवि योग 
के अभ्यास अथवा वेराग्य की आवद्यकता हे, उसे उसका 
उपदेश करे, जो सेक बह्यक्ञान का अधिक्रार दो, उसे बह्यक्ञान 
का उपदेश करे । 

प्रदन -- व्रह्यक्षान ॐ अधिक्ारी सव है, देखो निष्को उप. 
दे भिन्ला है सव ही अपने को ब्रह्य बताति ३। 

उत्तर-यह ब्रह्मज्ञान नदी, किन्तु तोते की मोति विना 
समच र्टनादहै। जेस्े पक आदमी नेतोतिको सिखाया 
सगाराप्र नलक्री पर नदी कडता । नोता बह शच्डं सील गया । 
पङ्‌ दिन नख्क्षी पर जा बा ओर कटने छमा गंगाराम नटलकी 
पर नही वैठता । इसी प्रकार आजकल के बह्यक्चानी ड । 

प्ररन-वताया जाता है कि जद्यज्ञान सा अधिकार खव 
कोह । कोटे इख अन्म मे साधन करते है, कोद पूं जन्ममें 


कर चुके है । 
उन्तर--खाधन करता हआ देखने की आवदयकता नहीं 


किन्तु साघनो से युक्त देखने कौ आषद्यकता दै । अतः सोधन 
किये इ पुरूषो के जो लक्षण है, जिखमें बह पाए जावं उसको 
उपदेश करे । चाहे इख जन्म में साधन किये दौ, चाहे प्रहरे जन्म 
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मे, क्षण दोनो मं चिद्यमान होगे । जिषं अच्िक्ारी मे छक्षण 
पाए जाचं उस्क्रो उपदा करना चारिपे, प्रते हो नही, 


प्रथम भुण्डक का दुसरा सखण्ड समप इञ्च। 
प्रथ हितीय युग्डक-प्रथम खश्ड 
भन्र--तदेरर्छत्यं यथा सुदीक्तास्पावका- 
दिम्फुलिङ्गाः । सहखणः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथान्नरत्‌ पुरुषः सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते 
तत्र चैवापि यन्ति ५१।२३॥ 


( शब्दाश ) तत्‌=उस कारण क विचार । एतत्‌ 
चात । खत्यम्‌-दीक् हे । यथा-जेसे भल्ल प्रकार जलती 
हु । पावकात्‌-श्रग्नि से । विस्फुलिग-चिनगषरयो ! सदह- 
सशः=अनन्त सदसो लमत । परभवन्ते=उत्पन्न हति हे । 
सरूपा=उपादान कारण के अनुक्रूल । तथाल दही । अत्त 
गरात-नाश रहित कारण प्रकृति से । पुरुषः यदह सम्पृर 
शरीर हाथ पोव बाले! सोभ्यशान्ति स्वरूप जिन्ञासु)। 
भावा =यह सब चैतन्य जीव जो दृष्ठ पडत दे । व्रजायन्ते= 
उत्पन्न हाती है । तत्र-उसमे । च पवनश्रोर भी ¦ अपि- 
यन्तिनप्रवेश हो जाती है। 

(अर्थ ) इस दर्ठात से मद्धूम होता है यह अक्षर शब्द्‌ 
नाश्च रदित प्रकृति के चि प्रयोग हआ है इसमें तो क्िक्ची 
को सदेह नटी किं जिस भरकार भटे प्रक्रार प्रञ्वलित अग्निस्ते 
चार्य तरफ चिनगारियों फडती है अथवा उत्पन्न होती ह 
से ही इस कारण प्रकत से प्रयेकं शरीर आर अन्य वस्तु 
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की सन्ता श्रह्ठारित होनी 2 ओर साश्च दोरु उस्ती मं धरञेदा 
हो जाती डे। 
प्रद्न-अश्चर से ण्डं पर प्रकृति कफो मानी, परमास्य 
कषान माना 
त~दव उपादान कारण क्रा दै जिससे स्प {मि 
उपादान कार्ण ्रद्ति खेन चाहिये । इसरे सरूपा कच्छ आयः 
है जो परनि से ही सम्बन्ध बनाना है, जैसा कि श्चि सूच 
उपनिषद्‌ मे दिखाया है| 
प्रदन-यदि बह्म ही जगत्‌ का उपदान कारण स्प्रीकार 
कररेतो क्याहानि दहो? 
उन्तर-- नह्य चेतन्य है, उसको उपादान कारण मारकर 
कोर चङ्‌ धस्तु संघार मेदष्टिंन आवेगी । बरह्म सुग्न स्वः है 
उसके उपादान कार्ण सोने पर दकार मे भोर दवी नद 
हेणा । निदानं सम्पूर्णं शादय, वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ व्यथं हये 
जावंगे । कयाफि जब पक ही चेतन्थसे सव ष्नीहे,तोन्ञान 
काकोई कारण दह्यीन होमा) 


1 ॥& ॥ दशर 

मंत्र-दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः स बाद्याभ्यन्त- 
रोद्यजः । शरद्राणो ह्यमनाः शुभो द्यत्तरात्‌ 
परतः परः । २। २८ ॥ 

( शब्द्ाथं ) दिव्य" =वह परमात्मा जौ इ जगत्‌ का 
यननेवालला हे पराश खरूपं दे । ठि निश्चय करङ्ू ` 
अमूतेः=मूतिं सर रहित । पुरुषः वष्ट सवे मं व्यापक परमात्या 
हे । स = वह । बाह्याभ्यन्तर वह बाहर ओर भीतर दोना 


रार विद्यमान ह । हि=निश्चवय करकः । अज, = अज्लन्प्रा । 
मध्राणा प्राण रहित हि निश्चय करक । अमनःन्मन स 
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रदित । शुभ्रो = शुद्ध हे । दि=निश्चय करे । ्रत्तरात्‌ = नाश 
रहित प्रकृति । पर्तः=-जा परदे । परः=उखसेभी परे 
परमात्मा दे 

( अथं ) परमात्मा जो भ्रकृतति से जगत्‌ बनाता दे, प्रकारा 
स्वरूप है ओर निदचय करं अभुत्ति दै । उसकी कोई मुत्ति 
अथवा आङ्ति नह्य ओौर बाहर भीतर सवं जगह विद्यमान 
दे । सबसे बडा होरे स्र स बाहर ओर सुक्ष्म होने के कारण 
सव मे व्यापक ओर अतन्मा है ओर सवेव्यापक दै) ओर 
निदवय श्षरसे कारण प्रकत जो नाह्ना रहित दहे तथा सूश्च 
जीवात्मा से मी सूक्ष्म वह परमासमा है । इसत मन्त्र ने स्पष्ट कर 
द्विया किन तो परमात्मा की कोई मूरतिदहो सकनी दे, क्योकि 
मूत्तिं उसे कहने है जिसके अवयत्र जड़ 1 ओर परस्पर मिले 
हप दो | अतः जिखष्प मुत्ति ह बह संयोगी तथा जङ्‌ दै। 
परमात्मा चित्य ओर चेतन्यहै हन तो स्थूल {( सयोगी) दहो 
सकने ह ओर न जङ्‌, क्योकि संयुक्त बस्तु उत्पन्न दोनेवाली 
होती है । निदाने परमास्माको मुत्तिपरान नदीं कड खकषते । 
निस्सदेह प्रत्येक मुत्ति का स्वामी दोनेसे उसे मूत्तिवारा कह 
सकने हे । परंतु उसका अपना रारीर या सत्ति कोड नही । 


मश्र-पतस्मात्‌ जायते पाणोमनः सर्वेन्द्रि 
याणि च । खं वायुर्योतियपः पृथिवी ि- 
ऽतस्य धारिणी ॥३)२५॥ 


( शब्दाथं ) पत ह्माद्इस परमात्मा स जिसकः वशेन 
उपरोक्त इञा । जायते=उत्पन्न इद है । पाणुःन्प्राण । मन.= 


भ. करप 


नन ्रथत्‌ श्नन्तःकरण । सर्वेन्द्रियाणि दद्रेयां । च= 
आर । खम्‌-आआकाशच । वायु वायु ! ज्योतिनञ्रि । आपः 
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जल ¦ पृथिचीन्मूमि । विश्वस्य-सच जगत्‌ के चराचर । 
धारिणी = धारण करनवाल्ली । 
अथं) परमातसाके इन्द्रियों क्षा नही, इस्ङे स्तिते 

बनाते टे कि उस परमत्पाकी शकिस यह खव प्राण आः 
इन्द्रियों उतपन्न डदै) ओौग उन्ती आकार, चायु, अग्नि 
जख उत्पन्न हए टै । उल्ल से सम्पूणं जगत्‌ क्रो धारण 
करनेद्ासरी परथिवी उत्पन्न हृद)! जव कि परमात्मा से खट 
मव उत्पन्न हुए हैतो परमातमा निस्यहै, नित्य मे उस्न 
दोरैध्राले गुण कैते उत्पन्न हो सक्नेहे। क्थोश्ि परमातमाकी 
मी इन्द्रियो स्यीक्ार क्री जाव, तो बहु इन्द्रियों उत्पन्न बाली 
होने स सिसी दुसरे पदा करनेवाले हे आधीन हौगी। यरि 
उश्नफे उतपन्न करनेशला कोरे इन्दि बाडादोग, तो उसका 
इन्द्र्यो सी उत्पन्न दोनेवाली दोग, उसद्धे उत्पन्न कयेव 
ओर कोड होना चादि, इल कारण ऋपर दोष छग जायमः। 

प्रदन--यदरि नित्य मे अनित्य सगुण नही अआसम्ने 
तो जोच काडइन्द्ियो की कया आवदयक्ता हुदै? कयो 
जीच नी नित्य री 

उन्तर-- जीत्‌ एक देशी है, उसको अपनी खाना से वाहय 
की वस्तु के देखने के लिये र्घद्रय को आदद्यषसा 
आौरक्षान जो बाहर की वस्मुशाका होता है उसके संस्कार 
मन पफ दोतेदं। ओर जीवार अस्पज्ञता ङे कारण अपनेमे 
चिनच्ारना है) 


भंव्र-श्रभ्चिमद्धां चक्तषो चन्द्रसर्थां दिशः 
श्रोत्रे वाज्विव्रताश्च वेदाः | घायुः प्राणो हृदयं 
विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी द्येष सवेभृतान्त- 
रात्मा ॥४। २६ ॥ 
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। शब्दा) आघ्चः = राच्च । द्धो = उसके सिरकेसमान 
ध, प्ल ध्रराराखर सव स उत्तमे, इखी प्रह्रार सतागुखी 
सविर का काम दती दे अथवा जि प्रकरार हम सुख ^ देता 
ल चवाकर सदम करत ह, परमत्माञ्जञ्चि सि पुरुष को 
परमाखु रूपमे च जाते दै , चच्ुषो-इस विराट, के नेचके 
स्थान मै  चन्द्सुर्य=चन्द्र च्रोरस्ूयेहे। दिशान्दिशा जो 
द्ाकाश अ ह। श्राजनवह श्रवण का काम देती है। चाग 
उसङ्धी यास क स्थान मे जिस उपदेश करता हे । विचरतः 
केता इश्ना । वद्‌ाः=करूभ्यज्ुः, सार ओर अथव वेद डे जिस 
प्रकार यासौ से उपदेश्च करत दै, परमात्मा शेडङेद्धास 
उपदेश्च कस्ते है परमात्मा की वाशी के काम वेद्‌ 
ख॒ निकल है । वायुन्हवा । प्रणन्परमात्मा के 
करतौ का काम देतो हे! हृदयम्‌-परमात्मा के रोषे के स्थान 
सै । विश्वम्‌ जगद्‌ । श्रस्य=उखक्ी दै । पदुरभ्यो-्पोष के 
स्थान से, परथिकीनभूमि दे । हि-निश्चय करर । पएषन्वह 
परमात्मा । स्वैभूतन्तसत्मा=लम्पूखे सूनो ऊ मीतर व्याप 
दोनेवाला आत्मा दे । 


( अथं ) अब उस्र परमत्मा का विराट रूप मे उपदेश 
कर्ते कि अध्नि उस सुषक्छाकामदेनीदहै । ओौरनेच्रोका 
काम सूयं ओर चन्द्रमा देते है । ओर षानो कांकाम आङाश 
म रहमेवादी दिक्षा देती है । ओर उसक्रीवाणोका कापर 
येद देते दै , जसे वाणी से जो कुछ उपदेश सिया जाता हे, वे 
उपदेश का काम परमास्मा वेदौ सेते है । ओर वायु प्राणा 
क्रा काम देती है| जौर हृद्य का काम सम्पूणं जगत्‌ देतादहै। 
अर पावि का काम पृथिवी देती है, वह इन सबके भीतर 
रहनेवादा परमात्मा है । जिस प्रकार शरीर के भीतर नियम 
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गूवेक हरकत होने से जीवात्मा के दोने का प्रमाण मिलता है, 
इसी प्रकार ससार का नियम पूवक क्रियावान दोना परमासा 
की सत्ता का प्रमाण है! पेखी कोई वस्तु नही, जो स्वयं 
कोड भी विकार कर सङके, सब विक्रार परमात्मा क नियम 
से दोने हे! चह धरसयेक वस्तु ङे भीतर रदकर उसको नियम त्त 
चखारहा रै । 


छ 


संत्र-तत्मादग्निः समिधो य्य सूर्यः सोमात्‌ 
पजन्य चौषधयः पृथिव्याम्‌ । पुमान्‌ रेतः 
सिञ्वति योषितायां चहठीः प्रजाः पुरुषात्‌ 
सम्परसूताः # ५ । २७॥ 


{ शब्दाथे ) तस्मातू=परमात्मा स्र। अधि-स्थून दशा 
मे । समिधा=चलन को क्रिावाल्ली | यस्यनजमका । सूर्य 
सूय द । सामरात्‌-चन्द्रमा की अर्च स । पक्षन्यः=वर्षा वर- 
सन याला मघ्रद्ोता दे रोर । ओओपधवःन्व्षपपीत जा अन्न 
द्रोर सम्पूण श्रोष धर्यं उत्पन्न होती दे । पृथिव्याम्‌ = जव 
चह मेघ बरस कर पृथिवी पर गिरता है। दुमान्‌ = मनुष्य । 
रेतः=वौये को । सिजञ्चति=कीचता हे । योषिनार्यो-ल्ली क 
भीतर । बद्धा प्रजानबहु प्रक्रार क्‌ थजा। पुषात्‌-पुरूष 
परमात्मा स 1 सम्प्रसूता~उत्पन्न इड हे । 

( अथं ) उससे अगिन स्थुर दकामे जिघक्ो उभारनेवाटा 
सूयं दै हत्पन्न हुआ। क्याकरि अग्निजो शसीर, इन्द्रिय ओर 
विषय रूप सतीन प्रकार कीं हरै, वह परमत्माके कारणस 
इई । ओर चन्द्र मे रहनेवादी अग्नि ते, वायु कगने से पश्च 
होकर बरसने वाले मेघ सत्पन्न इप । ओर जब मेघ पथिकी 
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पर भिरे, नो उसके गिस्नेतेजो वर्षा इ, उससे आषधियौँ 
अर्थात्‌ अन्न उत्पन्न हुआ । भौर अन्न के खानेसे मञ्चष्य मे वीयं 
उत्पन्न हुआ जब वह वीर्यं पुख्षसे खरी मं पर्हुवा, तो ऋतुदान 
के दारा बहु प्रकार की प्रजा हो गह । प्रयोजन यहकिजो 
संसार मे क्रिया नियमसेहोर्टीरहै ओगर्जो कु प्रचध चङ 
रहा है, वह सखव कां सब परमांसमाकी दी इड हरकतसे 
चल रहा हे । 

परदन--क्या परमात्मा क्रियावानदैएजो दुरे को क्रिया 
( हरकत ) दे रहा है । 

इन्तर--सवं व्यापक पर्मासां किस प्रकार क्रिया कर 
सकता है । क्योकि एक स्थान छोडकर दृष्लरे स्थान प्र जाने 
कानाम्‌ क्रिया है । परमात्मा कां नदी जो उह स्थान से दृखरे 
स्थान पर जे । वह स्वयम्‌ क्रिया नहीं करता, परन्तु दूसरे 
को क्रिया ३ सक्ता है । 

प्रदन-यह फिख प्रकार खम्भव है शि अचर वस्तु दुली 
धस्तु को चला सङ़ ? 

उत्तर-जिख प्रकार चुम्बक्र पत्थर स्श्यम्‌ अवल दोता 
हआ रोहे को दरकत दै सकता है, इसी प्रकार परमास्मां 
भी स्वयम्‌ अचल होता इजा दुखी वस्तुभ को चला 
सकता है । 


मत्र~-तस्म्राद्चः साम यजूषि दाता यज्ञाश्च 
स्व कततवो दक्षिणाश्च । संवत्सरं च यजामान- 


श्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूयं ॥६।२८॥ 
( शब्दार्थं ) तस्मात्‌ = उस पस्मात्मा स । ऋच =ऋग्वेद्‌ 
के .मंज्. उत्पन्न हपः। साम = उखी स सामवेद्‌ उत्पन्न द्या ५ 
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यजंषि = यजुवद । दीक्ता = ब्रह्मचर्याश्चम के धारण करने पर 
जो उपदेश दिया जातादहे श्रौरजो चिह्न नियत कयि जाते 
ह । यज्ञाःनश्रयिदहोत्न से लेकर अश्वमेध जितने यज्ञद । 
चनत्रोर । कऋतवःन्दुसरी परक्षारके यज्ञादि कम । दक्तिणा= 
जो यज्ञ करनेवाला को दक्षिणा मिलती हे अथवाजोा क्म 
क! फल दे वह भीदात्तिणा दीदे । च = श्र । यजमानः्=यज्ञ 
कम के करनेवाले । सम्बतसरम्‌ = रात, दिन, मास, वष 
श्रादि समय के भाग! च =श्रोर  पवननप्रकाश करे! यज्= 
जहां । सूयःन=सूय परकश करे । सोमचन्द्र प्रकाश करे । 

( अथं ) अव बतति ह किंकर्म करना हुध्रा क्रिख भ्रकार 
क्म के अभिमान से वचा रहे क्रि ऋश्वेद्‌, यजुवद ओर सामवेदं 
सव परमात्मा ने ही बनयेदहें | भौर यज्ञ की सा्ि्री ओर 
यज्ञ के नियम ओर यज्ञ मे रक्षिण दैनेवात्ती वस्तुर्प यह सब 
उख परमात्मा ने बनाई ह । राति दिवस ओर यश्च करने में 
जिन स्थानो को चन्द्रमा प्रकाश्च करता है, जिनको सुयं प्रकाल 
करता है वह सबही परमात्मा की बनाई हृ है, उनमें कौन 
समी वस्तुथे है, जिनको मै अपनी समश्चकर अभिमान कर| 
निदान ला विचार करके जव यज्ञ करता दै, तो केव अपने 
कर्तज्य को जो परमात्मा ने नियत कर ददिया है, पणं करता 
हे, बह अभिमान से बचा रहता है । 


म॑त्र-तस्म् देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या 
मनुष्याः पशवो वयांसि । प्राणापानौ बीहियवो 


तपश्च श्रद्धा मस्य बरह्मरर्य विधिश्च ॥७।२६॥ 
( शब्दाश्च ) तस्सात्‌~-उसी जगत्कर्ता परमात्मा के 
बनषते सख । देवान्चऋछुषि दोक. जो विना माता पित्ता अदि 
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के संखार म॒ उत्पन्न होता दे । बहुधा~बहु प्रकार के। 
सम्प्रसूताच=उरगन्न हप दै । साध्याच्दसी जन्म मे उन्नति प्राप 
करने यो्य दूरी रकार के देवता । मचष्या=लामन्य बुद्धि- 
वाल । पशवपश्यु । व्याकतिनपत्ती । प्राखापानोनपाणापानादि 
चायु 1 जीदियवौ-अञ्चि्ोत्र करने योग्य चावल यव । नपः= 
शरार के दैन के लिये परिश्रम । च्रद्धारश्नद्धाजो शभ काम 
श्नोर विद्धानो के भीतर एक प्रकार की आदरकी दष्टिदोती 
दे । सद्यं ~आात्मन्ञान के अयुकूल कहना । बह्यचये=वद्‌ के 
नियमायुक्ल इन्द्रियो का रोकना । विधिश्च =कि इस प्रकार 
करो, फेला मत करा। 


( अर्थ ) उसी परमात्मा से आदि संलार मं बहु प्रकार के 
देव ऋषि जो विना प्राता पितता के उत्पन्न हप, उक्ती परमात्मा 
से बह ऋषि जो इस्मी जन्भ फे कर्मो से मुक्ति प्राप्त करनेके योग्य 
ह उत्पन्न इए उसी परमास्मा स स्वे मनुष्य साधारण बुद्धि 
र्नेवाले उत्पन्न हए ओर परमात्मा ने चराचर पयु, पक्षी 
इत्यादि जव उत्पन्न किये, उसी परमात्मा से प्राण अपान 
इत्यादि अनेक्त प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए, उसी परमातमासे 
तप करने क्यी द्ाक्त मनुष्यो को पराप्त इड, उसङे उपदेश षे 
श्रद्धा उत्पन्न इ, उसने दी संसार मे सत्यवत का अभ्यास 
दिया, उसी मे ह्मचर्याश्नम के नियमोकावेद्‌ द्वारा पदेश 
किथा ओर उसी ने प्रत्येक संकटन विकलन की आज्ञा जीवो 
को देकर इस योगय बनाया किं वह अपने जौवनको ठीक प्रकार 
चखा सर्द । जब सव कुड परमात्मा ने दिया दहै, तो वह कौन 
सी वस्तु है जिस पर हम अभिमान कर । बह मयुष्य मखं ह, 
जो संललार मे दुक्वरो को नीच समह्यते हे । वष्ट मचुष्य मूखं हें, 
जो कमं पर अभिमान करते है । सब खे अधिक वह मनुष्य 
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मूखं है, जो अपने को दृखरो से उष्ठम विचार करते ह । जिसमें 
जो कुछ गुण ह वह पस्मासा सेह ओर जो ङछ दोष है, वद 
कृति के संग से । जीव तो व्यथं अभिमान करनेवाखा है| 


1 


मंच्-सक्तभाणाः प्रभवन्ति तस्मारससा- 
विषःसमिधः तप्त होमाः । सत्त इमे लोका 
येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त 


सप्त ॥ ८ । ३० ॥ 


( शब्दाथे ) सप्तप्राण=सात प्राण सिर मे वास करने- 
चालते, दो नेच मं वास करनेवाले, कान मे बास करनेवले दो, 
नाक मे दो, मुख मे एक । प्रभवन्ति = उत्पन्न होते ह| 
तस्मात्‌ = उल परमात्मा से । सप्तार्चिष =सात प्रकार की 
किस्से जो सात प्रकार के पृथक्-पृथक्‌ देशो का प्रकाश 
करनी दै । समिधः =श्स अ्ग्निको उभारनेवाल्ी समिधा। 
सप्हामण - सात प्रकार के विषयों क ग्रहणवाल्ली शङ्कि) 
सप्र = सात । इमे = प्रत्यन्त । लाका = देखने का कारण अथव 
जो दशि पडत है शरीर मनमे। चरन्ति =क्किया कस्ते ह । 
प्राणः = प्राण्‌ । गु शया =जा सोते समय ्न्तःकरणु के 
भीतर स्थित होते ई । निहिता न्ास्थत रहते हप । सप 
सप्त = सात सात। 

( अर्थं ) श्ानेन्दियों ओर उसमे काम करने की दाक्ति देने- 
धारे सात प्राण ओौर उनक्षी सहायक शक्तिं ओर कुल प्रबंध 
जो इस शायर के मीतर स्थित है, जिसके श्नेन्दियों ओर 
उनक्री प्रकाश शक्तिर्या भोर उनके सहायक सव परमात्मा ने 
ही बनापदहै। 


२० नै उपनिषदु-प्रकारा नै 
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प्रश्च--सात प्राणों से क्या प्रयोजन है ? 

उन्तर--सिर के भीतर जोनज्ञानेन्दियो के सात छिद्र ह. 
उनको सहायता दैनेवाखी जो पराण-दक्ति है, वद सात छिदो 
खे सम्बन्ध रखते हप सात प्राण $टकाते है | 


॥॥ 


म॑त्र-अतः समुद्रा गिरयश्च स्वऽश्मात्‌- 
स्यन्दन्ते सिन्धवःसवेरूपाः । अतश्च सर्वा श्रोष- 
घयो रक्तश्च येनैष भृतेस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ 
& ।२१ ५ 


( शब्दाथे ) अतः= उस परमात्मा से । समुद्रा = सम्पू 
समुद्र । गिस्यः= समस्त पाड । स्वे = सव । अस्मात्‌-उस 
परमास्मा से स्यन्दन्ते =बह रहे हे । सिन्धव. = नमस्त 
नदयादि । सर्वरूपा = उत्तर स दक्तिण को जनेवाली, पृथै से 
पचिम को जनेवाली, पच्छिम सरे पूव को जानवाली, 
दन्ति से उर को जानवालली । श्रतः = उख परमात्मा सर । 
च = रौर । सवौ = सव । ओषध्य = ओषधि शन्न इत्यादि । 
रसश्च =सम्पूशे रस । येन~-जिसस । एव~-वह परमात्मा । 
भूने-पंच भूतो सर वने हए अस्थि, मांस, चर्वी इत्यादि से। 
तिष्ठते-शरार म स्थित होता हे । 1ह=निश्चय करके 
श्मत्तरात्मा-ज्ा शरीर के भीतर रहनेवाला जीवात्मा हे। 

( अर्थं } उस परमात्मा ने ही सम्पूणं समुद जो संघार क्षो 
घेरे हप है, इख कोक के नदी, किन्तु जितने सितारे ब्रह्माण्ड 
अ है, उनमे जितने समुद है, पाङ है ओर जितने बहनेवाले 
(नद) नदौ है, चाहे वह उत्तर से दश्चिण को जानेवाखी हो अथवा 
दक्षिण से उन्तर को, चाहं पच्छिमसे पव कोओर पूव से 
पच्छिम को खव उसरी परमात्मा से उत्पन्न इई ह । ओर दसीः 
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परमात्मा से प्रत्येक धकार का अन्न ओर ओौषधियों इत्पन्न 
इई । ओर उसी से भातर जितने रस उत्पन्न होते है जिससे 
अस्थि, माक्ष, दवीं इत्यादि शारीर केमाग बनेट यह सब उसी 
परमात्मा से बने है, जिस श्तैर के भीतर आत्मा रहता है, वद 
सब परमासमानेदह्ी कनाया है, जिस देशम रहता दै, चद देश्च 
ीपरमासाने ही बनायादहै | जिस महाद्धोपमे हे, वह पर- 
सालाने ही बनाया है, जिस भूमि पर बास करते ह, वह पर- 
मालसमानेही बनाद्रैहै । जि बऋह्याण्डके षहूतछोटे भागे, 
हमारी भूमि है, वह सब परमात्माने ही बनाई है । पाड 
ओर समुद्र उसी ने बना हें । भला उससे पृथक्‌ दौकर जीच 
करटा शांति पा सक्ता है । 


मत्र-पुरुष एवेद विश्व कमे तपो बह्म परा- 
स्तम्‌ । एतयो वेद निहितं गुहायां सोऽविया- 
ग्रथि षिकिरतीह सोभ्य ।॥ १०।३२॥ 


( शब्दाथ ) पुरुषः = परमौत्मा सरे । पव = दही । इद्‌ = 
यह । विश्वं = जगत्‌ । कमजा ऊद किया कशी जाती । 
तप = ज्ञान । बह्म = वेद्‌ । पराश्चतम्‌ = महान अस्त श्र्थात्‌ 
नाश रहित । पतद्‌ =दइस बात का यो = जे मचुष्य । वेद्‌ = 
जानता हे । निहितं = स्थित हकर । गुहायां =-भातर श्ाध 
आकाश मं। सः-वदह मनुष्य । अविद्या श्राथम्‌=उलटे ज्ञान 
कीभ्रथि को जिससे जीवर्बेधादह्ुश्रा हे । बिक्रिरतिनकार 
डाल्ञता हे ' इहिनइस ससार म । सोम्ये प्रिय पुन । 

( अथं ) यह सब जगत्‌ परमात्माके रहने का स्थानद 
इसके भीतर बाहर परमात्माहीहै। जो कुछ कमे ओर जान 
दै, वह खब उस परमातमा काह्ीरहै, जो अद्मो के आकारे 
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खनको स्थित करके इख घात को जान ज्ञाता दहै, वह अविधा 
की गड को जिससे यह जीवर्बेधा है, कारक्र मुक्त हो जाता 
है । जव तक परमात्मा के स्वरूप मेँ दस सारे जगत्‌ को ओर 
ज्ञगत्‌ मे परमात्मा के स्वरूप को नहीं देखत । जेसे घडे के 
भीतर आकाश ओर अकाश के मीतर घडा रै । पेते ही सवं 
स्थान मे परमास्मा व्यापक है। 

दति द्वितीय मुरएडक का प्रथक खराड समप्ति । 


मथ हितीय मुर्डक-हेतीय खणड 
मन्त्र-थाविः सचिहित गहाचरन्नाम महस्पद- 
मत्रेतव्समपितम । एजस्ाणन्निमिषच्च यदे 
तल्नानथ क्षदसदहरेशथं परं विज्ञानाद्यद्ररिष्टं 


भ्रजानाम्‌ ॥ १।२३॥ 

( शब्दार्थं ) श्राचिभ्=जो योम ओर ज्ञानी मनुष्यो के 
शुद्ध ओर स्थिर मन मे प्रकाश होता दे। खन्निहितंनजा 
सर्वदा उनको निकट ही मालूम होता) गुढाचरत=जो 
ज्ञानियो की बुद्धि म स्थत होता दे नाभ प्रसिद्ध हे। 
महत्‌ = सच सर बड़ा । पदभ्‌= जो प्राप्त दने योग्य | अत्र 
उख शपन्‌ अन्तःकरण म मिलनवल्ञे ह्य म। एतत्‌ = यह 
मन । समपितम्‌= ठीक प्रकार लगाया हुश्रा । राजत्‌ = 
कोपनेवाले । प्राणात्‌ प्राणो के द्वारा मचुष्य रोर पशु 
इत्यादि । निभमिषत = प्राण की चाल से शून्य सत्यु अवस्था 
को पर्हुचा हृश्ा । च = श्रोर दुसरे अरन्य जीव पत्थर वक्त 
इत्यादि । असत्‌ =जो संसारी मयुष्यों को सुख मालूम 
डो । वरेण्यं = ग्रहण करने या जानने योग्य । परम्‌ = सबस 





ॐ सुण्डको पनिषद्‌ # धरष 
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सूदम । विन्ञानादन=पराकव पदाथ के ज्ञान के ¦ यत्‌ = 


जो । वरिष्ठम्‌ = बहत दी उच्च हे । प्रजानाम्‌ = मनुष्यो 
के किये । 


( अथं) जिस ब्रह्म की शक्ति से यह जगत्‌ उःपक्न होता 
ओर स्थिन रहता व नापरा होता, यद्यपि वह्‌ सव से बड़ा 
है, तो भी उसका प्रका साफ ओर स्थिन मनम योगियोको 
मादम होता है । जिस धकार सूर्यं का भ्रतिविम्ब सव देशा 
पडता है. परन्तु जहां निम जख या साफ शशा हो वहीं 
दृष जाता है । इसी प्रकार प्रयमत्पा सर्वत्र विद्यमान है, 
परन्तु उसका प्राश योगियो ओर क्ञानियोके हृदय मे होता 
है, अक्ञानी पुरूष सदसो जन्म यत्न करने पर उसको नहीं जान 
सकते ! जसे नेर त अजन होता है, तो निसक्े हाथमे साफ 
ओर सुधर शीकश्षादो मौर प्रकाशश्शमे खडादहो, तो षह प्रत्ये 
स्थान पर नेमे अंजन को देख सकता है, परन्तु जिसङे दाथ 
मे शशा नही ओर जो ञधिरेमे खड, या शशा मेटा बहुत 
दिरर्हा है, बह सम्पूण संलास्मेश्रुपरकर भी घुरमा को 
नहीं देख सङ्गता । प्रयोजन यह है कि ब्रह्म यदि ष्टि पडता 
है, तो योगियोंक्ी बुद्धिमें दृष्टि आतां है ओर किस्ती जगद्‌ 
जीवन भर खीज करने से नदीं भिल्ल सक्ता । दृलरा कोद सुख 
चाहे वह सांसारिक पदार्थौ के प्राप्त दोने सेदो, चाहे भारति 
पद्‌ाथों के चमत्कार्से प्राप्तो, क्रिस दश्ामे उस सुखं के 
सामने नही आ घछक्ता, जो खख परमालसमाके दशनसे पभ्रप्च 
होता दै । वह्‌ चक्रवनीं राञ्य ओर संललारिक प्रत्येक सुल से 
करोड़ों अरयो गुणा उन्तप्र दै । उसे सामने सब छख तुच्छ 
है। जो इय बात को जानता है, उसो कोर श्षटदोदही 
नही सकता । 





४२४ क उपनिषद्‌ -प्रकाश्च र 





मेत्र-यदधिमयदशुभ्योऽणु यर्मिनलोका 
निहिताः लोकिनश्च । तदेतदक्षरं बह्म स 
प्राणस्तदु वाङ्‌ मनः तदेतत्सत्यं तदऽम्रतं तद्रे 
डव्यं सोभ्य विद्धि ॥ २।३९॥ 


( शब्दाथं ) यदार्चैमत. = जो प्रकाशक का भी प्रकाश 
दे । यत्‌ = जो । भ्रणुभ्योऽ$णु = सदम सर सदम दे । यस्मिन्‌ 
जिसके भीतर । लोकान्टशि अ्रनेवाल परथिवी, चन्द्रः सुवै, 
इत्यादि । निहिता = स्थित दे । लोकिनः=जो मनुष्यो मे 
रढनेवाले मयुष्य अर पशु इत्यादि दहै । च =श्नौर। तत्‌ = 
चह । पतत्‌ = यह । त्तरं =नाश रहित । बह्म = प्रात्मा 
हे । स = वदी ब्रह्म । भाणः = सव जगत्‌ के पराण है जो। 
तत्‌ = वह दे । वाक्‌ = वाणी । मनः = मन द। तत्‌=वह। 
पतत्‌ = यह पक रहनेवाला हे। तत्‌ =वह। अमतम्‌ = 
अश्रृत। तत्‌ = वद । वेद्धव्यम्‌=मन से जानने योग्य । 
सोभ्य = प्यारे पुर । विद्धि = समभ ले । 

( अथं ) जो प्रकाश करनेवाला कोम प्रकाक्त करता है, 
जो परमालसमा सुषम भौ सुक्ष्म छोटे से छोटा है| जिसे 
सम्पूणं पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्यं ध्त्यादि लोक ओर डन लोको मे 
वाख करनेवाले मनुष्य पश्य स्थित है, वही नाश रदित बरह्म सव 
से बड़ा ओर सव मे व्यापक परमार्मा है । वह सम्पूणं 
जगत्‌ के भ्राणोकां प्राण जौर वाणीकी वाणी ओर मन का 
मन है । ओर वदी तीन काल एक सा रहनेवाला ओर मोत के 
मयसे निर्भय नित्य सुक्त है अर्थात्‌ अमुत है। ओर वही 
निशाना है जिस पर काम करने की जरूरत है । इस बात को 
भ्रिय पुत्र इस प्रकार जान छे। 
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म॑त्र-धनुगूहीत्वोपनिषदे महाच्र शरं 
द्यपास्रा निशित सन्धीयत । आयम्य 


५ 
तद्धावगतेन चेतसा ल्यं तदेवान्तरं सोम्य 
विद्धि ॥३।३१५॥ 

( शब्दार्थं ) धञ्च-कमान जिसस वाख चलाया जाता टे! 
हीतवा = पकड़ कर । शओ्रोपानिषद्‌ =जो उपनिषदां मं | 
अथात्‌ ब्रह्मविद्या की पुरुतक्त मे दिखाया दे । महाखं = जो 
बहुत बड़ा अख द । शरम्‌ = वाण । हि = निश्चय करके । 
उपास = जो ब्ह्मश्चोर जीवमे जोज्ञान की दूरी इसको 
ध्यानसे दूर करक । निशितम्‌ = तन्न करके । सेधौयत = 
टीक लद्य ताक कर ) श्रायम्य =इस कमान को खीच कर। 
तद्भावगतेन = बह्म को भावना से युक्क । चतसा=मन के 
दारा । कच्य = लक्त । तत्‌-वद । एतत्‌ = हे । अत्तरम्‌ = 
नाश रदित । सोस्य = धरय शिष्य । विद्धि = जान। 

( अथं ) हपनिषद्‌ का बताया हआ कमान हाथ मे पकड 
कर जो बहत बडा शख है, उशमे बाण उपाखना ॐ खुब तेज्ञ 
करके रक्लो । ओर श्स ध्रनुषको खींचकर ब्रह्मकेप्रेम से 
मस्त हप मन के साथ दस रक्ष पर जो अक्षरब्रह्मङेनाम से 
पुकारा जाता दै, ठीक-टीक आगे क्तिखे हुए विधान पर 
निक्लानां खगाओ । हे प्रिय शिष्य ! इल नियम को सप्रन्यो | 


मत्र-प्रणवो धनुः शरो द्यात्मा बह्म 
तष्टच्यसुच्यते । अणमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन- 
मयो भवेत्‌ ॥ ९ । ३६ ॥ 


२६ # इपनिषदु-प्रकाश्ं # 


( शब्दार्थं ) प्रणवः-तओओकार यह एक धञुः=-धनु है । 
शर=शर । आत्मानआत्पा हे । श्रप्रमन्नेनन्रालसख को त्याग 
शरोर सावधान होकर । वद्धव्यं=इस वाण को निशाना पर 
लगाना चाहिये । शरचत्‌=तीर की मोति । तन्मयः = पने 
विचार को बना कर । भवत्‌न्दो जावे । 

( अथं) ओंकार जो परमात्मा का सर्वोत्तम नाम सव से 
बदा कलहाता है, वह्‌ धनष है ओर आतपा निचय तीर है जर 
जिस लक्ष पर वाण याना है, बद बह्म अर्थात्‌ परमात्मा है| 
अर्थात्‌ ओश्म्‌ङेद्धारा अस्मा को परमास्मामे रमानारहै। 
क्योकि धनुष केद्धारावाण लक्ष पर छगा करतादे, परन्तु 
किंस प्रकार इस चाण को छगाना चादिये कि बहत हौ साव 
धानी से, क्योकि बे-परवाही से यह बाण नदीं खग लक्ता 
जिन्त आलक्त को त्याग, अपने करव्य पर आरूढ होकर ओकार 
क द्वारा जीवात्मा को परमात्मा की ओर छगाना चादिये। 
जिस प्रकार धनषसे छटा वाण सीधा लश्च की ओर जाता 
है, बीच मे श्धर उधर नही जाता, इसी प्रकार आत्मा को 
सीधा परमात्मा की ओर लगाना चाहिये, इधर उधर नीं 
भरक्ना चाहिये ताक यह शत्मा परमार जेक्ाटो जावे 
जसे परमात्मा सत्‌चित्‌ आनन्द्‌ है, इसी प्रकार जीव सौ 
आनन्द प्राप्त करफे खश्चिद्ानन्द बवन जञ क्योकि सत्‌चित्‌ 
तो आत्मा पूव से हौ है, आनन्द्‌ परमात्मा से नेमित्तिक प्राप्त 
इ । अततः जीवात्मा परमात्मा जला सञिद्‌ानन्द्‌ बन जावेगा। 

श्च कया जीव ब्रह्म बन सकता हे ? 


खत्तर-जो बनता है वह बरह्म कटा ही नही सकता । 
जीच ब्रह्म नहीं बनता, किन्तु डसमे ब्रह्मरूपता अर्थात्‌ जह्य जे 
गुण विद्यमान दहो जति है। 


#1 
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श्च- कया जीव बह्म की भाति सर्वं व्यापक हो जाताहैट 
उन्तर- नहीं केवल ब्रह्म का आनन्द गुण निरु जानेस 
सत्‌चित, जीवात्मा बह्यरूग कदखाता है, च्य नदीं । जेसे टोहा 
अग्निम ग्म रोक्ररलार हो जाता दै, उद खमय लोहा अग्नि 
रूपतोदो जाना र, परन्तु अग्नि नही होता । इसी प्रकार जीव 
मे आनन्द के आ जाने से लच्िदानन्द दौ जाता दै, परन्तु सर्व 
उयापक्र इत्यादि गुण नहीं आते , केवर आनन्द गुण आता दै । 


म॑त्र-श्रस्मिन्‌ यो पृथिवी चान्तरित्तमोतं 
मनः सह प्रागोश्च सर्वेः तमेषेकं जानथ 
प्राद्मानमन्या वाचो विसुंचथ अ्ग्रतस्येष सेतुः 


५। २.५ ॥ 

( शब्दार्थं ) अस्मिन्‌-इख परमात्मा के कतर । द्योः 
ख्य, चन्द्र; सब लाक श्र्थात्‌ ग्रह । परभिवी-भूमि | अन्त- 
रित्तजसके सहारे वायु ओर मघ रहते इ अथात्‌ काश 
श्रोतम्‌-जिस प्रकार माला की गुरियोमे तागादहोता हे; 
पस पिरोया श्चा । मन =मन । सह पाणो=षम्पुखं पाणा के 
साथ । चरर । स्वै=-सव इन्द्रियो इत्यादि ॐ । तम्‌-उस । 
पवन । एकनपक को । जानथन्पुरुषाथं करके साधगेके 
द्वारा से जानो । आआत्मानम्‌-एक परमात्मा हे । अन्यनदुखरे 
वाचःन्वाणी + विभ्रुञ्च थ=नितान्व याग दा । असरुतस्य-मुक् 


का । पषः-ही । सतु = फल र 
( अथं ) जिस परमात्मा मं सूय, चन्द्र, पथिकी तारे इत्यादि 


समस्त लोक रहते है, जिसके मीतर आकाश रहता दे । प्रयोजन 
यह है जो पथिवी चन्द्र, सूर्यं तारे आकाश इत्यादि के योग से 
भौ बङा है ओर जिसमें सम्पूणं दृन्दियों के साथ प्राण पिरोये इद 
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कनन 


जगत्‌ मं व्यापक हे । स्वर्ति-जो कल्याण स्वरूप ह श्थवा 
जिसक् ज्ञान से दी कल्याण श्र्थात्‌ खुष् चनौर शान्ति होताः 
दे । बान तुमकेा । पारायन्दुखकससुद्रसपार करने के लिये । 
तममःनअज्ञान ओर अ्धकार सर । परस्तात्‌=जो पृथक दे 
जिसका कभी अविद्या जर अन्ञान दा नहो सकन) 


( अर्थं ) निस ध्रकार रथङे पदियेकीनातितें पुटं 
लगी इड होती है, पे शरीर के भीचर रोहे के आकाशते 
सम्पूणं नाद्या एक स्थान पर मिल रष््ीहे। इष स्थान 
पर योगी पुरूष परम्परा को योग, वैराग्य ओर ज्ञान से मन 
को स्थिर करके उस्र परमातमा के स्वरुपको अुभव करने 
है । उसङे ध्यान का विधान यदी है कि उसको ओम्‌ इस 
अक्लर क द्वारा जो परमात्मा का सव स बड़ा नामहै, 
शब्द्‌ कां उच्चारण ओर अंके विचार करने से कर) वह 
भरम्‌) तम्हारे लिये कस्याणक्रारी अर्थात्‌ दुःख ओत भय 
से छुक्र, खख भौर शान्ति ओर निर्मयता को देनेवाला 
होगा । ओर उसके जप ओर विचार से ध्यान कर त॒म 
इख दुली के खमुद्र से पार नां सकोगे । क्योक्कि उस पररबास्मा 
के भीतर किसी प्रकार की अविद्या ओर अंघष्ार नह| जो 
स्वयम्‌ अविद्या ओर अक्ञान से बचा है, वही तुमको भिरने से 
वचा सकता है । जो प्रकृति अक्ञान स्वप है ओर जो जीव 
अस्पक्न होने से अविद्या के चक्र मे आनेव्राला ३, उस संग 
से त॒म इख अ्िद्यासे पार नर्हीहो स्ते किन्तु दल क्ञान 
स्वरूप परमात्मा को उपासना से ही अतिया से पार होमे । 


मंत्र--यः सवैक्ञः सवेविथस्येष महिमः भुवि, 
दिव्ये ब्रह्मपुरे देष भ्योर्न्यास्मा परतिष्ठितः । 
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मनोमयः पूशशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं 
सन्निधाय । तदज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यटिभाति ॥ ७।३६ ॥ 


( शब्दां ) यः=जो । स्वैज्ञ-सब के जाननेवाला । स्व 
वित्‌ = सबका ज्ञानता हे । यस्य = जिसकी । एष = यह । 
मटिमा = महानता बड़ । भुचि=इस पृथिवी पर । 
दिव्ये = णद्ध आकाश मे। ब्रह्मपुर =ब्राण्ड जो रोदे जिसपर 
समाधि श्रवस्था मे जीव स्थित शोत हे। हि = निश्चय 
करके । पष~=यह | व्योभ्नि=द्याकाश मे । च्रात्मा=सर्ब 
ठयापक्त । प्रतिष्ठिन = स्थित हे । मनोमयः = जिस प्रकारका 
मनकी अवस्था होवेखा द दष्ि श्रानवाला । प्राण॒ =प्राण 
जो इन्द्रियो को चलाते हँ। शर्सीर = शरी< । नेताः = इनको 
नियमपर से चलानवाला । प्रतिछ्ठतः = स्थत रदता दे शन्ते = 
भजन क कास्णसि | हयं रोहे जो आआकूश हे सन्ने 
धाय = उसके सहारे रहकर ! तद्विज्ञानेन = उसके रीक् 
अकार जानने स । परिपश्यन्तिनसबश्मारसेदेखते है या 
सब स्थान पर दखतते दे । धीरा = विद्धान्‌ लो १ । आनन्दस्य 
छानन्द्‌ स्वरूप । अस्तम्‌ च्जो किक्ली समय मेभीन मरे, 
यत्‌= जो । विभाति = जो प्रकाश करता। 


( अथं ) जो परमाटमा सब के जाननेवालादहै। जो पकी 
काट सब को जानता। जिसकी यह महिमा पृथिक्षी पर 
प्रकाशित है । जिसकी महिमा मे किसी प्रकार का दोष नहीं| 
जो रोहे कमर मे अथवा ब्रह्मण्ड के छिद्में ष्टि आतादहै। जो 
आकाश्च मे व्यापक दोक्षर स्थितदै। जो जीषासा मन की 
अवस्था के अनुष अपनी दशा को अचुमव करतादहै। जो 
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दासीर ओप प्राणो को प्रबन्ध ते चज्लानेवाङाहै। ओ प्राण 
भोजन से स्थित रहते हँ । जो रोहे मे स्थित होकर उख परभास्ा 
के ठीक टीकर जाननेषराखे चुद्धिमान्‌ मदष्य, उस आनन्द स्वरूप 
अमृत रूप को, जो सव पदार्थ को प्रद्रा कराता ट, उश्लको 
अत्येक ओर विद्यमान देखने में कोई फेखी वस्तु नद्य जो उसे 
न बनी दो । कोरे काम फरनेवाखी चक्ति नद्यं, जो उसकी सदहा- 
यता के विना काम कर सक्तोहो। जो कू खंलारमें कात 
दोरा है, वह उस्र परमात्मा की महिमा को प्रङ्ाज्च करता 
दे । ओर आकाश के भीतर सूयं, चन्द्र, ओर तारे काम कर रहे 
है, वड सब उस परमातमा के नियम मे चल रहे है। जह्माण्ड 
के भातर को वस्तु नदी जो इप्तके नियम को तोड़ सके। 
इसका आक्ञा को उटुघ्रन करके रोद दंड से बच नदी सङता। 
कोद दडे से बड्ामद्वाराजा रेह्ान्हीं क्रि जो उलङ्ग घारन्य 
मृत्यु का पङ मिनर के लिये रोक सके। चालीस-चाल्मसख 
छाल सेना रखते हष, तोप भौर बन्दुके, गढ़ ओौर भवन उस 
नियम से स्वतच्र नही रद खकनै कोद शाक्तिं नही जो इस्त 
दंड स्र बचा सङ । 


मत्र--भिद्यते हृद यग्रन्थिरिदथन्ते स्वसशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमिन्‌हटे परावरेट।४०॥ 


( शब्दाथे ) भिद्यते =द्रट जाती दे रोहे की गडि रथात्‌ 
सदम शीर से वियोग हो जाता है । जन्म-मरण मे तो खूदम 
शरीरस साथरहता दे, परन्तु उस दशाम पृथक्‌ हो जाता 
ह । पछयन्ते = नर हो जाते है, टट जते है । शर्व संशयाः = 
सब प्रकारके संदेह नष्टो जते दै । च=श्मौर। अस्य 
उस ब्रह्मज्ञानी के। कमांणि = सब कमं। तरिमन्‌=उख 
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अवस्थामे। दृष्टे जव सान्तात्‌ देख लेता हे । परावरे = ज 
इन्द्रियो से अनुभव होने योग्य नदी हे। 

( अथं ) ज्ञब कोड पुरुष इन्द्रियो से अचुमवन होने योग्व 
परमात्मा को भीतरी ज्ञान चक्षु घे देख ताहे, तब उसके रोहे 
की गोड अर्थात्‌ सूक्ष्म श्सौर कां खम्बन्य द्र जाता है। सव 
संदेहो का सम्बन्ध मनसे दहै ओौर मन का सूम शरीर से। 
जव सुक्ष्म शरीर ही नर्हा, तो मन करटा ? जब मनही नही, 
तो चसमे उत्पन्न शेनेवाे खरेद कद्र १ अतः सम्पूणं संदेह दुर 
हो जति है । ओर जब मन ही नही रहा, जिसमे सब कर्मो ङे 
संस्कार रहते ह, तो उसमे रहनेवाखे कम किस प्रकार रह 
सकते है ? उस क्ञानी के सब कमं नघरटो जते है । 

परदन-- क्य! सम्पूणं कमं ब्रह्मलानी होने पर नष्ट दो जाते ३ १ 

उन्तर- जव तकः कमोँका अभिमान नाहे, तवर तक 
ब्रह्मज्ञानी या मुक्तिदोदी नही सक्ती । जब मुक्ति होनी रहै, 
तब कोई कम॑ रोष नही रहता । जेसे जवर दीवालां निकल जवे, 
तव छने ओर देने दोन की समाति हयो जाती है। 

प्रन-क्या कारण है कि मुक्ति की दशाम कर्मकी 
समाप्ति मानी जावे 

उत्तर--कमे के संस्कार मनम रहते है ओर मन सुषम 
क्सीर मे शामिल है, इ्सदिपरे जब सुक्ष्म हरीर ओर मन नहीं 
रहगे, तच कर्म किस प्रकार रह सक्ते है । 

प्रशन--बहुत से मनुष्य कमं को अनादि मानते ह । जव बह 
अनादि है, तो उनका मुक्तिमे नाश कैसेष्टो सकताहै 

उन्तर--जीव मे क्म करने की शक्ति अनादिहै। ओर कै 
पूर्यही से अनादि है। ज्ञेते रात'ओैर दिन, खशि ओर प्रत्य ' 
कम स अनादि हे, स्वरूप से नदीं। 
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प्रर्न--क्या सक्षम शरीर सुक्तिमेंनहीं रहता ? 

उत्तर--जवब कि खूष््म शरीर प्रकृति से उन्न हुआ है; 
मुक्ति मे चिस प्रकार साथ रह सक्ता ह। मुक्ति मे जीव के 
साथ नित्य पदाथ रहते हँ , अनित्य पदार्थं नह्य रह खक्ते । 

मदन--यदि मुक्ति मे सूक््म ररीर क्ती विद्यमानता स्वीकार 
की जके, तो क्या दोषहोगा 

उत्तर -उसर दशा मे सष शरीर नित्यदो जवेणा ओर 
जो सक्षम शरीर का उत्पन्न होना शाघ्लो ते छिखां है, वद 
अद्युद्ध हो जतरेगा | 

पदेन -यदिं सष्म शमीर को अनादि ओर नित्य स्वीकार 
करर, तोक्या हान होगी १ 

उत्तर --प्रथम तीनके स्थानम चार अनादि हो जाक । 
दूसरे सुष्म शारीर का जो लक्षण किया है, वह्‌ अञयदध दहो 
जवेगा । 


मेत्र-हिर यमय परे कोषे विग्जं ब्रह्म तिष्क- 
लम्‌ । तच्छरुश्च ज्योतिषां ज्योतिरतयद्‌ात्म 
विशोविदुः ॥ ६) ४१॥ 


( शब्डाथे ) हि रराय मरये=विज्ञानमय केष हे । परे-श्रगल 
कोष म । विरत्नखभ्पूरी धकार के मल सि पृथक्‌ बह्म 
परमात्मा विद्यमान है । निष्कलम्‌ जस परमात्म के प्राण, 
मनन इत्यादि कों कला नदी । तत्‌-वह परमात्मा । श््रम्‌= 
शद्ध दे । ज्योतिषां ज्योति-सम्पूरै सूयादि काभी प्रकाश 
करेनवाला ह, स्यादि खचर दी प्रकाशक उलकी शङ्कि से 
काश्च दें । तत्‌=वह परमात्मा । यत्‌जिलको । आत्मविदः 
प्रसमप्र को.जाननेचलञि । विदुः=जानते दं । 
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( अर्थं ) इस शरीर मै पोंब कोष अर्थात्‌ पक अन्नमय 
कोष, दुलरा प्राणमय कोष, तीरा मनोमय कोष, चौथा 
विक्नानमय कोष, पंचम आनन्दमय कोष । निदान विज्ञानमय 
कोष से परला जो आनन्दमय कोष दै, उसमे ब्रह्मका दशन 
होता है , जि पर {कसो प्रकोरका आवरण नही । संकस्तारमें 
ज्ञो जह्य को देते दे, वह प्रङूति के आवरण सेर्ढेपा इजा ह, 
परन्तु आनन्दमय कोष के भीतर इस आवरण से शल्य शशि 
पडता है । वह परमात्मा शयु हे भौर परमात्मा प्रकाल करने 
वाले सूर्यं चन्द्रं ओर जीव इत्यादि का मौ प्रकाश करनेवाला 
ट । उसको वही मनुष्य जानते ह, जो जीव को जानने ह , 
जिसको जीव के तस्व का क्ञान नही, उसो परमातमा का ज्ञान 
किस धकार दो सकता है! जो मचुष्य अपनी ओष को नही 
देख सकता, वह ने के छुरमा द्धो किस प्रकार देख सकता 
1 अतः वही मनुष्य परमासा को जान सक्ते है, जो प्रथम 
जीवातमा को जान सक्ते दे । 

प्रशन -- क्या जीव अर ब्रह्म एङ दै १ जीव फे जाननेसे 
जह्य का जान होगा { 

उच्चर जीव ब्रह्म पक नही, किन्तु जिस प्रकार नेच भौर 
सरमा दो वस्तु है, परस्तु उनम दल भ्रक्रार्‌ का खम्बन्ध है क्कि 
ज्ञो नेत्र को देखता दे, बह नेत्र के सुरमा को देखता ह| 


सत्र-न तत्र सूर्यो भावि न चन्द्रतारकं नेमा 
विद्युतो मान्ति कुतोऽयमग्निः । तस्मेव भान्त मनु 
भाति सर्व॑तस्य भासा सर्वैमिदे विभाति १०।४२॥ 


( शब्दाश ) न =नद्ी । वत्र = आनन्दमय काष कर 
भीतर । सुयैः = सुर्यं 1 भाति प्रकप्थ कतौ । न = नदी । चन्द्र 


1) 21 |, "स त ^ 1 [न + कि आ कि कि क स व मि 9 
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तारक = यह भी उस स्थानम चन्द्र, तार प्रकाश करते ह । 
न = नहो । इमावद्यत = यह विद्यत जाने को चकाचोध 
करनी हे । नान्त वहां प्रकाश करती । कुतः कद । 
अयम्‌ = यह । अ+ग्नः = श्रारनि । तसमव = उसके । भान्तम्‌ = 
प्रकशि करन स । अनुभात = पीदु प्रकाश कस्त ह । स्वै 
नस्य = सव उनसर । भासा = प्रकश्ल क्ष | सर्वम्‌ = सवके सव) 


५ 
प 


इदं = यदह ' विभात=प्रकाश क्रसते है| 


( अथं ) उस आनन्दमय कोष वं जरा ह्म के दर्शन करे 
है यह सूयं प्रकाश नद्टी करता । जिख प्रकार सुर्यं के सम्मुख 
कुगुनू प्रकाश नही कर खकता, पे ही जह्यां उस परमार 
क} चमक नदी हदो सक्ती, यही चन्द्र तारं, उस स्थानं 
प्रकाश कसते है। ओर न नेनौक्रा चकार्यौव करनेवाखा 
द्द्यन उस्र स्थानम प्रकाश्च कर सक्ता ओर जं चन्द्रः 
सूयं, तारे ओर विद्यत प्रकाश न कर लकं, तो बदा उख अगिन 
क ठेस्प ओर दीपक किस प्ररार प्रकाश कर सकतेहे। उस 
परमात्माक प्रकाश्लस् ही सब प्रका इए है, अतसि 
परमात्मक प्रकाल दनेकः विंजलखीपरप्ररोशथ कनेक शक्त 
नही । | जस प्रकार चन्द्र ओर तारे सथं कराश्च को त्रकश्च 
करत हे, पेसे ही घुयं भी परमात्मा क धका को छेकर भ्रकाश्च 
करता है । याद्‌ परमात्मा अपनी राक्तिस परमाणुओं को संयोग 
गण देकर इस दामे न लवे, तोकभोी सूये, चन्द्र ओर 
तारे का कदी नाम मी घुनादैनदे। अतः जां कु जभत्‌ में 
भ्रह्नार करनेवाली वस्तु है, वदं उस स्वं व्यापक बरह्म दे ध्रकाश 
को लेकर ही प्रकाश कर सकती हें। 


मन्त्र~ब्रह्यवेदमम्तं पुरस्ताद्‌ बरह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म 


कनक सद क 
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क्षिणदश्चोत्तरेण । अधश्चोध्वं च प्रस्तं ब्रह्मवेद 
विश्वमिद वरिष्ठम्‌ ॥ ११। ४३ ॥ 


। शब्दा ) ब्रह्य = परमात्मा ! पव = हे । इदम्‌ = पत्यक 
तार पर । श्रश्तम्‌ नाश रहित । पुरस्तात्‌ = खून ब्रह्य 
ड अर्थात्‌ पूवै का ओर | ब्रह्म = परमात्मा । पश्चाद्‌ = पलि 
क्प श्नार । ब्रह्म परमात्मा हे । दक्तिणनः = दाच्ण कीश्मोर 
उत्तरेण = उत्तर । च=श्रोर अध. =नीच की शरोर । 
उध्वम्‌ = ऊपर की छर । प्रत =सवस्रे अधिक फेला 
इश्चा सवस वडा । ब्रह्म = परमात्मा ह) एव = दे । इदम्‌ = 
भरत्यक्त । विश्वम्‌ = जगत्‌ मे फेला श्रा । इदम्‌ = प्रत्ते । 
वरिष्ठम्‌ =सवब से उन्तमव्यदीदटे। 

“ अर्थं } यह जगत्‌ मै अविना्ी रूपसे चिपतनरहाहे। 
यह्‌ ब्रह्य हो जगे के भोर जब दें, तो उधर ब्रह्महै , पीडि की 
ओर खे, तो चहच्छहयीहै, यदि दक्षिण की ओर देखे, तो 
वर्ह ब्रह्म , ब्र ओर देख, वहो भौ बह्म है , ऊपर की भोर, नीचे 
की अर , नि्ान दशो दविक्ताओ में पेडा हुधा ब्रह्म है। 
जितनी चीजे रे वह्‌ पक दखरे की अपेश्चा बद्धो पौली इद है, 
परन्तु बरह्म सबसे बदा ओौर स्वस्ते अधिक पौलाह्ुभाहै। 

इति द्तीय मुण्डकः का ततीय खण्ड समात्त हु । 


प्रथ तृतीय भ्ुण्डक-प्रथम खशड 

मेत्र--दा सुपणा सयुजा सखाया समानं बरक 
परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पल खाद्यनश्न- 
ञ्नन्यो घ्रभेचाकशीति । १ । ९४ ॥ 
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 शब्दाथे ) दा =दो चर्यात्‌ जीवात्मा श्चौर परमात्मा । 
सुपण = जिनका मालूम होना चहु दी प्रशंछठनीय दे, जो 
डेखने योग्य पक्त अर्थात्‌ चतन्य हे । सयुजा = जा कमी भी 
धू थक्‌ नदी हात, जिनका नित्य सम्बन्ध बना हृश्मा दही रदन्‌! 
टे, जो परस्पर बहुन गुणो म अयुक्रलल होने स मित्र ह। 
समानम्‌ पक इ । च्तम्‌-जो दुत्त की मति नष दानेवाला 
जड शरीर ६ अथवा प्रकृति जिकर बहुत अवयवह । 
परिष्व जाते= जो वृत्त के ग्रत्यकू भाग मे व्यापक है । तयो = 
उन दानो मे स्र । अन्यः = ष्क जीवात्मा । पिष्पल्लम्‌-उनचुच् 
के फल को । खादु=च्रोर यह समसः कर । आआत्तरखलश्त 
हे । अनञ्चन्नदसरा उस; फलो का यह खाता इुश्चा)। 
अभिचाकशौपतनवठ उसका दखता दे, 





( अथं ) इस कशरार रूपी बुष मे अथवा प्रफुनि म दो पक्षी 
चेतन्य अर्थात्‌ जीषात्मा ओर परमात्मा र्हतेदहैःजोतसदा 
परस्पर मिले हषे । कमी पृथक्‌ दोही नदीं सकने ¡ क्यौकि 
जीव के मीतर दृर्नर व्यापके, जो क्वं व्यापक होने से जव 
से कमी पृथच्ट्‌ नही हो सक्तः । जहां जीव जाता है, वहं ईश्वर 
इसके भीदर (शद्यमान दोत्ता € । ओर सेतन्य हाने से इन शनौ 
मे मिश्रता है अर्थात्‌ जीव को परमात्मासे ही सुल मिलता है। 
क्योक्रि समान गुगवा केखंग सही उन्नति हुभा करती है । 
इनमे स जीबासा तो उस प्रति अथवा रर ङे द्युनष्युम 
कमो के फलो को उत्तम समश्च कर भोगता है, परन्तु ईभ्वर 
खाक्षी दक्र देखता है, बह क्मौँं का फल भोगता है | 

प्रदन--श्रकति को बश्च के साथ कयो उप्मादौी ओर जीष 
ब्रह्म को पकी ॐ साथ ? 

उन्तर--शृश्च जड़ दहै, इसचिये जह्‌ प्रकृति फे साथ उपप्रा 
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दी । ओर पश्ची चेतन्य है, जिसको जीव ओर ब्य फेसाथे 
उपमा दी ! क्योकि चेतन्य कै छपे चेत्य ही आवद्यक्र है । 


मेत्र--समाने वृक्षे पुरुषोनिमग्नो ऽनीशया 
शोचति स॒द्यमानः ! जुष्टे यदा पश्यत्यन्यमीशच 
मस्यमहिमानमिति वीतशोकः ९१ | 


( शब्दा थं ) समाननएक ही जड़ अखतस्य । चुन्ते-प्रकृति 
अथवा शसर मे पुरूषः = जीवात्मा । नमन्च.=खहकार स 
सम्बन्ध उत्पन्न करके, राग देष क चद्छरमेर्बेधा दश्च, 
नीशयानदुखो की जंजीर स द्ूटन क्रे अयाग्य विचार 
कर्के! शाचति = यह वचार करता देक मसा धन न्द्ध 
गया, मरी संतान मर गद्‌ इत्यादि । मुह्य मानः=माह के जाल 
मे रसित । जुष्ट-जव ज्ञान स्र श्रथवा योगियो के सगस। 
यदा=जव । पश्यतिनदेखता हे । श्रन्यम्‌-पन दूलर कोज्ञा 
शाक स रहिन हे । इंशम्‌-जा श्पने कामोक कसनमे 
चलवान दे । अस्य=उसकी । माहमानम्‌-उखक बनाय हष 
जगत्‌ मे उसकी प्रहिमा को । इत्ति-यदह । वीतशोक .=-सम्पूसे 
दुःखे स लट जाता हे। 

(अथं) पक हे बश्च तें जिसमे जी ओर बह्म रहते हे 
जीवात्मा अहकार की जजीर से बेधकर अपमे टो हासीर भान 
कर यह्‌ विचार करताटैकिमँ बलटीन हुं । मेस संतान मर 
गई, मै उसको वचा नहीं सका । मेरा धन नष हो गया, ल्सकी 
रक्ता नही कर सका । मेरे मि क्र गये । निद्‌ान अचिद्या क 
चक्कर में फसा इआ इस प्रकार की चिन्तामे खण स्हताहै। 
ओर अहेकार के कारण उन नष होनेवाखी वस्तुओ को आस्म 

मेमानटेतादहै ।आंप क्लक््चामे हे, मकान दिष्टी में । मकान 
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जल जाने का समाचार आता है, रोने ख्गता हे , हाय [मेरा 
नाश दोगया । यद्यपि अप कुश्च पूवक विद्यमान, रोगसे 
शारीर छश्तनदो गया, सोने गता है । शोक मे दुबला हो गया। 
यद्यपि शसीर इजा है, आत्मा कोकिली प्रक्रारकी हानि न्दी 
पु चती, परन्तु अविद्यो से दुली दोना दै । जब दलरे साथी 
परमात्मा के क्षन से पूणेहोने के क्ारणजो सव कुछ कर 
सक्ता है ओर दुःखो के बंधन से पृथक्‌ है | जिखन्मो न को 
अध्या मे छा सखक्तादहै, नदुखदे खक्ता दै) तव इस्रकी 
उपासना से यह भी शोक से परुथक्‌ हो जाता है) परमात्मा 
ह्म की उपासना जीव चे दुवो से बचानेवाली है । 


प्रदन--बहुन से मनुष्य तो जीव बह्म को पश बततिहें 
ओर वेद्‌ का सिद्धान्त अद्धेत बताते ३ । 


उत्तर -अद्धेत तीन प्रकार सेहोनादहै। पक स्वरूप कं 
विचार से जब कोर दुखरी वस्तु न हो । परन्तु परमात्मा रेखा 
नष, कथोकि परमात्मा के गुण ओर नाम बताते ह कि उखकी 
प्रत्रा मी जिसमे बह व्यापक होने से आत्मा कांता है । दूसरे 
पकता होती है, गुणो मे अर्थात्‌ उसके समान गुण किसी में 
नही । तीसरे पकता होती है, उपाखना के विचार घे अतः 
परमात्मा मेदो प्रकार की एकता है अर्थात्‌ बह पक ही उपास्य 
है, उसके समान गुण किसी दुसरे में नही । 

प्ररन--वह गुणो मे एक है, इसङे यह अर्थंकिजो गुण 
उसमे ई, वह अन्यम नीह) 

उत्तर- यह अथं ठीक नदी, कयि उसमे सत्ता का गुण 
है, बह सरे पदार्थौ ३ भी पाया जाता है । 


म॑न्नर-यदा पश्यः पश्यते स्क्मवसी कत्तार- 


४४० + उपनिषद्‌-प्रकाश # 


। च क का 0 म कि थि न थि ति त क क म्‌ क १, १.१ क कका 


मीश ५र्षं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा विदान्‌ पृशयापापे 
विधय निरञ्जनः परमं साभ्यसुपेति ॥३ 1 ४६॥ 


( शब्दाथं ) यद्‌ = जिस समय ज्ञान सर ञ्थवा समाधि 
कीदशाम योगी । पश्यः=्युद्ध श्रन्त करण वाला ज्ञानी 
मयष्य ! पश्यति -देखता दहै । रुक्मवशे = प्रकाश हे वशु 
जिसका । कर्तरम्‌-जगत्‌ उत्पादक । ईशम्‌ = सम्पूण जगत्‌ 
के स्वामी सवं शक्तिप्रान परमेश्वर का। पुरुषं =जो सष 
मरे उयापक्र हे । ब्रह्मयानिम्‌ = वद के क्ता सवज्ञ को । तदा 
उस समय । विद्धान्‌ = वह ज्ञानी पुरुष । पुरयपप=पुरय । 
द्नौर पाप अर्थात्‌ श्ुभाशुम कम के संस्कारों को | विधूय = 
त्याग अथात्‌ उस फलस साफ दाकर । निरञ्त्रनःन्याग 
दष से पृथक्‌ होकर । प्ररमम्‌ = अविद्या इत्यादि कशो स 
रदित जो सब से सृदम दै । साम्यम्‌ उसकी समानता से) 
उपेति = प्राप्च करल्ेता दै श्र्थात्‌ उन दुःखोमेद्धुटजाताहे। 


( अर्थं ) जिस समघ्र मन क्रमैल छो हुर करङ्े ओर मन 
को पकन्न करके, योगो पुरुष उल प्रकरा स्वरूप परमात्माको 
त्वि प्रकाश से सम्पूणं जगत्‌ प्रकाश्लदो रहादहै ओौर' जो 
दस सस्पृणं जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाला है ओरजो सबका 
स्वामी है, जिखकी दाक्ति से सव ब्रह्मांड का चक्र चछ रहादहे। 
चन्द्र, सूं ओर पुथिवी कौ चार, तारो का चक्कर, ऋतुओो 
का परिवर्तन, उत्पन्न होनेवांखी सखीजो का चिकार निद्रान 
प्रत्येक प्रकार के काम निसङ्ी शक्ति से बनरहे है, जब उसको 
देख छेना हे, तब वद्‌ वाप ओर पुण्य की अभिलाषा भौर 
अहकारके मरको धोकर अथात्‌ किसी प्रकारषी इच्छान 
रदने से ओर अन्तःकरण के पृथक्‌ हो ज्ञाने से परब्रह्म जो 
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परमात्मा है, जो सव से सुक्ष्म जर सच से वरुवान, उच्च ओर 
पूणे क्ञाता दुम्त्रकयोग से रहित, जिसक्षो कोई पकड नयी 
सकता, हसक प्राप्त करके उक्षे आनन्द गुण मिल जाने 
से, उसकी मान्ता को प्राप्त कर्लेताहै। जिस प्रक्षार वह 
सत्‌चित अनन्द स्वरूप रहै, पेते ही उलङ्‌ आनन्द से जीवमभी 
आनन्द प्रास्त कर खम्पूणं दुःखो से पथक्‌ दो जाता है । 


मत्र--प्राणो ह्यष यः स्वेभूतैविभाति विजा- 
नन्‌ विदान्‌ भवते नातिवादी ¦ श्रात्म कीड यात्म 


रतिः 'कऋयागानेष बह्यविदां वरिष्ठः \। ४ । ४७॥ 
( शब्द्‌ाथे ) परशः = श्रपना शक्गि स सम्पूरो जीवौ के 
जीवन का कार्ण दहोनिसि वरमात्माक्ानाम पार्‌ दे । हि 
निश्चय कर्क | एष यष परमात्मा है। यःन्जो। सर्ब 
भूते = सम्पू जीवो के गोदे मे प्रकट हानेवाला इ, 
विभातनिनखव क मीनर रहक्रर प्रत्यक जीव क्रा श्रपने 
नियमक्त पाव पण्य कमोँका प्रकाश करनवालः। विजा 
नन्‌ = उखा जानने स । विद्धान्‌ = ज्ञानी पुरुष । भवत्‌ = 
हाता । न= सही । अआ्िवादे = अधिक्र वक्ता व्यथ ्लापी ; 
आस्मन्छीडी = अपनी खात्मा मे ही आनस्द का प्राप्ति कस्तां 
है आ्रात्मरतिः=श्रत्मामे दी उसको पेम होता डे, दसरे 
स नदी । क्रियावान =अपननज्ञान क श्रनुदरूल कमे करता 
हे । तास्पयं यहद कि ज्ञानी पुरुष कर्म करता ह वारीस 
नहीं कष्टता है । पष = यह । चह्यवि्दां = वद्‌ के ज्ञातां 
मयता परप्रात्मा क जाननेवाल मे । बरिएठः= 
से उत्तम । 


( अर्थं ) परमात्मा सम्पूणं जीवो के जीवन करा कारण दैः 





८२ # उपनिषदु-ध्रकाशच # 





यदि परमात्मा अपनी श्क्तिसे संयोगन दै, तां कोड जीव 
जीवित नहीं गह सक्ता । जिस धकार यदह परमात्मा सम्पूणं 
जीवां के भीतर प्रक्ाश्च कर रहादहे ओर सम्पूणं ब्याड जेः 
नियमायुक्रूल चर रहा है, बद परमातमा की सत्ता को प्रकाशः 
कर रहा है । जिस प्रकार हमासी बाणी को नियम पूर्वकः 
बोलना, दाथ, पावि का दच्छाठुक्रु चना; हमारे भीतर नियम 
ते चलानेवखे आतमा का प्रकाश करता है। अथवा एंजन 


इन्दु क्रिया अर्थात्‌ उसङ्ञा आगे बदृना, पीडे हटना, खड़ा 
होना इत्यादि ङायवर कौ विद्यमानता के प्रमाण दहं । गो पजन 


स्खीप से चल्तता है परन्तु नियमाचुक्ल च्छुक क्रिया डूाव्रवरः 
काप्रनाण देती दहै। जो उस्र परमरालमाशो जान टेता ई, षह 
ज्ञानी पुरूष अधिक वोलनेवाला नही होता । किन्तु अपने 
आत्मा क भीतर ही आनस्द मोगना, परमात्पासे हीप्रेम 
करना, कर्मकाण्डी, सत्यवादी होना है | ब्रह्य के जानवेवान् 
म वहो उत्तमदहैजो मन, वाणो ओर कर्मं कांसच्चाहे। इस 
अगरे मन्ञ मे उल पिघान ओर साधनो को बताते है जिसके 
उस ब्रह्मकाच्चान होताद्रै। जो मुष्य ब्रह्म को साक्षात्‌ 
करने के न्ये दुरदुर देशोमेघूपतेहैयाजो पुरूष यद आशा 
रखते है कि गुरु अथवा पीर हमको निकाल कर प्रमाता 
दिष्ावेगा, वह बहुन ही भू करते है । गुद मार्ग बता स्ता 
है, दिखा नहीं सकता । 


मन्र-सत्येन लभ्यस्तपसा द्येषथात्मा सम्य- 

गज्ञःनेन बरह्मचर्येण नित्यम्‌ । अन्नः शरीरे 
ञ्योतिमयोहि शुभरोर्यपश्यन्ति यतयः क्षीण्‌- 
दोषाः ॥ ५।४८ ॥ 


# मुण्ड पनिषद्‌ ॐ ४४३ 





८ शब्दाथे ) सव्येन सदा ननत्य वालन, सत्य मानन, 
सत्य करने से । लभ्य -मिलता टे, जाना जाना हे । तपसा 
इन्द्रियो को विषयो सोक्न च्रोर शीताप्ण, च्धुध्ा, तृषा 
इत्यादि के सहन करने । हिष्निश्चय करक । पषनयह 
आत्मा जीवात्मा परमात्मा। सम्यग््ञानेनन्टाक् पकार जा 
वस्तु जेखी है उसको वेला ही जानना चदय । बह्मचश्रस= 
सद्‌ा वेदानुकूल < प्रकार के मेथुनादिस पृक रहन स 
नित्यम्‌=-सदा स्र यही नियम हे। श्नन्तः शररे-इस श्र 
मे परमात्मा के दशन होते । ज्यातिभ्रयः-वह प्रकाश स्वरूप 
उसमे अन्ञानश्मोर तम कापता मीनौ । हिननिश्चय 
करके | शुभ्रःनशुद्धः टे । यच्--जिखक्ा । पश्यन्तिनदेखत द । 
यज्ञयः= सन्यासी पुरुष । त्तीरदोष।.=जिनक्र मल वचिक्तेप 
प्मावरण दाषनश्र हा गय। 


( अर्थं ) जो मचुप्य सत्य पर लतः! है अर्थात्‌ न्त्य ही 
वोता, छ्य ही मानता ओर खव्यही करता हे, वह आतपा 
कतो जान सक्ता है, परन्तु वह मयुष्य सस्य परनर्ही चर 
सक्ता जो तप का अभ्यासी नही, जिखक्ते श्ीत्तोष्णत, क्षधाः 
तषा गैर श्न्दरियको दिषयोसेरोकना है। जा कए रोना 
है उछ सहन करके का स्वभाव नहं उत्पन्न कर छया, यद 
हित का स्वभाव नहीं हये सकता ¦ जव वङू ठीक-सीक ज्ञानन 
हो, कयो जो जानता कि क्वा, तषा प्रणाङ्ा धमे है 
ओर यै प्राण नही । बद्ध होना ओर मरना शारीर का धर्मद 
मेरा नदी । हषे, शोक मन शा धमं है, मेरा नही 1 उसमे तो 
खन, कौ शक्ति हो सकती हे, दुखरे म नीं । परन्तु ज्ञान उनको 
दो सकताहैजो नित्य नह्ययं के नियमाचकुखगुरुसे शिश्वा 
पाते है । जिन मचष्यो ने ब्रह्मचयं वृत कां पारन नदं द्विया, 


४४७ # उपनिषद्‌ प्रकाश # 
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उनको सोक ज्ञाल नही री खकङ्ता ) ओर जिनको ठी-टीक श्न 
न हौ, चद तपं नही कर स्वक्ते , वह्‌ सदा आलसी रहने हे। 
पर्त्तु आर्सली मनुष्य कगौ सन्मागं पर नही चछ सक्ते | 
योक सचे को बहुत सी पगष्चाओ मे सि निकक्ना पडता 
है । जैसे खरा सुक्णं कनी अभगिनिमे जखाया जातादहे, कभी 
परीकक \ सर्साफ ) को दिलाया जता जर कसोर पर 
धिसा जाता है, किलो षो कार कर दिष्वाया जातादहे। श्सौ 
प्रकार सत्यका परौश्चा होनी है। जो पसीक्चः मे उन्तीर्णंह्य 
साता हे, उड सच्चा उद्ग्ता 3! निदान जौदात्फा अपने करीर 
मे तपर फर्‌ उं प्रकाश स्व) को जिसमे किसी प्रसार का 
मलं या तपर छे्मान्न भानहौी होता ओर जौ युद्ध है 
चिसखक्षे सब मनप्य नही इख खस्नै, शन्तु बह खन्या 
म॑नष्य जानने है । आमे नीत धक्रार की दृच्छाको व्याग कर 
अर कर्मकाष्ड से अन्तःकरण क मत को, उषास्रनो काण्ड से 
अन्तःकरण का चलता § ओर अह्र को व्याम देन न्न 
गैर आरण दोषको दुर करद्धियाद्ो , जत्र तक यह्‌ तीन 
प्रङ्ार की इच्छार्प ओर तीन प्रकार क दोष विद्यमान है, कोई 
भी पर्मातणा रा मही देख सकता भमर न को दिखा सक्ता 
है । अत. बरह्मश्नान के इच्छुको को बाहर न्न प्रणोकछ प्रकारके 
आडम्बर को त्थाग कर नातर देशने फे ल्िये ज्ञी साधन बतापे 
गये डे, उन परर अमद कसना चाह्ये | 


पन्न-सत्यमेव जयते नानतं स्तस्येन पन्था 
विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यषयो द्या्तकामा 
यन्न तस्सष्यस्य परमं निधानम्‌ ५ £ । ४६ ॥ 


ॐ सुण्डक्रोपनिषद्‌ # ७४१ 








( शब्दा थ ) सत्यमव जयतनसत्य कम करद ही मनुष्य 
सक्ति का प्राप्त कर नकत दे | ननदी । अचृतम्‌=भूट की 
ज्य नदी टतौ । सत्यननसत्व स । पन्थानमा्म लिख परं 
मनुष्य च्ल स्हे हे! वितननफेला हुश्च डे | देवयानःदो 
के जाननयाल्नदूवतोके कर्मं कःमार्म  यननज्स माम स) 
द्च्मन्ति=परस्पर भे उत्साह चलने । ऋूषयःन्वदेः क 
अथ द्रे ठक हाक जाननेवल ज्ञानी । {=ोचश्चथ करक । 
आअत्तकामन"=जन्हाने पने उद्देश मे सषटलनःप्राघ्करत्ती ने 
जिख दृशा मे । यचो पर । तत्‌-वर । सत्यस्यन=मत्य कमे 
करसे क्रा । परमम्‌~-खअन्यन्त खुन्दर । विधानम्‌-ञअल्तिम 
सीम! हे। 

( अर्थं ) अन्तिम सव्यकमी जयोती हे, यद्यपि प्ररीश्ला 
क समथ सत्यना निवे माद्यूम दोनी इं । दढ को कम्प्र सफ- 
खना प्राश्च नहीं होती । मुखस्मा कहने से कोद परीका नशर 
करता , सोना कवनेसे उसकी पसल को आवदधक्ना होतो 
ह । दृश्र यह्‌ अर्थं नही ति मवष्य सोने स मुरस्मा को अच्छा 
समद्ध) ३, श्सं कार्ण उसी परीका नहीं करते । सय सही 
दवतो के सन्मागं काद्धार खुखाहुभा है अ्धत्‌ सत्य से एकि 
को प्रात्त कर स्नेहे । निस माग से ऋषि भुक्ति श्राप्त कर 
ुेते, वह वेद फे क्षानियों का हौ मागं सत्यतां अन्तिम 
सीमा है। 

प्रहन -क््यां सत्य की सदैव जय दहोती ३ 2 हमत प्रायः 
देवते ३ किं सत्य की पराज्य होती है । 

न्तर --अन्त मै अवदय सत्य की जय होगी । मध्यमं जो 
अश्वलय-की जयः होती है, बह सत्य की परीश्चा होती है । क्योकि 
यदि सत्य,पर पूर्णं विद्ाक्त होता है, तो असफलता की दशा 


६४६ # उपनिषद्‌-प्रकाशा ॐ 


1 
मै मी सत्य सते पृथक्‌ नहीं होता । यदि पूणं चिदवाख नदी, नो 
वास्तव म वह सत्य नहीं | 
मत्र-वृहच तदिव्यमचिन्त्यरूपं सृच्माचच 
। । ४५ 
ततं सृच््मतरं विभाति। दृरात्सुद्रे नदिहाग्तिके 
च पश्यरिस्वहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७।५० ॥ 

( शब्दाथं } जदत्‌=बहुन दी बड़ा । च = र । तत्‌=वद | 
षिव्यम्‌=वड स्वयम्‌ प्रकाश स्वरूप दै, उसके दखने को 
किसी न्यक प्रकाश की श्रावश्यकत। न । च्राचन्त्यसूप= 
जसके रूप को मनसि भी विचार नही सक्त, मन सबकी 
सीमा परद्ो श्राताद, परन्तु बह इसत शङ्कि से बाहर ह| 
सर्मात्‌-अति सदम दे । विभातिनपकाश करता हे । दुरात्‌ 
दरस मी । खुदूरे=ञअधिक दूर दे। तत्‌-वह। इह = यद । 
्न्तिके=नकट ही दे। च =ओओर। पश्यतसु=देखनेवालो के 
भीतर हे । इह = यहो । एवमी । निहतम्‌-स्थिर ॐ, विद्यमान 
हे । गुहायाम्‌ बुद्धि के भीतर । 

( अथं ) वह परमारमा सरसे बङा ओर परक्षारा सषङ्प 
दै, जिसके जानने के ह्ये किलती अन्य के परक्ाश्च की 
आावदयकता नहा । उसके रूप शो मनसे मी विचार नही 
सकते, कथोकरि उसके शुण अनन्त है । क्योकि सुषम श्रङ्ति 
ओर जीवसि भो अधिक सुक्ष्म है। इसलिये उनके भपेतर 
न्यापक् हो रहा है ओर उनको प्रकाश देतादै, जिसे पक्षा 
से यह प्रति ओौर जीव काम कर रहे ह । वहु अजघान की 
द्री से दुर है । भौर न मक्षा जाकर ही उसको पा सक्ते 
है ओरन काशी जाकर ओौरन दवारकाम न रामेशवर भ, 
भौर क्ञानियो के च्यि इस शरीर के भीतर ही विद्यमान है। 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # ॐ 
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वह मन॒ष्य अन्तःकरण को शुद्ध करफे विज्ञान से मन कौ 
चृत्तियो को स्थिर करके अहंकार के आवरण से पुथकः होकर 
डसको देखना चाने है, उनको य्ह ही अपनी बुद्धि के मीतर 
मादुप पड़ना है । तार्प्यं ह है फ्रि परमाखा को देवने के 
चिषे ही दर जाने की आवदयकता नही, क्रतु अन्तःकरण 
त देखने क्षो जआपदयक्ताहै। जे मनुष्य शरमात्माङो बाहर 
ददते है, उनक्ल चरमात्मा बहुत ही दर है । ओर जो हृद्य मे 
देखते दै, उन ङे नितान्त स्रमापदै। बाह्यज्ञान से देलनेत्रालोौ 
को वद्र स्विली दशा पपि नदी सक्ते ओर क्षान-चक्षु से 
देखनेवाके उनको खद्‌। देखते है | 


मेत्र-न चन्लषा र्यते नापि वाचा नान्येदैवे- 
स्तपत्रा कमणा वा । ज्ञानप्रसादेन षिशुद्धस्तछ- 


स्तनम्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥८।५१॥ 


( शब्दाथं ) न = नही । चल्लुषा = नेरा से उसे कोद दख 
सकता दै, क्येकरिं वह अनन्त है, सत्‌ हे, सुम दं । नना! 
श्रस्यः वन्न्दुखर इन्द्रियो क द्वारा स । अपि=भां। वाचा 
वाणीस उल्क गुणा का समापा सक्ता ह । तपकानतप 
सच! कर्णा वान्न कमस, तपञओ्मोर्कम से भां वह नही 
देखा जाता । ज्ञानप्रसादेन = ज्ञान के मातर जा राग देष 

इत्यादि दष प्रस्तुत ह, जब यह दौष दुर हा जाव । च्द्ध 
सतव सफ दर्पण की भाति मन शद्ध ही जावे । उनमं 'केसा 
रकार की राग अथवा देष सत्कार माजुद ही । तत्‌= 
उससे 1 तुह । तम्‌~-उस परमात्मा क्म पद्यतन्द्‌स सक्त 
डे । निष्कलम्‌=निरयाकार श्रोर अनन्त का 1 ध्यायमान 


ध्यान कस्त । 
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( अथं ) परमात्मा निराकार है, इसदिपरे यदो नेत्र देख 
नो सक्ते ओर वह अत्यन्त समीप है, (सदये नेत मी देखने 
मं असम्रथं है । ओर महानसे भा महान डे, इसलिये मौ नेत्र 
नहीं देव खकते अर न वाणी उक्त गुणो मे मीमा कौ षता 
सकत! है । ओर न कोई दृखरो इन्द्रियां उसको अयुभपर कर 
सकती है । ओर न उखको तप अथात्‌ शीतोष्णादि कष्ट सन 
करने खे जान सक्ते ह ओरन कर्मसे उसका शान दहो सक्ता 
हे । छन्तु अज्ञान के दोषो से ररित होकर जव बुद्धि दुध हो 
जाती हे अर्थात्‌ मनम जो मल निक्षेप आरणादि दोष है, यह 
नितान्त दूर हो जातेहे, तब उन शुद्ध मनसे ष्यरान करना 
इअ उरूको देख सकता है | 
भदन इन्द्रियो बाहर की चीजो $ देष्वने के छिपे है, उनसे 
भीतर नरी देषवा जा सक्रना | इर्माश्यि जो भीतर देखत है, 
चद किली भौतिक इन्द्रिय अथवा मन सेनहीं दश्वा जातां 
है । जावास्मा करी स्वाभाविक र्ति जो बुद्ध है, उक्षन देखा 
जाता है। 
उत्तर-- निराकार के अथं असंयोग के ह । क्योकि आकार 

कते ह नियत चस्तु्मो क योग दो निलङ्ञा दूरा नाम स्थून 
है । ओर जिसमे योग न दो, वह निराकार अथात्‌ सुक्ष्म ह । 
अत _ सक्षम ओर स्थुः घस्तु अपने गुणो से रहण कमै जाती 

। निस देप्नने के लिये जो साधन नियत ड, उनतत वह देखा 
जाता ह, दुसरे से नद्यं देख संते । 

मंज-एषोऽगुरातमा चेत्ता वेदितव्यो यरि मन्‌ 
ऋणः पञ्चधा सविवेश्च । प्राशेभ्चित्तं स्व 
मोतं पजानाम्‌ । यरिमन्‌ विशुद्धे विभवत्येष 
अत्मा ॥ £ । ५२ ॥ 
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( शब्दराथं ) एष = यह । अणु = सृदम । आआतमा=सवमे 
व्यापक । चेतसा = पवित्र ज्लानसिजो हर प्रकारके दोषसे 
पथक्‌ दा । वेदितव्य = जानने के योग्यै ओर प्रकारचे 
नदी । यस्मिन्‌ = जिसके पतर । आणः = प्राणवायु । 
पञ्चधा = पोच प्रकार के प्राण्‌, अपान व्यान, समान, डान 
नाम वाले । संविवेश = ठीक प्रकार प्रविष्ठहो रहे दै । भार 
प्राण श्नौर उसङे श्याघ्रय काम करनेवाली इन्द्रियो के साथ । 
चित्तं = अन्तःकरण । सवे = सव प्रकारके रथात्‌ मन श्चौर 
बुद्धि । ओरोतम्‌ =मनके मनकौमे तगिकी भत्ति पिरोया 
हश्मा हं । पजानाम्‌ =परजा का। यस्मिन्‌=जिस शरीरके 
भीतर । विशुद्ध = शद्ध होने से अ्रथोत्‌ तीन प्रकार की इच्छा 
श्रोर रागद्धषके पृथक्‌ दाने सर | विभवति =अषने स्वरूप 
को प्रकट करता हे ! एष = योगियो को भ्रन्यत्त होनेवाला । 
श्रात्मा = परमात्मा) 

( अथं ) उस सुश्च अत्माको ज्ञान-चक्ुसे देख सक्ते 
है। जिस शसेस्में पोच प्रकारके प्राण रीर प्रकारप्रविष् द्यो 
रहे हो, भ्राणो से सम्पूणं श्न्द्रर्थो ओर चारो प्रकार के मीतसी 
यंत्र अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त अकार इख प्रकार पिरोये हए 
है, ज्ञेसे माला के मनक मे घांगा पिरोयादहोता है । जिष्ठ शरीर 
मे चित्त अथवा अन्तःकरण सम्पूणं दोषो से शुद्ध दो जते है, 
अर्थात्‌ मन में मल अर्थात्‌ दरों की श्त्ति चाना । चंचरुता, 
हर समय इच्छा का बदृते रहना । आवरण, अहङ्कार से अपनी 
शङ्कि ओर दश्ता को अनुभव न करना, किन्तु बा मान खेना 
गौर अज्ञान से पदार्थौ के स्वप को यथाथं न जानना } जिन्त 
ओर का ओर जानना । यद सब दोष दूर हो जाते है, तब वद 
परमात्मा चिन्त मे अपना प्रकाद्च करते है, ओर जिस प्रकार 
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किसी बड़े अफ्तर को आना होताहै, तो स्तभ्पूणं शहर की 
सफाई कराते है, सम्पूण हार बाजारो मे रोशनी करते, 
क्योकि एक बड़ अफसर को जनाद । इती प्रकार जो अन्तः 
करण तम्र अवस्था में अपति है, बर्हा परमासपा के दशन नहीं 
होते, किन्तु जो शुद्ध ओर धरकारित दै, उस चित मे परमात्रा 
के दशन दोतेहै। 

क $ ॐ 9 

मेत्र--यं यं लोकं मनसा संविभाति षिश्ुद्ध- 

सत्वः कामयतेयांश्च कामान्‌ । तं तं लोकं 
जायते तांश्च कामां ्तस्मादात्मजे द्यर्चयेद्‌ 
भृतिकाप्रः ॥ १० । ५३ ॥ 

( शब्दाथै ) यम्‌यम्‌-जिक् जिस । लोकन्शरीर को। 
मनष्ठा=मन से । विभाति=पनसे इच्छा करता द । विश्युदध- 
सत्वः=जिसका मन रागदेषः छल कपर, आडम्बर से रहित 
है । कामधते = इच्छा कम्ता दै । याश्च=ज्िसक्ो ¦ च=श्रोर | 
कामान्‌ = इच्चृश्रो को! त।म्‌ = उख-उसल । लोकम्‌ = सूय, 
चन्द्रादि अयव शार म । नायते = उत्पन्न होता दे । तान्‌ 
उन । कामान्‌ = इच्छो को प्रात कर लेता हे । तस्मात्‌ = 
इख कारण से । श्रात्मन्ञम्‌ = श्रात्मा के जाननेवाले विद्धान्‌ 
को । अचेयेद्‌ = उसकी सेवा करने अ्रथौत्‌ उसकासग करके 
उसके गुणो को प्राप्त करते है। भूतिकाम =जिखको योग 
सिद्ध करने की इच्छा दहो, क्योकि उसके सगत वह वेसा 
चन सकता हे । 

५ अर्थं ) जिस ज्ञानी पुरूष ने अपना मन शुद्ध कर लिया 
दै, वह जि्-जिख टोक्र मे जाने की इच्छा करता है, अथवा 
जिस वस्तु की इच्छाः रखता हो उसको बह प्राक्त कर सकता 
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है। हस कारण निस मनुष्यको योगको दृच्छाहो कियो 
सिद्ध करू, उसो चाहिये कि आत्मा के जाननेवाखे योभियो 
की सेवां कर | 

प्रन - अन्तःकरण की शुद्धि होने की, मदुष्यो ओर दृखरी 
वस्तुओ की कामना कैसे दो सक्ती दै? क्योकि अन्तःकरण 
कै छ्युद्ध होने का रमाण यही है कि तीन प्रक्रार कौ वस्तु अर्थात्‌ 
वित्तेषणा, लोकेषणः, पृत्ेषणा क! इच्छा न रहे । जिसको इनकी 
इच्छा दै, उसका मन शुद्ध नहीं । ओर जिला मन शुद्ध दहै, 
उसो इच्छा नहीं ? 

उन्तर- इच्छा दो माति सख होती है, एङ अपने स्वार्थं से, 
दुसरे परोपकार के ल्वियि। जिसका मन अपवि्न दोना है, 
उसको अपने ज्िये इच्छा दोती हे । ओर जिसका मन शुद्ध है, 
उसको दुलग के उपक्रार की इच्छा होती है । 


प्रदन~-परोपएक्रार का फर अन्तःकरण की युद्धि है । जब 
अन्तःङर्ण शुद्ध दहो गया, तो पसेपकार काक्या प्रयोजन 

उन्तर--जोवात्मा का स्वमाव कमं करना है, जिखक्ते व्‌ 
अतिरिक्त उस दरा के जन ङ्क कमं करने के यन्ञ सन आदिं 
नहो, क्म से मन की विद्यमानतामें खाली नहीं रह सकता । 
अतः वह श्युभ क्रमं करे अथवा अद्युम इक्लिपे मन के शुद्ध 
होने पर मी बुद्धिमान्‌ परोपक्षार करते ह, जिखसे पाप की ओर 
म्न न चला जावे) 

धदन - शद्ध मनघाला ज्ञानी भी पाप कर सकता है? 

उन्तर--मनसेकामकस्तादहै, यदि ज्ञानी उसको सन्मां 
पर जाने देगा तो वह पाप नहीं कर सकता । यदि उसङ़ स्व- 
भाव के विरुद्ध उरूको रोक्रेगा, तो बह जख प्रकार अवसर 
मिखेगा कमं करेगा । इसलिये मन क्री शुद्धि क पश्चात्‌ योग कै 
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किक 


साधनो से उसकी चर्चरता को रोकने शी आवद्यक्ता विद्धानो 
ने स्वीकार शी दै। तृतीय मुण्डक का प्रथम खरड समाप्त हआ । 


पथ तृतीय मुरडक-दितीय खर 
म॑च्र--स वेदेतत्परमं व्ह्यधाम यत्र दिश्व 
निहिते भाति शुभ्रम्‌ । उपासते पुरुषं येद्यका- 


मास्ते शुकमेतदतिवत्तन्ति धीराः ॥ १।५४॥ 


( शब्दाथ ) सम=वह ज्ञानी पुरुष भिसक्रा विचार ऊपर 
डा चुका हे । वद्=जानता हे । पतत्‌-यह पत्यत । परमम्‌ 
सच से उत्तम सबसे सन्म । बह्म~परमात्मा हे। यत्तधामन 
॥जेसमे। विश्वं-यह सम्पू जा विद्यमान दे । निहितं-स्थित 
होकर । भातिन्प्रकाश हो रहा दे । शुश्रम्‌-जो श॒द्धदे, 
जिसमे किसी प्रकार का दोष नदही। उपासंत=उपासना 
करत हे ) पुरुष~उसर पुरुष की । यः=जा ज्ञानी मुप्य । हि= 
निश्चय करके । छकामाननिष्प्रयोजन । त=वह ज्ञानी मनुष्य 
शुक्रम्‌=वीय्ये को । पतत्‌-यह ज्ञानी पुरुष । रति वत्तन्ति= 
उसका शाङ्िस बाहर निकल जते अथात्‌ वह विषय 
भोग नही करते | धीराः=एस बुद्धिमान योागी। 

( अर्थं ) उङ्क गुणो से युक्क ज्ञानी जान सकता है कि सव 
से सक्षम परमात्मा किस स्थान पर दर्शन देते दह । जिस पर 
मात्मा में यह सम्पूणं जगत्‌ स्थित होकर प्रकाश करता दै, 
अतिरिक्त परमात्मा के जगत्‌ की सत्ताका रशि पड्ना किन 
हे । क्योकि जग्त्‌ मेदौ गुण, सयोग ओौर वियोग, काम कर 
ग्हे द जो परस्पर विरोधी है; पक से उत्पत्ति होनी है दरे 
से नाश । य दोनो एक ही पछि का गुण तो मूक नदी सकते 
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अतः एक ही माना जाता दै। प्रकृति मे स्वामाविक गुण संयोग 
प्रान करमभी दुनियाका काम चल नहीं सक्ता) ओर न 
वियोग मान कर चङ सकता है । अतः शुद्ध स्वरूप परमातमा 
ही संसार में भ्रकादा करते ह । जो उस परमात्मा क्री निष्काम 
उपाघ्ठना.करता है, वह संसार फे विषयो मे नदी फेसता , वद 
वीर्यं को नहीं भिराता । कितु अपनी सम्पूणं शक्ति परमात्मा 
की उपासना ओर क्ञान मे व्यय करता है। 


मन्--कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स 
कामभिर्जायते तत्र तत्र । पर्याप्ठकामस्य कृतास्म 


नस्तु इहेव सवे प्रविलीयन्ति कामाः ॥२ ।५५॥ 
( शब्दाथ ) कामान्‌=कामनाश्मो का। यम्=जो मञुष्य । 
कामयतन्चाहता है । मन्यमान मन म उनकी वासना 
रखता द्ुश्ा । सः=वह मचुष्य । काममि-काप्रनाश्रोक 
कारण । जायते उत्पन्न दोन! दे । तत्न तञ्ज~उस्र उस स्थान 
मे जहां की इच्छा थी । पर्याप्चकामस्य-जिसन कामनाश्र 
को पूर कर ल्ियादहे अव उस्र कों इच्छा शेष नद । 
करतात्मनः=जिसकी आत्मा काम, क्र,ध, लेभ, मोह आ्रादिख 
पृथक्‌ हो गड ह । तुते । इह-इस संसार मे । एव~ 
मवि्ीयन्ते=श्पने-्पने जसम प्रवेशो नाती कामा 


उसका इच्छा । । , 
( अर्थ) जो मयुष्य ससार की कामनाओोमे फसा इभ 


जर निश्च दिन कामनादही करता रहता है, वह अपनी मभि- 
खाषा $ अनुक्त बार-बार जन्म छेता है । यदि घोडे कौ इच्छा 
है, तो घोड़े रे जन्ममंजाताहेयदिस्री कीङ्च्छादै, तो 
स्जीकाजन्मलेताहै। यटि सूर्य-लोक में जानेकी कामनादहै; 
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गैर वैसे कमं किये है, तो सूयं लोक मे जाकर जन्प खेताहै, 
प्रयोजन यह्‌ है, इच्छासे कषाम करनेकां परिणाम जन्म है। 
क्ति नरह । जिसने आता शी कामनाओं क्ते अलग करके 
श्नम्‌, कोच, लोम, मोह कौ आत्मा से दुर रहने दिया है ओर 
सब कामनाओं को पूणं करके उनका फ समश्च लिया इै। 
ओर अव उस्फे मन मे कोई इच्छां भी उत्पन्न नही होती 
उसकी सव हन्छापः अपने-अपने कारण अर्थात्‌ सब मे प्रवेरा हो 
ज्ञाती है, उसे घाथ जार जन्म होता है) 

प्रदन -जिल प्रकार की कामना की जावे, वैसा ही अन्म 


होता है ? 
उन्तर-- जिस प्रकार की इच्छा से यज्ञादि श्युभ कमं 


किये जाकगे, वैसा हयी जन्म हीना समस्मवहै। 
मन्न-ाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्योन मेधया 


न बहुधा श्रुतेन । यमेवेष ब्रते तेन लभ्यस्त- 


स्येष श्रात्मा व्रणुते तन्‌ श स्वाम्‌ ५३ ।५६॥ 

( शब्दाथं ) ननदी । अयमात्मानयदह जीवात्मा यह परः 
मात्मा । पवचनेनलभ्यो-वष्ुत सर व्याख्यान करने से भिक्त 
सकता हे । नननहीं । मेधयान्वुद्धि से जाना जाता हे। 
वहुधा श्रतेनक्वहुत सी पुसुतको के पठने से अथवा बहुतस्ति 
कथा वन्ता रोर व्याख्यानो के सुनने से जाना जाता >। 
यम्‌ = जिस पुरूष । एष = यह जगत्‌ मे परमात्मा व्यापक | 
चृखएुते-अधिक्रारी समकर स्वाकार करता हु । तेनन=उस 
पुरूष को । लभ्यः=ज्ञान होता हे । तस्य=उसके लिये । एष 
यह जगत्‌ कन्त परम्गत्मा । चृशुते=फेला देता हे, प्रकाश 
करतां दे । तनू-फेलाव को । स्वाम्‌-श्रपने । 
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( अथं ) उस्र परमात्मा को बहत पटने अथवा उपरेश्च 
करने अथवा व्याख्यान देने से नहीं जान प्के | ओरन 
बुद्धि से परमात्मा का ज्ञान दहौताहै भौर न बहत से छाल 
के सुनमे-स्ुनाने ओर पुस्तकों के पदट्ने-पदाने खे परमात्मा कोः 
लान सक्ते ह । जिसको अधिकाय देलक्र यह आगरम स्वीकार 
करता है अर्थात्‌ निखने ज्ञान, कमं ओौर उपाघ्चना से सम्पूणं 
दोषो को दुर कर ्िया है, जिखक्नो अतिरिक्त आत्भा के 
जानने के ओर कोरे इच्छा नही, जिखका अतिरिक्त आत्मा 
के ओर भरोस! नदी । निदान जिखक्छा स्वस् आत्मा री है। 
जिखक्रा दुखस ओर ध्यान ही नही । जिखकौ बुद्धि परतित्रता 
ह्जी कपी भोति परमात्मा ङेषह्ीष्यान म लगी हुड दहै, जिक्को 
ओर ओर धिचारकरनाभी दुल काकारण मालुम होतादै, 
चह परमात्मा के जानने का अधिकारी है, उसको परमात्मा 
के द्रान हो सक्ते है। सब साधन अधिकारी बननेके यिय 
हे। जव अधिकाय बन जाता है, तव परमात्ा उस्र पर अप्रने 
स्वरूप का प्रकाश कर्देतेदे। | 

प्रदन-एक ओर तो कदा जाता है कि परमात्मा बुद्धिस 
नही जाना जाता । दुल ओर कदा जाता है, परमात्मा केवल 
बुष्ठि से दी जाना जाता है? 

उन्तर-बद्धि दो माति कीहोनी दहै! पक जीवात्माका 
स्वासाचिकछ ज्ञान । दुसरे पक मनश्षी प्रेरणा से परमात्मा का 
ज्ञान नदी दो सक्ना | स्वामोविक्र बुद्धि से समाधि ओर मुक्ति 
की दशाम ज्ञान दहदोता है। 

मंन्र-नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च 
च्ल ज्र ¢ 
प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । पतैरुपायेयेतते 


यस्तु वि दांस्तस्येष श्रात्मा विशते बह्मधाम२।५७॥ 
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( शब्दाथे ) नन्नदहीं । अयप्राट्मा-यह परमास्मा । बलदही- 
नेन=जिसने ब्रह्मययं का सवन करके ्रात्मिक वल नीं 
बढाया । लभ्य~वह उसको जान सक्ता हे । ननी । च 
शरोर । परमाद्‌ात्‌-जिसने अभिमान मे फेलकरर आस्म चेतन्य 
की शओ्मोरसे लापरवादीकी टै । तपसःनतप से भी उसको 
नद्यं ज्ञान सक्त । वागि श्रलिगात्‌-पाखंड से सम्पूणं वेदिक 
धमे के लक्षणौ को त्यागदेनेसेह्षी परमात्मा नही जाना 
जाता । एते उस बह्मचयाश्रम को करने शरोर शालस्य को 
ल्यागने, सव्य, तप करने श्रादि । उपयेः-जा उपायो से। 
यतते=परिधम करता दे । यस्तु=जो कोई । विद्धान्‌-क्ञानी 
मयुष्य । तस्यउसक्तो ¦ एषःनच्योग से जानने योग्य । श्ात्मा= 
परमात्मा विभ्वतेप्रवेश करता हे या दिखाता ह । जह्य 
संब से बड़ । धामन्सवके रहने के स्थान परमेश्वर को। 


( अर्थं ) जिस मनुष्य ने ब्रह्मचर्याश्चम धारण करफे ओर 
कमं ओर उपासना से आत्िक्ष वल्ल ्रात्त नही किया, उस 
शक्ति से शून्य मदुष्य को परमातमा के दशन नहीं हो सकते । 
ओर जो अभिमान ओर नित्य कमो से अचित, उनक्ोभी 
परमात्मां के दर्शन नही दो कते । ओौर न आडम्बर तपसे 
कोड परमात्मा को जान सक्ता है । ओर न वेदिक धर्मक 
खश्चणो को त्याग कर श्वतत्रता से उसको मान सकता है 1 
यदि नियम पूवंक ब्रह्मचारी बनकर, अज्ञान को नाश्ल करे 
ओर ग्रदस्थाश्चम मे परोपकार से मन को शुद्ध करके; इन 
उपायोसेजो वेदो ने बताये हे, जो विद्धान्‌ पुरूषाथं करता है, 
उक्षो परमात्मा अपने स्वरूप का दृशंन करति है, अथवा वह 
ब्रह्मधाम मे पविष्ट होता है । प्रयोजन यह है छि परमात्मा के 
जानते फे छिये बहुत बडी शाक्तिं अर्थात्‌ प्रकृति के विषयो क्षी 
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तुलना करनी पडती हे । प्रत्येक ओर से विषय आता को 
अपन ओर खींचते ह, मन विष्य की जोर आत्मा को ङे जाना 
चाहता दहै । यदि आता मं वल नहींहै, तो मन के पीडे खग 
ज्ञाता दहै। यदि ब्रह्म की उपासना के करने सते आत्मा बलवान 
डे, तो विषयो से हटकर परमात्मा की ओर लग जाता हे । 


मेत्र-संप्राप्येनमषयो ज्ञानर्ताः कृतात्मानो 
वीतरागाः परशान्ताः ते सवन स्वतः पाप्य 


धीरा युक्तात्मानः सवैमेवाविशारित ॥५।५८॥ 
( शब्दाथ ) सग्राप्यन्ठीक प्रकार प्राप्त करके । ऋः 
वेद्‌ जाननेवले ज्ञानी अथवा वेदिक कम के आचार्य । 
ज्ञानतृप्ता = बाहर के विषयों को व्याग करके, भीतरके ज्ञान 
स्द् जो दृप्त । कतात्मा=जिनकी श्रात्मा शुद्धो गहे 
अथात्‌ ऊपर की उपाधिसि पृथकूदो गये द । वीतरागाः= 
जिसका राग दर हो गया दे । ते=वह विद्धान्‌ मयुष्य। 
सवेक्ञ = सवय के जानेवाला, जग व्यापक परमेश्वर । 
सर्वतः सबश्चोर सरे । प्रप्य = प्राप्त करके । धीरा = आत्म 
दशन के विच्ारनेवाले । युक्कात्‌मनः= जिनकी बुद्धि, मन 
परमात्मा सर युक्त हे । स्वभवने कारण काकायेरूप 
जगत्‌ को । अविशान्ति=स्वतंच्रता से घूमते अथवा भ्रात्त 
क क 
9 ष रथ॑) उस परमात्मा को प्राच होकर वेद्‌ के जाननेवाले 
कानी मनुष्य जो ज्ञान से तृष ह, जिनको शिखी वस्तु की इच्छा 
शोष नही रदी, जिनका आच्या बाहर की सम्पूणं उपाचधियो 
खे शुद्ध हो गथा है, जिनक्षा राग देष सवनध्हो चुका दै, 
जिनके धिषयो की चिता जड्मरल से जाती रदी हे । वह मनुष्य 
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इस सर्वं उथापक, सखव फे ज्ञाता, सब स्थान पर प्राप होकर 
आतम विचार मे लगे इए ओर बुद्धि को परमात्मा कीओर 
प्रिखाप हुए सव कारण का कायंरूप जगत्‌ म स्वतत्रतासे 
धूमते है । उनको कोड बन्धन नहीं दोता ओर कटी आमे जने 
मे बाधा न्घ होनी , इसदिये वह स्वतंज्ता से आनन्द्‌ भोगते 
इष, शान्ति से विचरते हैं। 
| 0 | 
मंत्र-वेदान्तविज्ानसुनिरिचता्थाः संन्यास 
योगाद्यतयः शुद्धसंस्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्त 
काले परा्रताः परिमुच्यन्ति सर्वे & । ५६ ॥ 
( शब्दाथं ) वदान्त विज्ञान सुनिश्चिसाथाःन्तवेदान्त के 
पुस्तकों से उत्पन्न दोनेधाला ञोकज्ञान दे रथात्‌ उपनिषद्‌ 
श्रार धद्‌न्त-दशनस जो ज्ञान उत्पन्न दाता हे,.उखसे जख 
ने श्र्थोंको निश्चय कर ललिव हे सन्यास योगर्नन्याते 
वेराग्य द्वारा अथात्‌ पर्येक संस।रेक वस्तु मे दोष मालूम 
करने से थवा योगाभ्याल से मन को रोकने सखे! यतयः= 
निन्दने इन्द्रियो को वशमे कर लिया है, इसने ) शद्ध 
सत्वाः=बुद्ध का सव प्रकार के दोषों से शुद्ध कर लिया 
दे । ते=वह क्षानी पुरुष । ब्रह्मलकेषु~त्रह्मलाक अर्थात्‌ ब्रह्म 
दशेन मे । परान्तक्राजेन्महा कल्प की लीमा तक अथवचः 
पराविद्या स उत्पन्न इए शद्ध सुख के अन्त कालल तक । 
परामताभ्=पराविद्या से सुक्क हवा जीव । परिशुच्यह्ति-उस 
अर्वस्थासे दूटं जाते दै । सर्वैस । 
(अथं) जो मचुष्य वेदान्त के भरथो अर्थात्‌ उपनिषदो 
ओर वेदान्त सूत्र इत्यादि के मनो ओर मन से जीवात्मा ओौर 
परमासा ओर प्रङृति के स्वरूप को निद्रचय कर खुरे है, वह 
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जीघनसुक्त सन्यास अर्थात्‌ वैराग्य द्वारां सच वस्तुओं मे दोष 
देखने अथवा योग द्वारा मन ीकः करने से अथवा प्रकृति के 
त्याग ओर परमात्माके योगसे मन ङुद्ध करके, इन्द्रियो 
चश मेँ करनेवाले महास, ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर अर्थात्‌ दरशन 
करे पराषिद्या के उत्पन्न इए ज्ञान के अन्त तक पराविद्या सं 
प्रात मुक्ति को भोगते ह जओौर महाकल्प के परचात्‌ फिर सइ 


उस ददा से छट जतिहै। 
प्रदन - परान्तकाल का अर्थं ब्रह्मायु अथवा महाकस्प, 


अथवा पराविदया से परान्तक्ञान का अन्तश्चर छि व्रक्ार 


हो सकता है? । । । 
उन्तर--जव क्रि बह्यलोर कार्यं ह निषन्नो शंकरचायं 


इत्यादि शिद्धानो ने स्वीकार कियाहे, तो कायं कौ आयु भी 
होती है। च्योक्षि ब्रह्म जो नित्य डै उसकी प्रयु तोनदीषहो 
सकती, क्योकि आयु अनित्य की होती है! नित्य प्रदाथांमें 
काल का व्यतरहार नही दही सखशूता । इसलिये जिस जमद जह्य 
की आयु छिखो दे, इख ङ प्रयोजन ब्रह्मलोक आयु अथत्रा ब्रह्म 
दर्शन की आयु सेदै। ओर ब्रह्म-दरश॑न पराविद्यासे दोतारहै, 
परावदया 8 पाक्त ब्रह्म-दर्हान का अन्त परास्त कदन्ाता दहै, 
मेत्र-गना.कलाः पचदश पतिष्ठां देवाश्च 
स्वँ प्रति देवतासु ! क्मांणि विज्ञानमयश्च 


ग्रामा परेऽव्यये सवेएकी मर्बन्ति ॥५७ । ६० ॥ 

( शब्दां ) गताः=प्राप्त करके । कलाः=शरीर स सम्बन्ध 
रखनेवाली प्राशेन्दरियो । पञ्चदशनपयोच प्रास दश इन्द्रो; 
प्रतिघ्ठः=श्रपने कारण | दैवाश्च - विषया को प्रकाश करने 
वाली काल अदि इन्द्रिया । सर्वै-क्ब । प्रतिदवताञ्= 
शकाश आदि श्रपने-श्रपने कारणो मे क पौखि=कूमोस 


ह 


द र उपनिषद्‌-प्रकाश्च र 


~ 


उत्पन्न इए सस्कार । विज्ञानमयः = ज्ञान स्वरूप निसको 
स्वाभाविक व नेमि्तिक दोनो ज्ञान हो । च~ ओर । श्रात्मा 
जीवात्मा । पट=सव से उच्च । व्यय=नाश से रष्टेत । सर्वै 
सव । एकीभर्वन्ति-पएकच हाते हे । 

(८ अथं ) मुक्त होने के पदवात्‌ जीवात्मा के साथ जो पंचा- 
दश करा अथात्‌ पोच प्राण ओर दशा इन्दि्थो है, बह रूब 
अपने-अपने कारणो मे अर्थात्‌ पोच भूतोके भीतर प्रवेश हो 
जाती हं । ओर सुक्ष्मशरीर ङे कारणमे प्रविष्ट हो जाने 
सम्पूणं कमं भी न्ष्ठहो जाते दहै । कमौँ का सम्बन्ध तब ही तक 
> जव तक जीव को शारीर ओर अन्तकरण मे अकार 
अथात्‌ उनको अपना मानता है । ओर जव यह अहंकार नघ 
हभ, तो सारा सुक्ष्म शरीर अपने कारण परं प्रविष्ट हो गया। 
ओर कर्मो क संस्कार भी सुक्ष्म क्षरीर फे लाथ ही गया। 
कमं के नाश होने पर जीवात्मा परमासाके साथ रहता है 
ओर उससे घुख मोग करता है । 

प्रर्न- क्या सुक्तिकेकाटमे जीव जह्य का भेद दुर हो 
जपता है ? 

उत्तर जीव ब्रह्मे नो दूगी थी, बह दरदो जाती हे, 
क्याक्रिनतोदेशकी दूरी थी न काठ की, केव ज्ञान को 
डरो थी, बह दुरो जा्तीदै भौर बह्मके गुण मी जोषते 
आ ज्ञाते हे | ॥ 

मत्र--यथा नयः स्यन्दमानाः समसुदेऽस्तंग- 
च्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्रान्नामरू- 


पादिमुक्तः परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥८।६१॥ 
( शब्दा ) यथा =जेत्ते। नद्यः = नदी । स्यन्दमानः~ 
वहते हए । समुद्रे = ससुद्र मे । अस्तं गच्छन्ति-भविष्ठ होकम्‌ 
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अटृध्रहो ज्ञाते दे । नामरूपे=नाम ओर रूप। विहाय = 


त्याग कर अयात्‌ जब नदी सागरम मिल जाती है तव 
उनका नाम्र श्रौर रूप दोनो लमत हो जाते ह । तथान्यस 
टी । विद्धान्‌ = ज्ञानी पुरुष । नामरूपात्‌ = नाम रूप सर । 
1वभुक्क दुर कारा पाकर । परात्परं=सखूम से सूम बड़ स वड़ा 
चेतन्य से चतन्य । पुरुषम्‌ = सई वउ्यापक्र परमात्मा ¦ उपौत- 
प्राप्त होता हे। दिव्यम्‌ = प्रकाश स्वरूप क । 

( अथं ) जिल प्रकार नदियां बहती इहे समुद्र मै जाकर 
अपने नाम रूप को त्पांगक्र समाप्त हो जाती है, पेसे ही 
विद्धान्‌ ज्ञानी पुरुष नाम रूप जो शासीर के है, जो उतपन्न ओर 
न्ट होनेवले हें । दन सव से छटकर अर्थात्‌ शारीर के अह॑. 
कार से पृथक्‌ होकर मन ओौर इन्द्रियो से सम्बन्ध छोड 
कर अपने भीतर रहनेषाले परमातमा को सृष्ष्मरसे सुप, बड 
सं बड़ा ज्ञानी, घनी से घनी, सुक से सुती, निदान प्रत्येक 
गुणमे जो अन्तिम सीमा है, निनदे किसी गुण म को$ 
समानता नही कर सकता । बङा तो तव होता है जब 
प्रकारा स्वरूप सच को परकाश्चकरतादहै, दइतङ्ो प्राप्त होता है । 

प्रयोजन यह है कि जव तक शागीर मे अभिमानहै, तव ह्मी 
तक नामरूप से सम्बन्ध दै । क्योकि स्व नाम रूप इत्यादि 
जीव के नही, किन्तु शरीर के ह | शरीर ॐ नामरूप मे अभिमान 
कश्ना अविद्या ३ । तब तक्दुल दै, जव परमात्मा केज्ञान से यह 
अशिद्या मिर गड, तो बाहर की ओरट्श्टि दरो जानेने, वृत्ति 
भीतर जाकर जो व्यापक परमातमा है, उसक्तो प्रा इर्ती हे । 


मत्र--सयो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति । 
नास्या ज्रह्मवित्कुल्ल भवति । तरति शोकं 
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[वा 


लरति पाप्मानं गुहामन्धिभ्यो षिमृक्तोऽृतो 


मवति ॥ & । ६२ ॥ 

( शब्दा ) सयो सवै-जा परमास्माकेक्ञानसेि पृरौहो 
सावे अर्थात्‌ एं बह्मज्ञानी हो । तत्‌वह । परमम्‌=सव स 
उन्तम । वेद=जाना जाता हे ' ब्रह्मएवभवतिनबरह्म के गुणे 
वाल्ला दहो जाता हे अथवा ब्रह्महा हो जाता नदी | 
श्रस्प्=उसके । अनब्रह्मवित्‌त्रह्य रा जाननेत्रालला । कुल = 
क्त मे । भवतिन्हता द । तरति शोकम्‌=स्तस्पूणे चिन्ता 
भर समुङ्क हा जाता ह । तरात्‌ पाप्मराननपापां खदूरता हं) 
यहःत्रान्यन्याःन=ब्ुद्ध म रस्यर्‌् जा रम द्व्र आर अआअकव्दया 
की गोड सरे । विभुक्तनछृरकर । अख्तः=मे।त्त । भवति 
सोज्ाता दं। 

(अर्थं) जो उल परमालसाकोजो सन से उत्तमहै, जान 
जाता है, वह्‌ परमास्मा ॐ अनुकूल ही हौ जाता है । उसके 
कुक मे ब्रह्य के न जाननेवाखे उटगन्न नही होते । चह सब होक 
भोहि पारदहौ जाता दै ओर सब पापोसे पृथक्‌ होकर ओर 
मन मे जो राग द्वेष ओर अदङ्कारकी र्गो, उन सबसे 


वर्त होकर मुक्तं दो जाताहै। 
परदन- बह्म के अयुकूक हो जाता, रेखा क्यौ कहा ? 


मञष्य तो यह कहते है कि वह ब्रह्म ही हो जाता हे । 

उत्तर -- नो टौ जाता है, वह ब्रह्म नही होता। जो नित्य 
पक रल है, वह बह्म । ओर जिसमे प्ररिवतेन ह, वह ब्रह्म 
नहीं । जतः जो ब्रह्म के क्षान से होता है, उसमें ब्रह्मरूपता होती 
है । जिसका कपिलजी से पता खगताहै। 


मत्र-तदेतट चाभ्युक्तम क्रियावन्तः श्रोत्रिया 








# मुण्डकोपनिषद्‌ # ४६३ 





ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहते । एकषिश्रद्धयन्तस्त- 
घामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिव्रयेसतु 
चीणम ॥ १०। ६३ ॥ 


( शब्द्ाथे ,) तदेतटवाभ्युक्तम्‌-इस वात मै वद मंत्र 
प्रमाण क्रियवन्तः=बेदायुद्रूल छ्िया करनवाना, वेदोके 
पटने ओर पडनेवाला ज्ञानी । बह्मनिष्ठा=जिसका मन चह्य 
मरे लगा इञ है| स्वश्स्‌~चअपन आप! जुहतनफल्ल कू 
इच्छसे पृथक्‌ हाकरदहोमकरता हे । एकर्षिम्‌=जिस क्र्म 
का एक दी वेद्‌ रूपी ऋषि वतानेवाल)! दे। श्रद्धयन्तः; 
श्रद्धा के साथ | तेषाम्‌-उनको । एवन्दी। पनान्‌-इस 
मुरुड क उपनिषद्‌ नाम को । बह्मविद्यान्रह्मज्ञान के विधान 
को । वदरेत्‌=उपदश रे । शिरोब्तं विधिवत्त्‌=-सब गुखो का 
धारण करना, सत्‌ पुरुषो की प्रतिष्ठ! करना यह त वेदा 
उुक्रूश दे । येस्तुजसस । च, म्‌-वह उक्त पर चल सकेगी | 

( अर्थं ) यह उपदेशवेदोमे भी कहादहै। जो वेदानुक्ूल 
कमं ह्रनेवातां है, जिसमे वेद्‌ का पठन-पाठन सीखा हो ओर 
चम जानता हो, जिसे चित्त म बह्म जानने की पूणं ¶च्छा हो। 
अपनी इच्छा से वेदाचुक्रुख होम करनेवारा, घद्धा से भिन्ना 
मय्यो को इल ब्रह्मविद्या का उपदेश करे । जिसने तपसे 
अन्तःक्स्ण शुद्ध किया । जिसका मन एङाप्रन हो, उनको उप- 
देश न करे । जिनङ्गा बत यहो ङि वह कमी धमंङे कामों 
को न छोड्गे ओर दुषित न करगे ओर उनको उपदेश देने से 
सफलता दोती है । जो अधिज्णासी नहीं, उनको उपदेश करने 
से सफखता नहीं दोती । 


मन्त --तदेतत्सत्यमषिरङ्खिरा पुरोवाच नैतद्‌ 
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चीर्णब्रतोऽधीते । नमः परमक्रषिभ्यो नम 


परमत्राषस्यः ॥ ११ । ६2 ॥ 


(श तत्‌=वह । एतत्‌-यहं बहमविद्या । सल्यम्‌= 
जो तीन कल्ल म रहता प्रोर रहनवाल्ी दं । च्राष-वेद्‌ के 
ज्ञाता । अंगिरा-श्रंमिरा ऋषि ने पुलतवाचः्=पूवे समयमे 
उपदेश किया था । न= नदी । एतद्‌ चीर तो-ऽघं।वयह ब्रह्म- 
विद्या नदी पद्‌ सकता । नम परम ऋषिभ्यो = परमात्मा 
श्र वेद के ज्ञानी को नमस्ते। नमः परमन्रषिभ्यनवद्‌ के 
तत्वं का जाननेवालो को नमस्कार । 


ति 


( अर्थं ) प्राचीन समय मे यह ब्रह्मविद्या अभिया ऋषिने 
क्षियो को उपदेश की थी । ओर कदाथा कि दस ब्रह्मविद्या 
को वह्‌ सदष्य जिसने बत के आचरण करने का नियम नही 
रक्ला, न पद । क्योकि जो अधिक्रारी नदीं, उसको राभ नहीं 
हो सकता । रोगी को ओषधि स लाम दहो सक्तादहै, जो योगी 
नही, उसको ओषधि हानिकारक हे । अधिक्रार के विना ब्रह्म 
विद्या राम नहीं दे सकती । अन्त मे परम वेद्‌ के क्चाता ऋषियों 
को जिन्दौने इस ब्रह्मविद्या का प्रचार क्रिया, बार-वार नमस्तेदो। 


हिन्दी अलुवाद मुण्डकोपनिषद्‌ का समाप्त हुओं | 
ओम्‌ शांतिः शाति शाति । 








(~ 
हन्दा चअचुवाद 
-- “की 
नह्मचिद्या मं यह उपनिषद्‌ सब से अधिक भौर अद्धेत- 

वादियो को त्रिय है। इस उपनिषद्‌ परः मोढपादाचार्यजी ने 
माण्डूक्यकारिक्रा छिग्बी दै, जौ नवीन वेदान्त की सूल समश्ची 
जाती ३ । यद्यपि गोड़पादकी कारिका दोवादौ का अनु- 
वाद्‌ प्रथम पेश कर दिया गया है । परन्तु यह अष्वद्यक मालूम 
पडता है किं दस उपनिषद्‌ का शेष वादों के सहित अयुवाद्‌ 
पेश किया जावे । वेदान्त, विक्लान के जाननेवाकले के लिये 
उपनिषदां का अयुवाद्‌ भी इ रिसाला मेंक्रम से निक- 
लता रहेगा । 


मेत्र-र्ामित्येतदन्ञरमिदथ सर्वं तस्योपव्था- 
ख्यानं भृतं भवद्धविष्यदिति सवैमोड्ार ए३ । 
यच्चान्यत्‌ त्रैकालातीतं तदप्योट्ार एव ॥१॥ 


{ शब्दराथं ) शओओडम्‌=पर मात्मा । इति = जो । एतद्‌ = यह । 
श्रत्तरम्‌=नाश रहित हे । इद =यह । सर्वे=सव्र । तस्य=इसका। 
उपग्याख्यान~प्रकाशितं करनेवाली हे । भूतं=भूत । भवत्‌-जो 
बत्ेमान हे । भविष्यत्‌-जो शअरनिवाला दे । इतिनजो। सर्वम्‌-सक 
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ि 6. = 
मन्त्र-सव द्येत्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽय- 
मात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २१ 
{ शब्दाथ \ सवं=खच । दि=निश्चय करे । एतद्यद्‌ । 
ब्रह्म=परमात्मा ६ । च्यमात्मान्यह जो मेरे भीतर व्यापक 


५, ५ =, ~ 
दे । ब्रह्म=्परमाल्मा हे ' सान्दइखल्िये । अयमात्मा=आत्माः | 
चतुष्पात्‌~चार भागो वाल्ला हे । 





( अथे ) यह सव जगत्‌ जो कुछ दील पड़ता है, ज्ञानि 
कीदष्िमेव्रह्मकी शक्ति प्रकाशदहोने तेब्ह्म ही डहै। योगी 
ममाधिक्ती दरा मे अपने मीतर दैवता इं परमात्मा कै 
आनन्द को असमव इरके कटता है ङ्कि यह जा मुञ्च मे व्यापक 
दै, यह ब्ह्यदहीदे। खो यह जाता चार पाद्‌ वाला है| ज्ञानी 
पुरुष जब संल्तार मे जगत्‌ हे नियमाचुक्रुख बनावर को देखतां 
है, तो उसे विचार उत्पन्न दोत्ा इ कि इका सम्बन्ध ब्रह्म 
से दै। जब स्व्यकी द्मे देतां डे, तो वहां भी च्यक 
मदमा एापता छताहै। जो चस्तु जायन दशा मे देखी 
होती है, उने स्कार जो मनमें स्थित हो चु, दौीखते हे, 
जब स्वप्न अवस्था गाढ़ निद्वामसो जाता, तब भी ब्ह्यसे 
ही आनन्द प्राप्त करताहै। जिलसे संलारमें रहने हष मी 
दुख दुर हो जाति हँ । जब सुक्ति प शरीर व्याग देताहै, तब 
भी ब्रह्म से ही आनन्द प्राप्त करता है यह ब्ह्यके चार पाद 
ह । दुखरी श्रङृति त्य दे, जीव सत्‌ चित्त हे, ब्रह्म ` सच्िदा- 
नन्द्‌ ओर स्वतंञ् है । यह खत्‌ चित्त आनन्द ओौर स्वतंत्रता, 
बह्म के खार पाद्‌ हैँ । अव उपनिषदूकार इसको अपने शब्दौ 


म बतति है | 
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मत्र-जागरितस्थानोहिःप्रजः सक्षांगएकोन- 


विशनिमुख ःस्थूलयुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 

( शब्दाश ) जागरितस्थानो-जागने की दशा अरात्‌ 
स्थून्त शरीर जिसका स्थानदे। बदिपरज्ञः-जिसक्नी बुद्धि 
बाहर की श्चरोर क्राम करती हे। सक्चांग-सात जिसके श्य 
डे । पकोनविशतिमुखः=उश्नीस जिसङ प्ुख दै । स्थुलभुग= 
जो स्थूल विषयो को भोगता हे । वेश्वानर =जो सम्पूरौ नर्य 
क्तो भोगनेवाला डे । प्रथम पादःप्रथम पाद दै) 

( अर्थं ) अब ब्ह्यफे चार पाई बताकर उस्र विमाग 
दताते है, जिसमे जीव जागने की अवस्था काम करतादै। 
जिसकी बुद्धि बाहर कीओर खगी होती दै, जिसके सत 
अंग ओौर उन्नीस सुख है, जो सथू विषयो को भोगनेवाला है 
वह वेश्वानर नामवाला ब्रह्म कां भ्रथम पाद्‌ कातता है । 


प्रश्न---क्या निराकार चेतन्यकेमी पादो सक्ते? 

उत्तर--यद्यपि ब्रह्म के पाद्‌ हो नदीं सम्ते, परन्तु समश्चाने 
दे छिये कल्पना करते है, कि जीव क्षी अवस्थाओं के विच्तारसे 
जहयज्ञान भी चार मागो परै होता है | जिस समय जीव जागतो 
डे ओर अपनी बुद्धि को बाहर के विषयों की ओर लगाता है। 
जब जीव का सात अगो भौर शन्नास मुखो से सम्बन्ध होता 
हे । तव बद स्थुल शरीर का अभिमानी होने से स्थूरं विष्य 
को भोगता हे श्स दशाम जो किसी क्षणम जीव का ब्रह्म 
खे खमभ्बन्ध होता है, उस ब्रह्मको वश्वानर के नाम से उच्चारण 
करते हे । कयकि ठस समय जगत्‌ के मयुष्य यिषय-मोग करते 
हप ब्रह्म के आनन्द्‌ को विषयौ का आनन्द्‌ विचार करते है, 
परन्तु वह आनन्द उन्तमानन्द्‌ नदीं होता । 
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प्रशन-जीव के१३ पुख कोनसे ह? 

उत्तर-र्पाच क्नानेन्द्रियों ओर पोच कर्मेन्द्रियं ओर पोच 
भ्रण ओर मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार यह सव जीव फे 
सुख काते हं । क्योकि जिस धकार मुख के द्वारा छाना खति 
है, इसी प्रकार इन्द्रियो इत्यादि के पचार से जीव बाहर के 
सुखो को भोगता हे । कमी उक्लको सुख अनुभव होता है, 
कभी दुख अनुभव होता है । य॒दि यह उक्नीस नदह, तो जोव 
बाह्यक्ञान को प्राक नही दहो सक्ता । केवर स्वाभाविक ज्ञान 
जो उसक्ना निधय है वही उसको ज्ञान होता है| 

पदन - अन्य शाच्नो म स्ह सुक्ष्म शरीर माने गये डै। 
उन्नी यर्हां पर बतायेहि, इनका कारण क्यार? ओर सत्य 
कौन साहे? 





णौ 0 1 | 


उन्तर-- इसमे अन्तः ररण क्ये चार च्त्तिथों है । एक मनन- 
चृतति, जब ङि अन्तःकरण के द्वास किसी वस्तु के दोनेन होने, 
सत्‌ भसत्‌, ल दुःख के कारण इत्यादि होने का अन्दैषण 
करतां, उस दृशा कानाम मनद । दृसरे जब अन्तःकरण 
इन्द्रियो ॐ साथ बाह्य वस्तुओं काज्ञान प्राप्त कस्तां रै, उसका 
नाम बुद्धि है ' तीसरे, जब क्रिस वस्तु का चिन्तन क्रग्ताहे, 
सेते शोड मयुष्य सोचता हे क्कि इस समय मेरे पाल १० ह° 
डं, ससे व्योपार करके ददा शाहश्च कर खगा, पुनः पक्त रक्षि 
से पक बारिका निर्माण कसाङ्गा, इषमं सब देशौ से एकत्र 
करके उत्तम-उत्तम फल पुष्पादि रगाङ्जगा, फिर उन्हे आनन्दसे 
खाङगा । इस प्रकार की दक्षा का नाम चिन्तन हे । चौथे, जब 
अपनी सत्ता ओर उसके सम्बन्धी वस्तुओं को अपना जानता 
इजा प्रकाशा करता है, दल दश्चाकानाम अहंकार है । कति- 
श्य आचार्यौ ने मन ओर चित्त ओर चुद्धि ओर अकार कोः 
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(भ) 


धक मानकर, क्योकि इनङी दशाओं में बहत ही न्यून मेद, 
पक स्त्रीकार कर छिया 8। परन्तु वेद्‌न्त शाख ने लिखा 
उद्दा ही आसिक विद्या का प्रचार करना दहै, डत थोडेसे मेद 
से मी पृथकता प्रक्र कर दौ है, जिससे सुक्ष्म से सष्षममेद 
विदित हो जवे। 

परदन -- अन्तःकरण अर्थात्‌ सन, बुद्धि ओौर चिन्त, अडद्कुर 
नित्य है अथवा अनित्य! 

उत्तर--नफे दो भेद दहै, एक शङ्कि, दुसरे करण । श्यां 
सर जीवात्मा का स्वभाव (गुण) होने सि नित्यहे। भौर 
कारण सब कायं होने से अनित्य दहै। 

प्रन -जच कि जीव की शाक्तिथों न्यूनाधिक्र होती है, जिन 
से उनका विकार हीना स्वीकार किया जाता है| ओत्नो 
घस्तु विकारवातम होती है, वह उत्पन्न दोनेशखी होती है । 
अतः वह्‌ श्क्तिर्या उत्पन्न होतेाखी है । ओर शक्तियो जीवातपा 
का स्वाभाविकः गुण अपने स्व्रीकार कियादहै ओर धिकार 
वाली नांश्वान्‌ है । दसदिये जीता भी कायं ओर नाशवान्‌ 
स्वीकार करना पड्गा । 


उत्तर--जीवात्मा को शक्ति बहती घर्ती नही, किन्तु 
उखङ़े स्वधन अर्थात्‌ करण बदृते घटने है । दूलरे, शक्ति का 
न्यूनाधिक जीव के विचार से होता है। अतः साघन ओर 
विचारमें परिवतंनहै, न क्कि जीवात्मा की रक्तिं । यथादम 
कमी तो बालक्षौके बसे त्मोंचा मास्ते है, जव मि वह दोषी 
होते है । ओर कभी प्रेमसे बहुत लका मास्ते है, क्या इन 
दोनो दश्चाओो मे हमासी द्क्ति मं सेद्‌ होता है अथवा धिना 
मे । इसी भरक्रार कमी नेत्र सूयं की रोशनी म देखता है ओर 
पवत पर सरे देखतादहै, तो पचास ओौर् सौ कोख क वृक्ष तथा 
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मकान देल पडते है| ओौर दीपके प्रकाशं अथवा क्रूप ङे 
भीतर शुललकर देखते है, तो घर ओर कूपके वाहर को वस्तु मी 
नीं देख पड्ती । कथा यह साधनो की न्युनाधिक्रता है, अथवा 
नेत्र क शक्ति कप? अत साधन परिर्तंन होने से अनित्य ह 
ओर शक्तियों एक रस अर्थात्‌ नित्य है | क्मँन्दियौ की शक्ति 
साधनो ओर विचार से ओर क्ञानेद्धियो फे साधनो ते न्यूना- 
धिक मादू होती दै । बास्तवर ते वह एक वर्षं ३, इसलिये 
कार्यरूप न होने से शक्ति उत्पन्न होनेवारी नहीं ओर न उन 
शक्तियो का भण्डार जीवात्मा उत्पन्न होनेदान्रा र । 
प्रदन--बहुत से मनुष्य जीव को माया की कायं ओर 
अविद्या उपाधि से अथवा इम अन्तङ्गरण से मिहा हुआ 
मानते है । ओर अन्तःकरण फे नाद से जीवात्माकां नाकच 


स्त्रीकार करते है ? 
उत्तर --यदह ब्रह्मविद्या अथवा वेद्‌ान्त-श्लाष्च ई अजघान के 


्ारण दै । क्योकि माया का कायं अन्तःकृग्ण उपाधि किसने 
बनायां ओर किसके वास्ते बनाया ) यदि कहो बह्म ने अपनी 
माया से बनाया तो प्रन यह दहता है कि ब्रह्य स्वामाविक 
कर्तां है अथवा नैमित्तिक है। यदि कहो स्वाभाविक कर्ता 
तो जीव नित्य हो जावेगा, इसका नाक मानना अविद्या दोगी। 
कंथाक्कि ब्रह्म अपने स्वभाव ते अन्तःकरण बनाता ही हेणा 
ओर उस उपाधि सेर्टेपा हुभादहोने से जीव मी बना रहेणा। 
थदि बह्म नेमित्तिक्र कर्ता है, तो इरादा दो प्रकारका होता है 
लामडायक ओर अप्रास्ति वस्तु को प्राप्त करने का ओर प्राप्त 
शानिकारक धस्तुकछो नाश करने का | अव जिक्त वस्तु अर्थात्‌ 
अन्तःक्ररण को ब्रह्य ने उत्पन्न करने का विचार क्रिया वह उसङे 
लिये लामदायक होना आवह्यक्र है । कामदाय क वह चस्तु 
शेती है, जो दोष को दुर करे अथवा बुटि को पूरा करे । अब 
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ह्य ने अपने किस दोष को दुर करने ओर क्सि कर्मो को पूरा 
करने के दछिये अन्नःक्ररण बनाया । इसक्रा पता नहीं खग 
सक्ता, क्योकि ब्य परे न तो कमी है ओरन कोई दोष ३। 
जब अन्तःकरण के बनाने की आवदयकता नहो मादू पडती, 
नो विचाग् से यह्‌ कार्यं उपाधि उत्पन्न सद्य दो सक्तो, जिससे 
जीव का उत्पन्न होना ओर नाश दोना सम्भव दहो । अतः जीव 
को अनादि मानना ही रीक है । जोव पिना अन्तःकरणे न 
तो अपने स्वरूप को जान खक्रता ह ओर न पेम र आनन्द को 
श्राप करनेकेजो साधन है, बद कर सङ्ना है | दसदलिये जीषो 
के लिये मायां स्ते अपनी दयाके कारण अन्तःङरण आर सव 
जगत्‌ बनाता ह । 

परदन -- ब्रह्म म अन्तः श्स्ण के नदौनेसेमाया क गुणाकरो 
भोगने की राक्किन थौ; इसलिये उस्ने अन्तःकरण को बनाक्रर 
अपनी इस कमी को पूग ज्कियां । 


उस्र -अन्तःकर्ण से कर्वज्ञ ब्रह्म अरपन्न हो गय), जिसके 
बरह्म म दोष उत्पन्न हौ गया ओर कोई काम दोष बहुने गोनी 
करिया जाता । अत यहं विचार सस्य नदी | दुखरे भोग सुख, 
दुख वुद्धिकानामडहै) इु.खभोगनेकीतो किकी की इच्छा 
नहीं होती ओर सुश्च प्रति क। गुण नहीं । इसलिये दुःख स्व 
रूप प्रति के गुणो ॐ भोगने के योग्य न होनां उत्तमता है, 
कमी नहीं । अतः उन्तमता को दुर करने ओर दोष को उत्पन्न 
करने के लिये कोद बुद्धिमान मनुष्य भी काम नहीं कर्ता । तो 
सर्घ्॑र ब्रह्म क्रिस प्रकार कर सकता है । अत ब्रह्म को जीव बनाना 
अपने को दोषी बनाना' ३, जो असम्भव है । पेली अशिच बह्म 
मे नहीं आ खकती, जिसे बह आंनन्द्‌ स्वरूप दोकर दुभ्ख 
भोगने की इच्छा करे, सवश होकर अस्पक्ञ बन जाके । क्योकि 
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सा मानना वेद्‌ विष्डध दै, दलनिये सत्य नहीं । दूसरे ब्रह्य ने 
अन्तःकरण किससे बनाया । यदि कहो मायासे, तो भाया 
गुण है, अथवा द्ृग्य ओर नित्य है अथवा अनित्य ¦ यदि कहो 
नित्य है, तो अद्देत सिद्धान्त निर गथा । कयौक्कि ब्रह्म ङे लाथ 
माया मी निस्य हो गई । यदि को अनित्यदहै, तो उसको ब्रह्म 
ने किलसे बनोघा । यदि माया का उपादान कारणा कु अगर 
बताना दोगा, तो इङ सम्बन्धमे मी यही शङ होगी । यदि 
माया को ब्रह्म कागुणां मानकर अद्धेत बताओमगे, तो गणस 
गुणी उत्पन्न नह हो सक्रता। इस्तिये संखार में प्क मी 
उदादरण नही मिल सकत, जहो गुण ते गुणी रतप होना 
डश्चि पड़ । 
धरदन -क्या तुम ब्रह्म को अद्धेत नहीं मानते १ 





उत्तर -दम ब्रह्म को अदेत इस प्रकार मानने है कि वद 
नित्य ङै। उसका ेदवयं प्रति अथवा मायामी नित्य है, 
किसी स्वामी की सम्पत्ति उसको पिल्ल नदीं सकती । इष्षचिये 
र्ति की वि्यमानता मे उका स्वामो ब्रह्म अद्धेत ही बना 
रहता है । दुसरे, जो ब्रह्म यजा है, जीव उसको प्रजा है । किसी 
राजा की भ्रजा भी उसे समान नही कही जा सक्ती, किन्तु 
सम्पत्ति ओर प्रत्ना राजां शो वास्तवं पे राजा सिद्ध करने- 
चालो ह्येती दहै नही ता विना सम्पत्ति ओर प्रजञाके रज्रा 
शतरंज के खेर से अधिक क्या मानल सक्ताहै। यदि 
राजा नित्य होगा, तो उसकी सम्पति ओर प्रनामी नित्य 
दोग । जिसकी सम्पति ओर प्रतानित्य न हो, वह बनाषटी 
राजा होगा । चाहे वह गाज उसने स्वयम्‌ उत्पन्न दिवा दहो 
धरन्तु नित्य राज्ञा कमी नहीं होगा । 


परद्न -- यह सब विद्धानौका पक सिद्धान्त है ङि न्ह 
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सजाति, धिजाति ओर स्वगतिसेदसे शुन्यदहै। यदि जीप 
प्रकृति को ब्रह्म से अलग सत्‌ माना जवे, तो शिजात्तिमेद्‌तो 
मौजूद श्हा, जिससे सिद्धान्त बिगड़ जाता है| 

रउन्तर- प्रथम नो बह्म पै जाति ही नही, क्योकि जाति 
बहतो मे होती है । ओर बह्म पक है, इसमे जाति का लश्चण 
पाया नही जाता । दुस्तरे जाति का चिन्ड आङ्नि है ओर ब्रह्य 
निराकार दै, इसलिये इशे जीव मौजूद नही । जव ब्रह्म मे 
जापि नदी, तो समान जाति ओर पथक्‌ जाति हो नही सकती । 
तीसरे चिजाति का अर्थं यद्रो पृथक्‌ जाति नही, किन्तु पिशं 
जाति है । ओर जीव प्रति जह्य क्षी प्रजा ओर सम्पति हे, 
स कारण विश्द्ध है । नहीं तो विजाति वस्तु किख भकार हो 
सकती हे । 

प्रदन--सात अङ्ग कौनसे हेण 

उत्तर -अग्नि इसका घर, चन्द्र-सुयं नेत्र, वायु-प्राण, वेद्‌ 
उसकी वाणी अथवा रसना, दिशा चोज, आङारा-नामि, पृथिवी 
पोव टै । 

प्रदन--अभग्िको सिर ओर पथिबी को पोर क्यो कहा 

उत्तर --अग्नि सतोशुणीदहोने से सबसे ऊपस् का माप 
अथात्‌ सिर है अर्थात्‌ सतोगुण जीव मनुष्य जाति का क्षिर 
अथात्‌ सव से उच्च है । ओर पुथिवी तमोयुण है भौर पि 
सव से नीचे ह । शस कारण बताया कि तमोगुणी जव सब क 
नीचे है, रजोगुणी ओर श्रोत मध्यम हे । 


म्र-स्वमस्थानोऽन्तः ब्रज्ञः सत्ताङ्ग एकोन- 
विशतिसुखः धविविक्तमुकतेजसो दितीयः 
वादः ॥ 2 ॥ 
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( शब्दाथ ) स्वप्रस्थानरस्वञ्न श्रवस्या । अन्तः प्रते 
मीतर कीओर है वुद्धि जिसक्षी। सघ्ाङ्ग-सात अद्ध 
पकानावेशातेश्ुखः = उन्नास जिसञ़ सुख ई । प्रविविक्त 
बाह्य विषयो क नहाने पर भेगनेवाल्ली हे । तेजसः = मेड 
नाम वाला श्रात्मा | द्वितीयपादः = दुसरा षाद हे । ह 

( अथं ) जिख अवस्था मे जीवार स्द्प्न देषछना है, - 
समय उलो बुद्ध अथौत्‌ मन के जाननेवाली छुत्ति अथर 
इख न्ना स्वाभाविक ज्ञान संसार के बाह्य विषग्रौ स सम्ब 
रण्बना हुआ सात अगो र उक्नीस मुले स निनक्छा ॐ 
युक्त वणन इजा, इन्हं पदा्थौं को भोगता ह रि निन 
संस्कार जागने की द्शामे मनपर पड़ गेह) इतत अवः 
मे इसका नाम तैजस कदकाता है ओर यह दुक्लरा पाद्‌ है । 


परदन -क्यास्यप्र अवस्था मे बही पठाशे दृष्टि पड्तैः 
जिनके स्स्कार जारने की अपस्या मे पड गवे हे, अथवा अन्य, 
वस्तु भौ दृष्टि पड़ सकती है ! 


उन्तर -ज्ञागृत अवस्थामें नो जीवात बाह्य पद््थौ क 
फोट उतास्ता है । जिक्ल प्रकार कोषटरप्राफर ॐ कैमरेम दं 
शीशा होति है, एक बाहर का शौशा दृसखगा भीतस का। भौ. 
प्रकाश की किरण उस वस्तु प्ते प्रतिदिस्व को प्रथम श्ीदा प, 
डाल्ती है, तो वह उका पडता है । जव दुसरे शीक्ला प 
ज्ञाता, तो सोधाहोजातादहै। ही धकार जीवाच्प कोट 
प्राफर के लिये परमात्मा ने यह्‌ मनुष्यं का शरीर कैमरा बनः 
क्रिया है । जिसखङ बाहर के शीशा तो इन्द्र्यो है ओर मौीलर 
का रीश्लां मन इन्द्रियो का सहायक्र शकाश्च उनम विषय 
का फोट इन्द्रियो पर डारता है, जिसे वद बक्टा होता हैः 
ओर मन पर जाकर सीधा हो जाता हे । जब जीवासरा बाहर 
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गहर का शीला अर मन मनर काशीश्ाहै | इस क्रारण 
भीतर स्थानम दबुद्धि का काम करना बताया दै। 
प्रदन-- जागत ओर स्वप्र अवस्थामे कयां अन्तर है? 
उन्तर--दम्‌ ऊपर कथन कर आये है, कि जागत अवस्था 
मे बाहर की वस्तुओ का फोट छेता ओर उसक्त दुःख सुख 
अञ्ुभव कप्वा है । भौर स्वग्न अवस्था मे विना बाहर की वस्तु 
होने ‰, भीतर ही फोट शो देखत हे ओर दष्ठसे दुःख सुख 
प्रानता है । अतः जीव की इत अत्रस्थाको जव बाहर के विषय 
की उपस्थित मे सुल दुल को अञुमवकातादहै, पल्य ऊहते 
है । ओर जब बाहर कं विषयो की अ्चुपस्थिति मे सुख दुल 
को भोगता दहे, उप समय तेजसं कहाता है । 
परदन - स्वर प जिन वस्तुभो को मोगते ३, उक्तपैतो 
भाव शसेर पर नी पड़ जाताहे। छेकिनि फोट देखने की 
लामे परमात्र शस पर नहीं पडता? 
उत्तर--यदि कमी स्वरूपवान करा फोट देखते है, तो प्रक्त- 
परता , गैर निङृष्ट आति का फोट देखने से घणा उत्पन्न 
ती २1 सदस्यौ मयुष्य फोहर देखने से ही मस्त द्यो गये इत 
[रण ओ प्रमाच स्वरसे शरीर पर मनके द्वारा पड़ता है 
डो फोट ॐ देखने से भी पड़ता दहै । 


₹ संत्यत्र सुप्तो न कञ्चन कार्म कामयते नं 
एञ्चन स्दअ्पश्यति तस्सुषुत्तम्‌ । सुपुक्तस्थान 
एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुकृ 


चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ 
( शब्दाथं ) यत्र=जिख चरदरथा.म । सुप्तो-सोया हश्रा । 
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ननदी । कञ्चन कामं =क्रिसखी काम को । कामयते = इचा 
करता । न = नदी । कञ्चन = कोई । स्वप्न=स्व्न ' प्यति = 
देखता दै । तत्‌ = वह । सुषुप्तम्‌ = खुषुसि कौ अवस्था दे, 
सुषु्तस्थान = उस्र स्थान्‌ पर) एकोभूतः = समस्त ज्ञान 
पकन्नित दोकर । पक्ञान घनःन्यअधसी राचि की भांति विवेक 
रहित ज्ञान । एव=दे । आर्नद्‌मयः= घ्रानद्‌ युक्त । अनद्‌ मुश्= 
श्रानन्द्‌ को भागता दे। चतोसुखभ्=केवल्त स्वाभाविक ज्ञान 
हौ जिस्तक्रा मुख दे  प्राज्ञःन्प्राज्ञ नाम वाल्ला | वतीय पाद 
यदह तखिस पाददहं। 


( अर्थं ) जब यह जीवातमा बाहर के ज्ञान से पृथक्‌ होकर 
देखी अदस्थामे चखा जाता है, जहां उसकी कोटे इच्छा शोष 
नही रहती ओौर न किसी प्रकार का स्वप्र देव्ता है 1 अर्थात्‌ 
पूवं देखे हृष ज्ञान कामो कु प्रभाव दोष नहीं रहता । अर्थात्‌ 
बाहर फे क्ञान सं नि.सम्बन्ध होकर ओौर बाटरङक्ञान कं 
कार्ण इन्द्रियो ओर मन के सरस्बन्ध को त्याग कर जब जीव 
भीतर की ओर खग जाता है, उख अवस्थाका नाम खुघुप्षि 
ह । उस्र अवस्था मे सवर बाह्यक्ञानो केदूरहो जाने से, विवेक्र 
से रित ज्ञान, जेसे अेरी रातमेंनेत्र छान कलेरूप के 
विवेक से रहित होकर अधरेय ही अधेरा देते है । इसी प्रकार 
ज्ञीचात्मा भीतर देखता }, उस समय पक्त ही दृष्टि आता हे। 
ओर आनन्द स्वरूप परमासा रे आनन्द को नो बाहर की 
ओर लग जाने खे दुरहो गयाथा भोगता है। उस समयः 
गने का साधन केवल स्वामातिक ज्ञान जो जीवाला कए 
जातीय गण ह, प्रस्तुत होता है । कोद अन्य यन्त मन इत्यादि 
नहीं दोता । इस अवस्था में जीव का नाम प्राप्त होता है । यद्‌ 
तीसरा पाद्‌ है । 
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प्रश्च- क्या स्वप्र की दश्चामेंजीगात्मा आनन्द्‌ मोगता है 

उन्तर--अवदथ, तीन दश्ाओो मे जीव को ब्रह्म का गुण 
आनन्द मिरुता है । एक समाधि की अवस्था मे, दुसरे सुघुधि 
की अवस्था मे, तीसरे मुक्ति अवस्था मे अतण महषिं 
कपिंलजी सर्यद्रशन मे लिखते है: समाधि सुषु्ि मोक्ष 
बरह्म रूपिता ।› अर्थात्‌ समाधि, सुषुत्ति ओर मुक्ति इन तीन 
अवस्था मे सत्‌चि्त स्वरूप आत्मा ब्रह्म के गुण ैमिन्तिक 
आनन्द से ब्रह्मरूपिता अर्थात्‌ सच्िद्‌ानन्द अवस्था को पराप्त 
होत1 , अर्थात्‌ उस अवश्था मे जोव मी सचिदशानन्द्‌ कहाता 
दै । जेसे रोहे का गोला अग्नि मे पड्ने से उष्ण होकर अग्नि ॐ 
गुणवाला हो जातादहै, तो उसे अग्निका गुण जाना 
इत्यादि मौजूद होते हि, परन्तु अपने गुण भार त्यादि मी 
दपस्थित रहने हँ । इसी प्रकार जीवे बह्म का गुण आनन 
आ जाता है, परन्तु उसका अपना गुण अद्पन्ञता मी मौजूद 
होती है । जिस प्रकार अग्निरूपलोहेके गोरे को अग्नि कट्‌ 
सक्ते । पेसे ही समाधि को अवस्था मेजीवको बह्म भौ 
क सक्ते हे । परन्तु वक कहना उपचारसे होता है, वास्तव 
न्रे नहीं | 


प्रदन--समाधि, खषुत्ति ओर मुक्ति के स्वरूपम क्था 
अतर है ? 

उ्तर- जब क्ञान सहित भीर शरीर रदित ब्रह्मका जी 
से सम्बन्ध होता है, उस अवस्था का नाम खमाधि है । ओर 
जब शारीर सहित ओर क्ञानरद्टित जीव का ब्रह्म से सम्बन्ध 
हो, उस भवस्था का नाम षुत है । ओर दासैर रहिन ओर 
ज्ञान सहित जीव का तह्य से सम्बन्ध हो, उस अक्स्थाकां 


नाम सुक्ति दै । 
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भश्च-क्या स्थूल क्षरीर की विद्यमानतामं ब्रह्म स जोव 
का सम्बन्ध दहो सकता है 

खत्तर- जब तक्र स्थुल शरीर का जीव को अभिमान दै, 
तब तक तो जह्य से सम्बन्ध हो नहीं सकता । परन्तु समाधि 
जौर खुषुत्ि मं जब अभिमान नहीं रहता, तो बह्म से सम्बन्ध 
हो जाता है । क्योकि जीव को बाह्य वस्तुओं से सस्वन्ध कराने- 
वाखा अहंकार ही है, ओर समाधि, सुषुत्ति की दश्चा त अहंकार 
विद्यमान नद्यं होता । जब अहक्षार्नदहो, तो उसका प्रति 
से सम्बन्ध न्ीरहो सकता | जब प्रकृति से सम्बन्ध नहीं, तो 
ब्रह्म के साथ सम्बन्ध अवद्य शोगा । कर्योक्ति चेतन जीवास्पा 
विना सम्बन्ध के नहीं रहता । 

परश्च क्या सुषु पे क्ञान रहता है ? जिससे ह अनन्द 
भोगता ह । 

उन्तर-- जीवात्मा का स्वाभाविक गुण ज्ञान दहै, वह जीव 
ते किल प्रकार पृथक्‌ हो सक्ता है । जिस प्रकार अभ्िसे 
खष्णता का पृथक्‌ होना असम्भव है, देखे ही जीव से ञान का 
पथक्‌ दोना मी असम्भव दहै । यदि बाहरी क्ञान के साधन 
होगे, तो बाहर की चीजों को जानेगा ; यदि साघनन होगे, 
तो अन्श्र की चीजों को जानेगा। अतः जब जाग उठता 
है, तो कहता है करि आज मै सुखसे सोया। जिससे स्पष्ट 
विदित ोता है कि उखकषो इस बात काक्ञान थाक सुख है) 
यद्यपि बादसे पदार्थौ से बे-खर दौतादै, परन्तु ज्ञान से 
शान्य नदी । 

परदन-- बहुत मनुष्य कहते हँ कि खोने के समय ज्ञान नहीं 
होता । जब जाग कर देखता है, तब कता है । क्योकि जागने 
से पूवं कोर नीं कहता । | 

न्तरं -यदि रेता स्वीकार किया जके, तो मूखेता दी 
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कहलावेगी । कयो जिस खमथ क्चान नही था, उस समय 
खख था ओर जब शान हुभा, तब सुख नही । तव सुख से 
सोने को किख प्रकार प्रकर कर सक्ते हे पसा कनेवाचे 
महाशय सुख के स्वरूप से मी अनभिक्श है । क्योकि सुख दुःख 
दोनो बुद्धि अर्थात्‌ क्ञान है । यदि ज्ञान नहो, तो सुख कह ही 


नही सक्ते ¦ 
प्रश्च--व्किर योगदर्शेन में क्यो लिला दहै क्रि ज्ञान को 


अभाव बृत्ति का नाम निद्राहै। क्या पातञ्जलिकोभी सुख 
का स्वरूप विदित नरी था? 

उत्तर - योगर्दान के क्न्ताका आशय बाह्यक्ञानसेहै, 
अतः निद्रा की अवस्था मे वाहये क्ञानका अभव दहोतारै। 

प्रह्न--दसका क्या प्रमाण है कि बाहर का्ञान नहीं 
होता ओौर मीतर्काक्ञन होता दै ? 

उत्तर--अ्रथम तो जीचस्मा का चेतन दोना ही इसका 
प्रमाण है । क्योकि चेतन किसी समय मी क्ञान से सून्य नहीं 
र्द सक्ता । द्वितीय, खषुत्ति मसखदहोना भीश्सबातका 
प्रमाण है क्षि सस्नाचक्ुरु छान कानामदहै। तृतीय, जा कर 
यह कहना किः आज्ञ रेखा सुख से सोया फि कुड खबर भी 
नही रही । जिसे स्पष्ट विदित द क्रि बाहस्की तो बखवसीथी 
अर खु की सुधि थी । अब जीव की तीनो अषस्थाओ कां 
कथन करके जिससे भीतर जाकर जीव समापि, सुषुप्ति ओर 
मुक्ति म आनन्द को प्राक्त दोता हे, उस ब्रह्म का कथन करते है | 


भत्र-पष सर्वेश्वर एष सवेज्ञ एषो ऽन्तर्या स्येष 


योनिः । सर्वश्य प्रभवप्ययो हि भतानाम्‌ ५६॥ 


( शब्दाथे ) पषःन्यह । सर्वैश्वर=सब का स्वामी । 
षः यदी, सवे्ञः=सब कुलु जननेवाला । पषःन्यद । 





पि ल) क्‌ १, 9, छ 


# माण्डुक्योपनिषद # धरत 


स 
्न्तयोमी-सच के मौतर रहकर नियमायुकरूल चलाने्राला । 
एषः=यद्दी । योनि सवेस्य-सब जगत्‌ का कारण ] परमक 
उत्पन्न होने । अप्ययो=छुख पने । भूतानाम्‌=धूतेः के । 

( अथं ) यह परमात्मा सब का स्वामीहे, जो सबके कमो 
को जाननेवाखा है । जो सर्वं व्यापक होकर उनको ( सध को ) 
नियमाचक्ुरु चला रहा रहे, यरी सबका निमित्त कारण है ओर 
अपने पेदवयं से ही छक जगत्‌ को बनाता है ओर सम्पूणं जीव 
उससे सुख पाते है । जब जीव अपनी तीन दश्चाओं से पार 
होकर, भीतर जाकर पश्मात्मा के दृशंन करता है । तब उसको 
परमात्मा के आनन्द की पासि होती दै । तव वह यह कता है 
कि यह जो मेरा अन्तर्यामी है, यदी सब का स्वामी, यदी.खव 
का ज्ञाता, यही सब जगत्‌ का अपनी सार्िग्री ते उत्पादक 
है । इस ख सब को आनन्द पात्त दी. सकता है । 

प्ररन--प्राय- मचुष्य कदते है किं सुषुप्ति अवस्था का अभि 
मानी जो जीवात्मा ३, वही सर्वज्ञ ददवर त्यादि हे । 


इत्तर~-पेसा मानना खीर नहीं, क्योकि उस.दःशा मे किस 
का अन्तर्यामी दोगा । सुषुप्ति क्प दशा में मी अन्तर्यामी होना 
आवय ङ हे, उस समय ङिखका अन्तर्यामी दोणा , क्योकि 
बाहर के विषयो से तो कोई सम्बन्ध नही । अनः छघुधिकौ 
दृशा म जीव को अन्वर्यामी हं ।.पूवं तो यद्‌ संदेह क्षे खकतः 
था कि आनन्द बाहरी विषयो से भिलत्रा हे । जायत में बाह 
विषय ओर स्वध पे इसका प्रतिविम्ब जानन्द्‌ का क्रारणः कह 
सशते ये ¡ अतः छषघुत्ि की दश्चामेनतो बाहर कै विषय दही 
प्रस्तुत हे, न उनक्षा प्रतिबिम्ब भरस्तुत हे । भब जिसस्ते जीव 
आनन्द को प्राप्त होता है, वह कोई बाहरी वस्तु नद, किन्तु चद 
मीतर बाच करनेवाला है । उसी ॐ यह ठश्चण प्रकर क्षयि हे । 
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प्रदन- यहाँ तो ओंकार जो परमात्मा है उसके चार पाद 


बताये हे, जिससे जीव बह्म का मेद्‌ प्रकर किया है| तुम ओर 
हौ ओर चट र्हेहो) 


उन्तर- आतमा शाब्द का अथं है व्यापक । उसकी जो चार 
सीदिर्यो है, वह आत्मा के छार पाद्‌ । पे जागत अवस्था 
मे जिस र्थ करीर का अभिमानी जीवात्मा 2, उसके भीतस 
जो व्यापक है, दह सुक्ष्म श्रौ है । सुक्ष्म शसीर के सुक्ष्म होने 
से उसमे व्यापक कारण श्र है | कारण शरीर से सुक्ष्म दोने 
के कारण व्यापक जीवात्मा है । ओौर जीवात्मा से सुक्ष्म दोन 
के कारण व्यापक परमात्मा है। जो मनुष्य आत्मक्ञान के तीन 
मागो नो व्यतीत करके चौथे मागं मे पर्ुचते है, तो उनको 
जवास्मा अर्थात्‌ अपने भीतर परमात्मा के दन होति है ¦ 
अपर उससे वह आनन्द को प्राप्त करके कहतेहैकि यहज्ञो 
मुञ्च में व्यापक हे, चह ब्रह्म है । तीन मागमे तो जीव व्यापक 
हे, चौथे माग मे जीव व्याप्य ओर बह्म व्यापक हे। यद्यपि 
ऊव रह्म मेको दुर नहीं होती, इस कारण असेद कहते ३ । 
यथान््मे अञ्जनहै,अब नेत्र ओर अञ्जन में दुर) नीं । क्योकि 
द्री तीन प्रकार की होती हं, पक देश की, दुसखरेकारु कौ. 
त, सरे ञान की दूरौ । नेत्र ओर अञ्जन, देश्च अनर काट की द्री 
से तो पृथक्‌ होने से केवर क्ञान की दुरी है । जब जीवात्मा 
अपने ज्ञान को बाहरष्पेओशर से हटाकर भीतर देखता दै, 
घदक्ञान की दरो भी द्रहोजातीहे। इसी दूरीक दुर करने 
क नाम अमेद्‌ क्ञानहे\न कि जीव ्रह्मको पक माननेका,\ 

परहन- जीव ह्म फे दो होने मे क्या प्रमाण है? 


उन्तर- वेदान्त शास्म जीव ब्ह्मकेदो होने में इतने 
रमाणदिये ह कि जिससे किसी मुखं को भौ इनका एक होना 
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मालूम नही होता । भ्रथम ब्य का रक्षण सचिद्‌ानन्द्‌ हयी इल 
बात का भ्रमाण है | द्वितीय, ब्रह्म का जीष के भीतर दोना जेता 
कि चद्‌ रण्यकोपनिषद्‌ की श्रुति से प्ररूट दोता है । वुतीयः 
ब्रह्य के चार पाद्‌ होना । चतुथं, वेदान्त के सूत्र मे स्थान-स्थान 
पर भ्पासजी का यह बतानाङ्किधरुतिने जीवनब्ह्यकासेद्‌ 
वताया है | जिसको हम वेद्‌ान्तदश्चौन के माप्य मे प्रकट कर चु 
हे । ईस कारण असमेड पाश्‌ का तोत्पयं इतना ही हैकि जीव 
बह्म में दुरो नीं। जिसके च्वि किसी पेद्मस्बर ( दत) की 
आवह्यकता पड़ । किन्तु अन्तःकरण $ दपण को श्युद्ध करे 
भीतर देखने की आददह्यकता दै । 


प्ररन- ब्रह्म के छिये इतने विह्ोषण क्यो दिये 


उत्तर - परे कां यह्‌ ब्रह्म सब का स्वामी अथवा ईश्वर 
है । परन्तु वेदान्तदशंन मे मुक्त जीवकानाम मी देदवर स्वी 
कार किया गया है। फिर जीव को भस्पन्ञ समश्च कर सर्वे 
ताया । फिर शका हुई कि मदुष्य योगियो को भी सच्च 
कहते हे । इस कारण अन्तर्वामी कहा । क्योक्ति किसी जीव के 
मीतर को दुखरा जीव न्दी जा सकता । यदि अन्तर्या राच्द्‌ 
न देते, तो उपाधि कत भेषवालो का मत बन सक्तारची। 
परन्तु श्चति ने अन्तयीमी शब्द्‌ देकर जीव ब्रह्म को पक मानने 
वालौका गद्‌ द्यी गिय दिया । यर्धो तक कि आनन्द्शिरि 
जञेसे अद्धेतबादियो को मानना पड़ा कि किसी दृसरे को भीतर 
प्रवे होकर नियमाय चाने की खाम्रथ्यं नदीं । फिर इख 
बात को स्वीकार करने के लिये सारे जगत्‌ का कारण बता 
दिया, जिते किसी को जीव-्रम न रहे । कयकि वेद्‌ान्तद्‌ दोन 
म स्थान-स्थान पर सिद्ध कर दिया है कि जीव अथवा प्ररृति 
जगत्‌ कत्त नीं । इफ पवात्‌ यद कह कर उससे 
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आनन्द को प्राप्त करते है, अतः भानन्द्‌ स्वरूप तो अतिरिक्त 
बह्म कं कोड भी नहीं| जिख पर वेदान्त के प्रथम पाद्‌ मे 
अत्यन्त सघर धिकार किया गया है| क्या इन विरोषणें को 
देखकर मी जीच बह्म फे एक होने का ख्याल रह सकत है १ 
निस्सदेद जो नेघ्ो मे पट्वी बोधकर दको देखते है, तो दखका 
उपाय क्या हो सकता है । अब उस ह्म को जीव से पृथक्‌ 
करते हें । 
| ॥./ 9 
मंत्र-नान्तः प्रजं न बहिः प्रजनं नोभयतः 
भजनं न भ्रजान धन न प्रजनं नाप्रनम्‌ | अहम. 
व्यवहायममराद्यमलक्ञणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमे- 
कात्मप्रत्ययसारं पपञ्चोपशमं शान्तं शिवम 
दतं चतुथं मन्यन्ते स रास्ना स विज्ञेयः ॥ ७ ॥ 
( शब्दाथं ) नान्तः प्रज्ञं भीतर की चोर ज्ञान नही । 
न वहिः प्रज्ञ = बुद्धि नही जाती । नोभय प्नं - न दोनो श्रार 
भीतर बाहर बुद्धि जाती हे। न प्रज्ञान घनं=न श्रधरे की 
श्रोर पकहीज्ञान होता दहे । नः=नही । भक्ञं = प्राप्त कया 
इथ ज्ञान 1 न= नही । अप्रज्ञ= ज्ञान की जङ्ता। अदृष्टम्‌ 
नजा के देखने योग्य नही । अन्यवहायम्‌=व्यवहार दशा स 
रदित । ्ग्रह्यम्‌ = पकडने योग्य नही । अलच्तणम्‌-जिसका 
लत्षण इन्द्रियो स जाना नही जाता। श्मचिन्त्यम्‌-मन क्री 
कल्पना शक्ति जिसकी सीमाको नही पासकनी । व्यप 
देश्यम्‌ = जा किमी नामके कहनेसि ध्यानमे नही आसा। 
पकात्म भत्यचसरारं-जिसको एक शआरात्मा ङी जानने का 
11 
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घकारो ह । पपचोपशमं बाहर पंच भौतिक ज्ञान सर एकः 
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होकर । शान्तं=जो शान्त श्र्थात्‌ विक्तेप रदित दे । शिवम्‌ 
जो कल्याणकारी श्रौर शरीर, मन श्नौर प्राणो के धर्मं से 
रदित । अदधेत॑=अुपम । चतु्ै=चौथत । भन्यन्ते-विचार 
करते या मानते ह । स आत्मान्वद जीवतत्मा हे! स= वह । 
विज्ञेयः+=जानने योग्य ह) 


( अथं ) परमातमा सखन से दुष्षम है, इख कारण इसके भीतर 
कोई पदार्थं नदीं । अतः वह भीतर किसको देख सकता है, 
जिससे उसको भीतरी श्ञान हो १अौर परमासा # स्वं भ्यांपक 
होने स उससे कोई वस्तु बादर नष्टो, जिसको वह ब्राह्य कान के 
द्वारा देखे ओर बाहरी बुद्धि को प्राप्त करे ओर जब उसके 
भीतर बाहर कुड नी, तो दोनो ओर जानेवाली बुद्धि भी 
उसकी नहीं हो सक्ती । ओौर न अंधेरे मे केवर उसको अँधेरा 
दी दष्ट पड्ता दै, जिसको एक ही पकार कां ज्ञान का जावे । 
ओर न उसे नैमित्तिक क्ञान होता है अैर न कोई वस्तु पेसी दे 
जिसको वह न जानता दो । क्योकि उलक्नो पूर्वं सवं बता 
चुके हे । अतः चह क्या ३, जो इन्द्रियो से नह्य जाना जाता ? 
नाम रूप के प्रत्यक्ष सम्बन्ध से उसमे व्यवहार दशा नह्य ह्य 
सकती । उसका कोई लक्षण ही पेसा नही हो सक्ताज्ञो 
इद्वियों से प्रत्यश्च षो सक्ते मनसे कितना ही विचार'किया 
जावे, उसके अनन्त गुणौ की स्पीमा नहीं । वह देसी ' आक्रति 
नही कि जौ केव नामसखेनेसे ही उसका स्वषूपस्मरण दहो 
जावे । उसको केवर जीता ही जान सकता ह । जब कि 
इन्द्रियो से अ॒मव होने योग्य बाह्य वस्तुओ से मन को पृथक्‌ 
करे ओर पासन के द्वारा चंचल मन को शान्त आर स्थिर 
करे, बह करयाणकारक क्षुधा, तृषा, शोक्र, मोह, बुढापा, मौत 
से रहित ओौर अनुभव है । जिखके समान कोई नही इआ है, 
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न हौगा। उसको चतुर्थं पाद्‌ मामतेदहै, वही इसे जीव के 
भीतर वास्त करनेवाला आता है, वही जानने योग्य है । जो 
श्खको नही जानता, वह अपने जन्मक्री नष करता है | 

भरदन~ ज्व किवेद्‌ ने यहवबतायाहैकिजो मघ्युष्य सब 
भूतो को आत्मा के भीतर दैखता है ओर सब के भौतर आतां 
को देखता दै । इसे स्पष्ट विदित है कि सब आत्मा के भीतर 
है, तो उसको भीतर का श्ञान आवद्यकीय है । ओर जच वह 
सब के मीरे, तो सव उसके बाहर है । शख कारण बाहर 
का ज्ञान भी अवद्य चादिये । फिर श्ुतिने क्यो कहा कि षह 
भीतर बाहर केज्ञानसे रहिते? 


उत्तर--भीतर के कहने से आश्य परमातमा से सूक्ष्म को 
नदीं, जिसको भीतर जाकर देखने की आवश्यकता द्यो । जेत 
जीव को भीतर जाकर परमात्मा ह दूर्चन फी आवद्यकता हे। 
ओर बादर कने से यह भद्राय हि कि वह पक देशी नही, 
जिसको बाहर की वस्तुओं के देखने के लिये इन्द्रियो की आव 
श्यकता हो । दुसरी बात यह है कि जीवात्मा को नैमित्तिक ज्ञान 
होता है, परमासाकोन भीतरकान बाहरका हष नेमित्तिक 
ज्ञान होता हे। 

परदन--जषकि अय अदद अर्थात्‌ देने योग्य नदीं, तो 
बृहद्‌ारण्यकोपनिषद्‌ म क्यो लिला हे कि-हे मैत्रेयि ! आसा 
द¶ देखने सुनने योग्य भौर मनन करने योग्य हे | 

उत्तर--आत्मा इन्द्रियों से अनुभव नहीं होता, इस कारण 
अदृष्ट का हे । परन्तु मन सरे उसका भत्यक्च होता है । हस 
कारण देखने योग्य कदा है । केवल थोडा खा विचार करने से 
विदित होता है कि दोनों शुत्ियो मे विरोध नदी । 


परह्न- परन्तु उपनिषद्‌ मे बताया है कि वह्‌ मन से चेतन 
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नहीं किया जाता । पिर उकस्तका मन से प्रत्यक मानना मी 


युक्ति से ठीक नदं माम होता । क्यौक्रि धति इस्तका खंडन 
कर्ती हे। 


उन्तर- कठोपनिषद्‌ की धरति मे स्पष्ट शब्दम छिाहै 
कि वह परमात्मा मनदीष्ते जाना जाता । वास्तघमे मन 
कीदोदश्चार्प हे। पफ, मल चिक्षेप ओर आचरण दोष से रदित 
मन । दुसरे, इन दोषो से युक्त मन जो धुत्ि कहती है कि पर- 
मात्मा मन से नहीं जाना जाता, उसका आश्य मड विक्षेप 
अगर आवरण दोष युक्त मनसे है । ओर जो श्रुति कदती है 
कि परमातमा मन से जाना जाता हे, उसका आङाय मड चिक्चेप 
आवरण दोष से रहित मनसेहै। यदि परमाताका ज्ञान किष्षी 
मति नहो, तो उसकी सन्ता ही किस प्रकार स्वीकार की जके। 


₹न--मलतत दोष क्रिस कहते हे ? 


उन्तर--मन मे जो दुखरो को हानि पहुंचाने का विचास्है 
यदी मलत दोष है । जब तक यह दोष बनाहुभा दहै, तव तक 
मन पश्मात्मा को जानने मे साधन नदीं हो सक्ता । यथा दपण 
ले ने आर उस्तके भीतर रहनेवाले सुरमा ( अंजन ) का दशन 
होता ३ । परन्तु यला दर्पणनेत्र ओर सुरमा का दलन नीं 
करा सकता । इस कारण मेज ओर सुरमा को देखनेवाले प्रथम 
दपण को शुद्ध कत्ते है, जब तक दपण शुद्ध न ददो, तब तक 
किस प्रकार उससे ज्ञानदो सकतादहै । वह मनुष्य मखं 
है, जओ मन को शुद्ध किये विना जीवास्मा ओर परमातमा के 
देखने की ईच्छा सरलता है भौर वह शुरु कपरीदरै, जो 
परमार्मा को दिखाने के लिये अतिरिक्त मन के दोषों ॐ दूरः 
करने के, अन्य साधन बताता है । 

प्रह्न~- दिक्चेप दोष किसे कते है १ 
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उन्तर--मन की चंचलता का नाम विक्षेप दोषदहै | मन इस 
वेग से संकस्प विकर करता है कि इसका चलना ( गति) 
विद्यतसे भी अधिकौ | यदि इस र्मातिवेणसे गति करेवा 
दपण से कोई नेच ओर उसके भीतर रहनेवारे सुरमा कां 
दर्शन करना चाहे, तो क्योकग सफर हो सकता दै। 

प्रश्न--आवरण दोष किसे कहते हँ ? 

उन्तर-यदि देण पर पक कागज्ञ ( पच्च )पड्ा हो,तोः 
इसमे नेत्र ओर नेत्र फे भीतर रहनेवले सुरमा का दशन नहीं 
हो सकता । अतः जव तक दोष दृरन हो, तब तक आत्मा 
ओौर परमात्मा का जानना कटिन है | 

प्रहन--क्यां इन तीना दौोषोके अतिरिकि परमातमा के 
जाननेमे ओर कोई बाधादहै? 

उत्तर-यदि दपण शुद्ध दहो, परन्तु मकान अघेरयादहो, तो 
भीने्र ओर स्युरमा काक्ञान नहीं दो सकता । इस कारण 
सब से बड़ा दोष जिसखप्ते हम जीवास्मा ओर परमासा को 
नहीं जान सक्ते , वह अविद्यान्धक्ार है । जब तक अविधा 
रहेगी, कोई भी जीवात्मा ओर परमात्मा फे स्वरूप को नही 
जान सक्ता । 

पदन-ईइन दोषो के दुर करने का उपाय क्या है ? जिससे 
परमात्मा के जानने योग्य बन सक्ते। 

उत्तर अन्धकार कोदुर करने कां उपाय ब्द्यचर्थाध्म 
केद्वारा घेद्‌ वेदाङ्ग ओर शपाङ्ग को यथ।वत्‌ पटना । फिर 
वेद फे बताये हये निष्काम कमस मनकेमलदोष को दुर 
करना । जिस प्रकारसे मन मे अन्य को दानि पर्हुचाने का 
विचार हा था, दसके स्थानमें दुखरो के साधं परोपर 
का विचार नियत करना । जिसके वास्ति प्रहस्थाश्चम बनाया 
गया । फिर शिक्षेप दोषको दुर करने के तिये वानप्रस्थाश्चप् 
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करके अष्टाङ््‌ योग के अभ्यास अथवा वैसम्य द्धाय मनकी 
चंचलता को दूर करना । अत्तिरिक्त वैराग्य ओर अभ्यास के 
अन्य कोड साधन मन को स्थिर करने का नदं । पुनः संन्धा- 
साश्चम केद्वारा मन के उपर जो अदशर का परद्‌ा पडा हुओं 
है, श्सक्षो दुर करना । अतव इन चासो आश्चमो का नियम- 
पूवक प्राखन करना ही परमाता को जानने का सन्मार्ग है। 
इसके विरुद्ध चखनेवान्े को कमी ज्ञान प्राप्न नहीं दये सकता) 


मेत्र-सोऽयमार्माऽध्यन्ञरमोहुसो ऽपिमात्र- 
पादा मात्रा मात्राश्च पादा च्रकार उकारो 
मकार इति॥ ८ ॥ 


( शब्दाथे ) स नदमल्िये ¦! अयमात्मा-यह जीव के 
भातर वास करनेवाला श्रात्मा । श्चन्तरम्‌नाश रहित । 
छोकारः=श्ओरम्‌ हे । धि प्रा्त=पात्रा इनस बताया गया | 
पादाः पाद श्रत्‌ भागो से विभाजित करके | मात्रा 
माच्रासर वभाग करक) म॑न्नार्च-मात्रा मे पादा~पाद्य दै । 
श्राकार~श्मकार । उकार~उक्रार | मकार=मक्रार। 

( अर्थं) सो यह आला जो विना्रा रहित भौर जीव्‌ के 
भीतरः वास करनेवाला है । बड पादं भौर मात्रा ॐेविमागसे 
विभाजित करके अकार, स्कार, पकार के राब्द्‌ से प्रकाह्ित 
किया गयां है । जिसे समञ्चने वारौ को सरता से परमातमा 
क्ताश्वान दहो सके । समस्त खकार मे ज्ाननेके योष्य चारही 
चस्तु है, जो चार पाद्‌ कलते है । तीन प्रकृति ॐ गुण भौर 
पक तीनो से पृथक्‌ । चार आश्रम, चार वणे, चार वेद्‌, चार 
अवस्था जानने के चार साधन दह । शन्तु ह्म चार हीसे 
जाना जाता है, शस कारण ओरेम्‌ अक्षर मे तीन पादतो 
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सेतन जीवातमा के, जो प्रति के गुणों को अल्पन्ञता से भोगता 
है , दिखाकर, चौथे मे उस जीड फे भीतर रहनेवारे परमात्मा 
क्रो प्रकट कथा| 


मन्र-जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः परथमा 
माघ्रा्तरादिमत्छाद्वामोति वे सवनि कामाना 


दिश्च भवति य श्वं वेद ॥ £ ॥ 


( शब्दाथं ) जागरितस्थान जाग्रत दशा का अभिमानी 
जीव मे व्यापक । वेश्वानरः्=्वश्वानर नामवाला । कार 
छकार । प्रथमान्प्रथम माचा दे । माा=सखवे न्तस मे 
व्यापक होने सर । अतत =पाना । श्रादिमक्वात्‌=सच अन्तरो 
म पिला दोन सर । अप्नेति~प्राप्च होता दे । इवे-निश्चय 
करकः । सर्वान्‌ कामान्‌~-सम्पूणं इच्छाच्यो का आदि कारण। 
चमी । भवत्तिन्होता हे । यम=जा । पवं-दसर प्रकार । वद्‌ 
जानता हे 


( अथे) ओकभ्र की प्रथमजो मात्रा अ्थत्‌ अतर अकार 
है, उसका नाम वेश्वानिर ३ । क्योकि {लस भ्रकार अकार सब 
अक्षरो मे व्यापक है, विना अकार फे किसी अक्चरक्टो बोर 
नही सकते । पेते षी परमात्मा जो वेदवानर है, वह सथ 
पदार्थो के मीतर व्यापक है| विना उसकी सत्ता फे संसार फे 
भीतर कोद नियम स्थित नहीं हो सकता । द्रे संस्पूं 
अश्चरो मे अकतार भ्रथसदहै। इसी पकार खृशिके स्वं कारणो 
मे परमात्मा प्रथम कारण है । अर्थात्‌ कर्ता है । विना कता के 
कोद कारण कायं में भदत्त नही हो सकता । अर्थात्‌ मिद्धी 
' कमी अपने आप घडा नद्य बना सक्ती । लोहे से विना कर्ता 
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के घी नीं बन सक्ती ! जो मनुष्य विना कर्ता ङ जगत्‌ की 
हत्पत्ति मानते है, उनके पास दष्ठान्त क लिये कोई शब्द्‌ नहीं| 


पन्न -जगत्‌. अनादि है, उसका कोड आदि नक्ष ओर न 
अकार सव म न्याप ३। 
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उत्तर--जो वस्तु धिकारवा्ी दो, वह अनादि कैसे हो 
सकत रै । जगत्‌ के पदार्थौ घट्विकार अर्थात्‌ १ उत्पन्न 
दोना २ बदृना, ३ पक सीमा तक बदृकरर रुक जाना, ७ स्प 
बदलना, £ घटना, ६ ना होना प्रये जाति ह । जबकि जगत्‌ 
का भ्त्येक पद्‌ाथे विकार युक है, तो उसका योग विक्रार से 
शून्य कैसे दो खकता है । जब सम्पूर्णं योग के परमाणु विक्ञार 
युक्तं हौ, तो षह विकार रहित कैसे दो स्ते है । अतः = गत्‌ 
विक्षारवाखा होने से अनादि कमी नहीं हो सकता । अनौ 
आदि कहते है कारण को, अतएव जो उत्पन्न है, उसक्षा कारण 
अवदय है । ओर किसी व्यञ्जन का उच्चारण विना अक्षार ऊं 
नरी हो सकता । 


प्रश्-जबकि "पकार, उक्तास का उश्चारण विना अकारक 
होतार, तोकिस प्रकार कहा जवि कि अकार के विना क्षिसो 
का उश्चारण नदीं दो सक्ता? 


उत्तर-पकार ओर उकार दो स्वर इस कारण पृथक्‌ हँ 
कि जीच प्रङति वह्‌ जो बह्म की सम्पति तथा प्रजाषहै, 
वह नित्य ह । इस कारण तीन स्वर जो नित्य है अर्थात्‌ अक्रार, 
ह्म ओर ठकार जीव ओर पकार प्रकृति । हष सब स्वर ओर 
व्यज्ञन यौगिक ह| स्वर की परिभाषा दही ( छक्षण ) 'यह है क्कि 
जो अपने अपहो जिसका कोदैकापण्णन दो । अतः जीव की 
तीन अवस्थां मे ब्रह्म उसके मीतर चिराजमान दता ३ै। 
दस कारण तीन पाद्‌ ओर मात्रां जीव को दिखा, चौथा पद्‌ 
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ओर मात्रा ब्य ह । जीवर ॐ भीतर कोई बही, वह सब से सुश्म 
नेर सब से महान सव 7 मीतर रद कर उनक्राप्रवधक दै। 
जव तक्त जी उसको न ऊने तब तक उसको यथाथंल्ञानिति 


नद्य मिरु सक्तं | 
वशम जब कि जीव, रदति ओौर ब्रह्म तीनौ निस्य है, तो 


अकेखे ब्य को सब ङे भौतर मानना आर प्रङ्कति न मानना 


सक नही हो सकता? | 
उन्तर--जिस प्रकार अकार फे विना तो किषषी व्यजन का 


उश्चारण नही दो सक्ता क्ष्या पकार उकार कमी भमी यौ 
दक्षा दै? कदापि नही । इस दष्ठान्त से बताया गया है किः जह्य 
र विना तो वस्तु स्थित नीं रह सकती । पस्तु पेसे पदाथ 
जिनके भीतर जीव नहीं, जिससे जगत्‌ दो प्रक्रार का कदाता है। 
एक जङ्‌, दुसरे चेतन, अथवा स्थाचरः ज्गंगम, चराचर इत्यादि, 

प्रदन--मखा जीव फे हने न होने से तो जङ्‌ चेतन का 
मेद किया, परन्तु भ्रति कौतो सखव & भीतर माननाही 


पड़ा । फिर अक्के जह्य ही को कथो उयापकर कहा ? 
उन्तर -- सुक्ष्म वस्तु के भीतर स्थूर वस्तु नही जा सकती, 


परंतु स्थर के भीतर सुक्ष्म जा सकती है । अत. प्रति स्थूरं 
ह, दश्चफे भीतर जीव ओौर बरह्म रह सक्ते है, परंतु जीव बह्म 
क भीतर व्रङ्ति नहीं व्यापक हो सक्ती । अतः अकल ब्रह्य ही 
व्यापक हो सकता है । जोव पक दशती दोने से व्यापक नही दौ 
सक्ता ओर प्रङृति स्थूल होने से । 
मन्त्र-स्व्नन्थानतेजस उकारो दटितीया 
मात्रौतकर्षाद भयसाटोत्कषति हवे ज्ञानसन्तति 
समानश्च भवति नास्था ब्रह्मषित्कुले भव्रति 


य एवं वेद्‌ 1 १० ॥ 
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८ शब्दाथ ) स्वव्रस्थानः-स्वप्र का दृशा ज्ञस स्थानम 
हे । तेजसः तजस नाम । उकारन्द्धितीय माजा हे । उत्क- 
षाद्‌=महान्‌ हान स । उमयत्वादन्दोनो के बीच होनेखे 

थवा दाना क साथ सम्बन्ध होने से । उत्कषति=महच्ा 
को प्राप्त करता दहे। क्रानलन्ततिम्‌-ज्ञान स उत्पादक फल 
को भ्रात होता दे । समानश्चनजो न कभी दुखी न सुखी, 
मिनन न शच सब को समान हाता दे । ननदी । अस्थ 
इसके कत्त । अबह्मविद्नब्रह्य कोन जाननेवाला | भवति 
हाता दे । यः-जो 1 पएवं= इख प्रकार । वद्=जानता हे । 


( अर्थं ) द्वितीय पाद अर्थात्‌ तेजस को द्वितीय मात्रा 
इकार से अचुद्कूल करके दिखते हे । स्वप्र दोनो दशाओं के 
प्रभ्य मे दोता है । जागत जर निद्रा की मध्यम दकता का नाम 
स्वन्र दोता है, एस कारण चह दोनो ®े मध्यमे होतो है 1 ओर 
वह्‌ जागत स उत्तम रहोताहे | क्यो जाग्रत की अवस्थामे 
तो त्रिष के संस्कार बदृते ह भौर स्व्र मे उसको उन्नति खक 
जाती है यहां उकार से आशय जीवात्माकारै, जो संसार 
मे मैमिच्िक क्ञान फो प्राप्त करता, जो भ्रङृति से उत्तमदै, 
क्योकि प्रङृति मे ज्ञान नहीं ओर जीवात्मा ज्ञान को भराप्त करके 
उससे प्राप्त दोनेवाङे आनन्द को प्राप्त करता है । ओर ब्रह्म 
द्रति के मध्य है ओर ब्रह्म की भोति ज्ञान स्वरूप नहीं| 
जिसको बाह्य ज्ञान की आवद्यक्ताहीन ददो अथवां जिसङ्ना 
नियम उक्ति न कर सकफे ओर भरङतिं की मोति ज्ञान से शुन्य 
दो, बह अस्पक्च दै । यदि वह प्ररृत्ति के साथ सस्बन्ध कर 
तो मिभ्या क्षानी होकर अक्ञान स्वरूप प्रति § धमं दुख को 
ग्रहण कर छेता है । प्रक्ृनि दुःख स्वसप है, जीव उस संग से 
दुख को प्राप्त होता है । जैसा कि जागत अवस्थां माम 
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होता हे । जागत अवस्था मे सम्पूणं इन्द्ध प्रकृति के विषयों 
के साथ मे सम्बन्धरलती है , जिससे सब प्रकार के दुःख शर्षा, 

देष, काम, क्रोध, कोभ, मोह इत्यादि भराप्त होते ह । मानो 
जाग्रत अवस्था भ्रति के साथ सम्बन्ध उत्पन्न करती है| स्वद्न 
जागृत से फेला ही शतम है, जसे पर्ति से जीव । जागृत से 
शरङृति के संस्कार बदृते है, स्वप्न मे नीं । सुषुति मे जीव का 
ब्रह्म से सम्बन्ध होता है ओर जाग्रत मे प्रकृति से ; स्व्नदानं 
के मध्यमेहै। जसे ब्रह्म श्ान-स्वङप ओर प्रङ़ति अज्ञान स्वरूप 
हे । परन्तु जीव न तो शान-स्वरूप है, न अश्ञान-स्वरूप है । 
थोड़ा ज्ञान है, रोष वस्तुओं का सीमाधद्ध होने से अन्ान रहता 
है । जितनी वस्तुओं का इन्द्र्यो के दवारा मनमेज्ञान होता है। 
जितने शब्द्‌ सुने हे, जितने रूप देखे है जितनी वस्तुओं का 
रस चका है, जितनी गंध सुंघी है, जितना स्पशं किया है इन 
सव का संस्कार मन मे रहता है, उसकी स्ति दोती है 
उसको स्वक्न मे देखता है । हेष सम्पूणं वस्तुओं से अक्चानी 
रहता है । ज्ञव जीवात्मा परमात्र के साथ सम्बन्ध करता है, 
तो उखक्षा बाह्य क्ञान अस्प होता है ओर सुल क चद्धि होती 
दे । जव धरङति के साथ सम्बन्ध करता, तो सका बाह्य 
ञान बदृता हे ओर सुल घटता है । जागत अवस्था मे भा 

तिक सम्बन्ध होता है ओर स्वश्न अवस्था मे परमासा से। 
ओर स्वम्न अवस्था दोनो के मध्य है, इसत कारण जागृत अवस्था 
से उत्तम ओर दोनों के मध्य रहनेवाली है । जो इस बात को 
ठीक प्रकार से जानता है, उसके कुटुम्ब मे बह्मशषानी उत्पन्न 
दोते दें । कोद ठा का न जाननेवाला उस कुल मे नदीं होता । 


मत्र-सुषु्तस्थानः प्रजो मकारस्तृतीया 
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मात्रा मितेरपीतेर्वा । मिनोति हवा इव सर्व. 
मपीतिश्च भवति य एवं वेद्‌ ॥ १ १॥ 





( शब्दाथे ) खघुक्तस्थानः-सुषुश्च स्थान । प्राज्ञः=प्राज्ञनाम 
वाला । मकारस्तनीया मा्ा=मकार तृतीय मातरा ह| 
मितः -अञमान करने से । श्रपीतेवौ-पक ही सो कराने से । 
मिनोतिञअजमान करता दे । हवान्यथावत्‌ । इदं सर्वम्‌ 
इस सब्‌ जगत्‌ का  अपौतिश्च भवति-यह जगत्‌ का जो 
कारण हे इसको प्राप्त होता हे । यजो । पवस प्रकार । 
वेद-जानत! हे । 


(अथे) सोने की द्शामेजीवका नाम प्राश्न होता, 
सके लिये मकार तृतीय मात्रा है । इस बताने के लियि भु 
कूखुता का कारण क्या है ? इसके न्तर म बताया गयां हे कि 
ध्रा से विद्व ओर तेजख का अनुमान किया जाता हे । द्वितीय, 
जिस भकार प्रथम अकार, उकार, मारके योग से ओर्‌ एक 
दो जाता दै । पेसे प्राज्ञ अथात्‌ सोने की दशा मे सम्पूणं मेमि- 
त्तिक क्षान पे जग होकर मीतर रहनेवाङे आस्मामे सन को 
खगा कर इस सारे जगत्‌ का ठीक-टीक अुमान कर ठेता है ¦ 
क्योकि जिल समय जागना था, उस समय बादर सेक्छेश 
भीतर आ रहे थे । जव स्वप्न की दक्तामे जा गया, तब बाहर 
से क्श आने बद हो गये; परन्तु अये इये मौज रहे । 
परन्तु जब सुषुप्ति दक्षा मरे अणु बाहर से अनि फे अतिरिक्त 
भीतर के भौ शोष न रदे, क्योकि वह भी स्वरूप से पृथक्‌ मन 
मं आत्मभाव दोनेके कारण से थे। जव भन के साथ सम्बर्य 
द्रु गया अर्थात्‌ दसम भर्हक्षार न रहा, तब सर्वं देश दुर दो 
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गये । इससे जीव को जगत्‌ का अनुमान भिदितदहो गया, द्धि 
जब इन्द्ियो के विषयो से सम्बन्धदहोताङ्ैतो यन वहतं पौल 
जाता है, जिसे दु.ल हयी दुःख अतीत दोता हे । मकान जल 
गवा, मन दुखी हो गया । धन नाशन ह्यो गया, मन द्षीदहो 
चवा । पुत्र मर गया, मन दुखी हो गया । को सम्बन्धी मर 
गया, मन दुखी हो गया । घोड़ा मर गया, मन दुखी हो गया। 
अपने अशरीर के अतिरिक्त मै इतनी बदु ज्ञाती हे कि जिसकी 
सीमा नदीं रहती । ओर जितनी तै उन्नति करती है उतना 
ही दुःख चद्धि पाता है । जागत अवस्था पे अद कार अपने 
शरोर से बाहर की वस्तुओ का मी बना रहता है, परन्तु स्परपम 
को दशा मे अत्यन्त निर्व हो जाता द, केवल इन्द्रियों के 
पदार्थो का सम्बन्ध मनमेरह जाता हे । इस कारण स्वघ् 
का द्शामें जायन अवस्था कौ अपेक्षा उन्तमता मानी गई हे। 
परन्तु जव सो जाते है, तो मै न जगत्‌ के पदार्थो ते रहती है, 
नशरीरमे, न सूक्ष्म शरीर मे। जब इनमे इन नारावाली 
वस्तुभ से पृथक्‌ हो गई, तो किख केनाश्च स्त दुःख हो। इस 
समय केवर जीवात्मा ई मीतर ची गई । जव तै जीवात्मा 
के भीतर रहती है, तो इसका नाश हो नही सकता, जिसने 
कोद दुःख हो सङरे । परन्तु जीवात्मा का ल्लान स्वाभाविक गुण 
दै, जो विना जाने नही रह सकता । जव चादर कां सम्बन्ध दुर 
गया, तो बाहर काज्ञान तो बन्द्‌ हो गया, जिस से जीवात्माकी 
ड्ग न रहा । अव उसने मीतर देखना आदम किया, जहाँ 
एक हो आनन्द्‌ वरूप था । यदि दो होते, तो ज्ञान होता, एक 
मे क्ञान किल धकार हो सकता है । अतः आनन्द्‌ मे जीवस्हा 
जिससे बड सम्पूणं दुःख जो जागनेमे रहे ये, जाति रहे । 


मत्र-अमात्रश्चतुर्थो ऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः 
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शिवोऽदेत एवमोङ्कार । आत्मेव प्विशत्यात्मना- 
ऽऽ्मान य एवंवेद य पवंवेद॥ १२॥ 


( शब्दाथे ) अमाच्ः=जिसके ल्य कोई माजा नहीं| 
चतुथः चतुथे पाद्‌ । ऽव्यवहायै-जिस पर कोई व्यवहार 
नटीदहो सकता । प्रपञ्चोपशमः = जहो पर्हुच #र यह प्रपच 
श्र्थात्‌ क्ञान दुर्‌ हो जावा हे । शिवः=कट्याण्कारी क्षुधा, 
तृषा, शाक, माह ओर बुढपि ओर मौत से रहित। शद्ध 
तम्‌-अनुपम । श्रौकारश्रौकार हे ! आआात्मा=जोवात्मा ' एव 
डे । संचिशतिनव्याप्य हाता । आत्मानम्‌-परमास्मा से! 
आत्मानं=आत्मा को । पवे-दइस भकार । वेद=जानता हे । 
द्ेषधचनन=ग्रन्थ खमात्ति सूचक हे । 


( अथं ) यद्य तक वो स्थूल, खक्षम ओौर कारण शरीर के 
अनिमान से तीन पद ओर भात्रा ओम्‌ से प्रकर करके 
अब इन तीनों शरीरो के अभिमानी जीचाटमा के मीतर जो 
व्यापक परमात्मा होता है, नो उसफो उन अवस्थां से 
सम्बन्ध हे, न किं इन तीन शसीरा से। ओौरनश्चुघा, तृषा; 
शोक, मोह, जरा, स्यु का उख पर कोर प्रमाच हे । जिस प्रकार 
जीव बहुत कि है, परन्तु परमात्मा पकी दहै । इसकी कोरे 
उपमा नही, चह जीव के मीतर भी व्यापक दै । जीवातमा 
को इस प्रकार जानता है, कि जव वह बाहर सम्बन्ध छोड 
कर, अपने मौतर परमातमा को व्यापकः देवकर, यह कदता 
हे कि सुद्ध मे जो व्यापक दै, यह ब्रह्म है, यह आतमा है, उसको 
कोई दुभ्ख हो ही न्दी सकता । जिस प्रकार सूयं कै निकर 
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जाने से अन्धकार स्वयम्‌ भाग जाता हे। रेखे ही परमात्पां 
को अपने भीतर देखने से खब दोष दर हो जाते है । 


जो मनुष्य विचार से दख उपनिषद्‌ को पदृते दै, बह तो 
आत्मन्ञान को प्रात्त होते है । ओर जो मसुष्य अविचार से 
पट्ते है, यदह मायावाद्‌ के जाल्ल मे प्रसित हो जाते हे । वेदान्त- 
दशन पेखा त्तम इशंन है कि जिसको जाननेवाला मष्य 
मनुष्य की पद्दी से आगे बद्‌ जाना है। जो मदष्य वेदान्त 
को नहीं जानेते, वह मुष्यत सं गिरेहृएट है, क्योक्तिजो 
मय॒ष्य यह नहीं जानता क्रिमे क्या, उससे बढ कर संसारमे 
भूख कोन हो सकता दै । सम्पूणं संसार ॐ रोगो की चिकिसा 
जानता ह, परन्तु अपने रोग से हिल नही सकता ओौर इसकी 
चिकित्सा भी नहीं कर सक्ता | तो मेरी अन्यरोगोश्षे 
चिकित्सा ज्ञानमे से क्या राभ है । क्योकि मैं जब तक स्वयम्‌ 
आरोग्य होक्रर इनकी बीमासी की चिश्ित्खान करू, तो मेरे 
ज्ञान से दसौ को क्ष्या छाम पहर सकता है । वेदान्ता 
ही है जो जीव को अपने रूपकाशज्ञान करा ॐ सव प्रकारे 
दुःख ओर मय से मुक्त करा देता है मायावादियोनेतो 
केदान्तश्षाख्र कशो बदनाम कर र्कला है! परञ्च वह वास्तवं 
मे टीक न्ह । बहुन से मनुष्य यह कते है किः वेदान्ती मलुष्य 
आलसी होता है ओर निकम्मा हो जाता ह, परन्तु यदह पिचार 
केवल मुषलं का है । वास्तव मे वेद्‌ान्ती अपने स्वरूप कौ जानता 
है, इसको निचय हो जाता है क्षि आरा निस्य है । कोर शक्ति 
देसी नही, जो अत्मा को हानि परहचा सके । कों शल पेखा 
नही, जो अत्मा को काट सके। कोड अग्नि पेसी नही, जो 
अआत्माको जटा सकरे। यदि संसार की सवं श्राक्तियां एकत्रित 
षो जावे, तो भौ आत्माको कोई हानि नदीं दो सकती । क्षुधा, 
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तृषा प्राणो के धर्म द! आत्मा प्राण नदी, प्राण उतपन्न तथो 

नाहा होनेवाखे है, उनङे घर्मं से आला को कोर दुःख नदी) 
प्राण परपात्माने कम काफल भोगने के सिये अचधिदीदहै, 
जिक्षक्यी रक्चा परमात्मा कां काम है । जवं तक परमोरमा इसकी 
रछा करेगा, तब तक यदह श्ुरक्षित रहगे । परमात्मा को आत्रा 
होते ही कोहं मो इनको स्थिर नहीं रख सङ्गता । संसार के 
बहू-बड़ राजाओौ को एक मिनट मे चत्ना होगा । कोर सेना 
नथा तोप, डायनामेन्ट फे गोले ओर बंदूक, गढ़ ओर खंदकः 
पक भिनर के च्िदसवारंटकोजोप्राणोकोलेने आवाह, 
रोक नहीं सकतीं । संसार मे अनगिनती राजञा हषः आज उनके 
सारस का कु मी चिन्ह नहीं। जो उत्पन्न इआ है, उसका 
नाकच मो होना दहै । भ्राण न उतपन्न हुए है, न उनको नाश्च होना 
ह । नाश से रहित का नाशवषलेसे कया मेल ? दसलिये प्राणो 
की र्चा की इसरो कोई चिन्ता न्दी । वदं रोरी के लिये, अपने 
धमं को नष्टी वेच सकते । वह जानता है कि मत्य तीन 
प्रकार के होते है । एक पामर, इतरे विषयी, तीसरे मुमुश्ष । 
जो मनुष्य पु के शरीर सखे अति दै, उनके भीतर व पद्य ओं 
के संस्कार दोनि हे । पद्युभो को खाने के अतिरिक्त भौर कोड 
चिस्ता नहीं होती । उसको यह निश्चय नष्टं होता कि जिख 
स्वामी ने मुस खे पर बाधा दै, जिसको सुशसे काम खेना 
हे; व सुश्च को अवदय खाने को देगा । स्वामी खाना देने 
ञाता है, पद्यु रस्ता तुडाने कै लिये दौडृता दै । जव तक 
चारह उसके सामने न आ जके, इसको शान्ति नदीं होती 1 
बह अपने साथियो से घारे के लिये लद्ताहै।पेखे दीजो 
मुष्य प्रयु शरीर से आये ह, जिनमे कान के संस्कार बहुत 
कम है, जो पननम के लिद्धान्त से अनभिज्ञ है, जो आस्माकी 


०२ > इपनिषदु-प्रक्षाश्ा # 


मेति नि" 


सत्ता से अनभिज्ञ दहै, जो +रमात्मा के ओर इसङे नामो से दुर 
है, जो कर्मं ओर फल भोगने के विधान से अनभिज्ञ है वहं 
पामर मनुष्य है , जिनके जीन का उटेदय दी रोरी है । भारत- 
वषं मे आजमी लक्षौ पामर मनुष्य है, जिनको धर्म क्मका 
कुं भी ज्ञान नही, जो केवर रोरी की खोज ही मुख्य समश्चते 
है । जिनके हृदय मे यदह बेटा हुजादहैकियदि हम अपने धर्म॑ 
की ओर लग जावे, तो रोखी कहां ते आवे। वह्‌ यह नहीं 
देखते कि जिस समय मयुष्य अति न्यून असत्य बोलते थे, 
जिस समय मनुष्य अग्रज्ञी शिक्चा से शुन्य थे, जिस समय 
मयुप्य अग्रजी विज्ञान से नितान्त अनभिक्न थे उस्र समय रोरी 
कैसी सरलता से प्राप्त दयोती थी । उस्र स्मयनतो देसे सुखा 
पडते थे ओर न रोग पडते धे । जितनी अंग्रेजी शिकला बढ़ती 
जाती दै, वेते ही मनुष्य परमातमा को भूलकर प्रङ्ति उपासक 
खनं गये । जिसका परिणमि हर प्रकार के दुःख भोगना था 
जब कि गदनमेन्ट के विसेधी आराम से नहीं सो सकते, नको 
रात दिन पकड जाने कामय खगा रहतादहै) यद्यपि सरकार 
अद्पक्ञ है, बह विरोधियों के मन को वृत्तान्त नदीं जान सकती, 
उसे गुप्त-भेदी द्वारा पता छगाने को आवश्यकता पडती है । 
इतनी कमज्ञोरी पर मी विद्रोही पर्डे जातिदै ओर दंड पाति 
है । इन दंडं को देखकर विद्रोहियों के चित्त अशगन्त रहते है। 
किर उस्रं सवं व्यापक, सवं शक्तिमान्‌ परमात्मा के विद्रोही 
जिसके सवत्र होने से किसी गुप्त-मेदी की आवद्यकता नही | 
जिसके दंड से खी साक्षी नदीं बचा घकते, कोई योग्य चक्वीट 
भी कानून द्धाय मुक्त न्दी करा सकता । किर उससे भरिरोध 
करके जो सुख चाहते हे, वह निरे पशु ही कदलादेगे । दूसरे 
कार के मरचष्य विषयी कहरतिदहं, जो इन पश्युओं से कुछ 
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घषधिक ज्ञान रखते है । वह प्रत्येक वस्तु को खुधारकर प्रयोग 
करना चाहते हैँ । वह प्राकृतिक दि्ञान कै प्रेमी ओर अपनी 
सन्ता से शल्य होते हे । इनको मीन तो जीवातमा श्यी सतताका 
ज्ञान होता-है अर न परमात्मा कपे सत्ताका ज्ञान | जओरनं 
नको पुनजेन्म पर कुड धिद्रवास होता है ओर न वेद्‌ पर ! 
इस्धिये वह मचुष्य जीवन का उदेश्य खानां पीना ओर विषय- 
भोग ही संमद्यते है । यह दोनो तो पुनजंन्म के विवास न होने 
से घतंमानजन्मके लिये प्रवध करते ह । षतंमान जन्म कां प्रव 
पश्यु मी करते है । खाना पीना ओर विषय-मोगना मी पद्यु 
मे पायो ज्ञाता है । यह अपने आपको पद्युओं से आगे नहीं छे 
जा सकते | यद बार-बार पश्चुञा के शीर मं जन्मेति ह। 
इनका जीवन बह मूस्य जीवन नहीं होता । कथोक्षि यह अपने 
जीवन को हायर की गाडी को धोने ओर इन्द्रियो के घोडे 
चराने में व्यय करते है । बह जीवन जो गाङ को घोने ओौरधोडो 
के चराने मे खच हो, उत्तम पुख्ष का जीचन नदीं हो सकता । 
कयाकि ग]ड्ी का धीना घो का चेराना सारस का कामि हे । 
साद्रेस चाहे जितने ही अधिक), रउनसेदेश्च की भरतिष्ठा नर्य 
दोती । क्थोकि इनकी आत्मा वल से ह्रुन्य होती है, इनके हदय 
मे कभी बर्कान साहस उत्पन्न नहीं दोता । छोर काम तथा 
छोटे विचार दोति ड । निर्वखता उनको आधीन रखती है । 
वेद्‌1न्तदाख्र के क्ञाता तीखरे रकार के मचुष्य दोति है, जिनको 
मुमुक्षु कते है । इनके भी तीन मेद्‌ हे । एक वह जिनके मन 
मखे ये, बह सको शुद्ध करने के छिये निश्दिन परोपकार में 
खगे रहते है । बद समस्त संसार की भखहेको दी अपना 
उद्ेदय समदते ह । उनका वचन यदह होवा है कि अपने उत्साह 
कोद्धचा रख, ताकि ईदवर ओर सृष्टि के समीपदहो भौर तेरे 
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त 
उर्साह कै अनुकार नेया आदरो नतो उनन्ो आसमकी 
इच्छाः न धन को , यरिश्च्छा दै तो परोपक्रार की। बहु संल्लार 
के कष्टो की कुछ परवाह नही कर्ते | बहु यश्च तथा अपयक्त 
को तुच्छ समद्यते हे । षह मानं अपमान से कोई स्वार्थं नही 
रसते । वह किसी दृशा ममो जी मात्रको हानि पवनेका 
विधार नही करते । उनका विवार स्वतंत्र रहता है । ईद्षर को 
आज्ञा पर उनको संतोष होता हे । वह्‌ जानते ह कि" परमात्मा 
जो कु करता है, अच्छा ही करताहै। उसने जो कुछ शिया 
अच्छा ही किया । वह जो कु करेगा, अच्छा ह करेगा। 
क्याकि वह्‌ न्याय तथा दया के अतिरिक्त कुछ करता ही नहीं | 
यदि तुमको दुःख मिलतादहै, तो तुम्हारे कमो से । दवादु 
परमात्मा ने कोड वस्तु पेसी नही बनाई जो जीवो को दुःख ३ेने- 
वारी हो । ओर न कोई षस्तु सुखदाता है, सख दुःख का 
कारण निज कमे है । यदि हमन्ञनि के अयुक्ूख कर्मकरते है, 
तो सुखहोता है । यदि कानके विरुद्ध करते, तो दुःख होता 
है! ज्ञान हमको बताता हैक जिख प्रकार के बीज वोधे, 
वेसा ही फल आविगा । इसी प्रकार हम इसरो के साथ जैषी 
वासना करते है, वेसा ही दमक्षो फल भिना है । जो मनुष्य 
दुखरांको हानि पर्हुचाने काकत्रिचार क्ताहै, उसके मन सें 
पापका बीज बोया गया। जिक्षङा फरदुःख फे अत्तिरिक 
ओर कु नदी हो सक्रता । वह दुखरो के दोष रटोलने चर नष्ट 
र्ता, न इस कमे को उच्च विचार करता दै) किन्तु किसी में 
कोद दोष दृष्टि पडता है, तो उसको किसे उपाय से हूर करना 
चाहता ट । वद मधु मश्चिक्राकी भोति पुष्पो से मधु निकार्ता 
है । वह जिससे मिता है, उसके गुणो मे से कोई न को$ गुण 
प्राप्त करता है । रह संलारमें रहताहै, परन्तु ससय समञ्च 
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क्र संसार को अपना घर नही समश्चता । उसका विचार इख 
दृष्रान्त पर रहता हे । 


दष्रान्त-किखी राज्ञाने पक जङ्ाऊः छदी वनवा । 
लिखम लाखो रूपये के हीरा मोती खमा दिये । एक दिन राज्ञा 
स्मसान के पास से दयोक्षर निकटे, वर्ह एक पाग्रखको देखा, 
राज्ञा ने उससे कहा- तुम नगर मे क्यो नदी अते { दीवाने ने 
न्तर दिया-जो नगर मेहे, वद कदां जति है । अन्त को वह्‌ 
ओ य्ह ही अति ह । पाण़्ल की दल बात को द्ठुनकर राजा ने 
छदी उसको देदधो । पागल ने कदौ-मे इसको क्या करू, यह्‌ 
मेरे क्रिस कामकी है । रजाने कदा--दइते रक्लीः जव कोर 
तुम स अधिक उन्मत्त तिरे तो उसेदे दैना। पागल ने वद 
डी ठेटी । कुछ समय क परचात्‌ राजा की मृत्यु ॐ दिन 
समीप आये । यदह समाचार पारख को मिला । वह राजा क 
समीप आया ओर राजञा खे हार पृछा । राजा ने कहा -अच 
हमारे अन्तिम माग का समय दह । पाग्रने पृङा-भपि करटा 
ज्ञारयेगे १ राजा ने कदा-- यह तो मादधूम नदी । पार ने कदटा- 
जक्ष जआप जार्येगे कितनी सेना, रिखाकाः तोपें ओर पया 
साथ छे जा्येगे । सजा ते कहा -तब ही त) तुञ्चकरोपापरर कदते 
ह । मा, इस अंतिम मामे मै कीं देखा खामान मौ जाया 
करता ६1 दीवाने ( पाग्ररु) ने फिर का क्रितना कोष 
आप साथ ततं ठे जायेगे, क्यौ इतने बड़ यात्रा फे लिये जिस 
चतादही नदो, बहत व्यय की आवदयकता पडगी । राजा ने 
कहा --वास्तव मे तू पाग्रल है । मला, की अन्तिम यात्रा मे कोष 
साथ ज्ञायां करता दै । इस यात्रामे विना चन द ही जाना 
पड़ता हे । पाप्रल ने कहा - अच्छा कोन कौन से मंत्री अपके 
साथ जा्वंगे, क्योकि चिनामत्री केतो काम चछ ही नहीं 
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है । सेका वंक दील निकाल वेढे । सदश जमीदासे की 
ज्ञमीदारि्यो विक्र गद । कोटि युवा बर्वान्‌ योद्धा मिद्ध मे मिल 
राख की ठेरी बन गये । मीम आौर अजुन की अस्थि्यो के चिह 
भी नही मिख्ते। साम, कृष्ण के ह्युभ कमो के अतिरिक्तं उनके 
प्राङतिक्र शरीर का कुड मी पतता नहीं] अन्व बुतुश्च का 
यही व्रिचार है कि जिल प्रकार हो सके ससार का निष्काम 
परोपकार करू, जिससे अन्तःकरण की द्युद्धि दो जारे । जव 
अन्तःकरण शुद्ध हो जावे, तो तीन प्रकार की चासनाये अर्थात्‌ 
वित्तेषणा, पुञेषणा, लोकेषणा ( धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, 
यदा की इच्छा) दुरहो जानी हे । जिखङ्ञो यह शच्छाए प्रस्तुत 
है, उखका मन शुद्ध नहीं । वह परोपकार के काम यदि करता 
हे, तो छोकेषणा अर्थात्‌ यज्ञ प्रतिष्ठा चथा प्रमुख के कारण से 
करता है । परन्तु यह सव धर्मस गिराकरपापङेगदेमे गिरति 
है । इन्द्र जसे देवराज को भी यश की इच्डछाने श्वम से पत्तित 
कर द्विया । कोद यश का इच्छुक यद नदीं चाहता कि उस जेस 
दोहो ज्ञावें। धमेके विचार के लकौ मचुष्य मिलकर काम क्रर 
सकते है, परन्तु यश ओर प्रतिष्ठा तथा इक्रूमत के विचार के 
दो मलष्य भ पक परे नही समा सकते । जेता कवि कता है, 
जिसका भावार्थं यह दै-१० साधु १ गदड म समा सक्ते हः 
परन्तु दो बाद्शाद १ दश्च मं नदीं समा सकते । 


जब तक्र मनुष्य के मनते परोपकार का विचार रहती है, 
तब तक्र उसका जिस से विग्रह तथा श्यणड्ां नही होता । जहां 
स्वाथं आवे, वहं खड़ा गड आरम्भ हो जाते ह । जब तक 
विद्या रहती है, खडा श्च गड़े नहीं शेते । परन्तु अद्या महः- 
राणी का पोष जहाँ पड़ा, वरहो सव पूर मरते हँ । द्वितीय कक्षा 
के मुमुक्षत हे, जिनका मन शुद्ध हो चुका दै, जो केवल मन 
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की चंखलता को हरं करने के छिपे अभ्यात्त ओर वैराग्य को 
काम मे छते हँ । मन धिना वैराग्य ओर अभ्याक्तं ॐ स्थिर 
नही हो सकता । योगौ जन अभ्यास ऊ द्वारा मन को पक्षङ्ते 
है । मन रक्त कप गति से गति( हस्त) करता है। यदि रक्क 
मे गति नहो, तो मन नही गति कर सकता | रक्त घ्राणो ङी 
गतिस्े क्रियावान होता हे, यदि यह प्राणौ की हरकतनहो, 
तो रक्त गति नहीं कर सक्ता । अतपव जच प्राण-गति अधि. 
कारमे आ जाये, तो रक्तं क गनि चश्च मेहो जावेगी । जव रक्त 
कौ गति वराम हा जवेगी, तच चंचल मन मी वन्तं हो 
जावेगा । इख प्राण क्षे गत्तिकोवक्ल पे करने फे लिये महुषि 
पातञ्जलिने योगद्शेन मे यम नियम इत्यादि योग के अघ्रानं 
नियत किये है । छन अङ्कां पर ठीक प्रकार अचुघ्ठान करने का 
नाम अष्टांगयोग का अभ्योस कहाता ३ । इस मां पर चलने- 
वाला म्रञप्य यदि सिद्धियौ ॐ जाक मेन फल जवे, तो मुक्ति 
को प्राप्त होता है । उसके मागं की सम्पूणं बाधा स्थिर चित 
दोकर अभ्यास करने से दुर हो जाती है। परन्तु द्धिनीय 
साधन मन को चशमे छाने कावेराग्य है । राग अर्थात्‌ घासना 
उल वस्तु की होती है जिसको आत्मां अपने चिवि सुलभ 
अभ्रात्त सरमच्चताहै। नतो उस बल्तु की इच्छा होती है जो 
लामद्‌ायकन दहो ओर न उस वस्तु की इच्छा दोतोहे, जो 
प्राप्त हो । ओर जो वस्तु भ्रात्त तथा हानिप्रदं हो, उसमे देष 
होता टै । अव उपयोगं बह व्ल होती ₹, जो न्यूनता को 
पूरा करे अथवा दोष को दुर करे । जव तक्र जीदात्मा अविद्या 
से अपने को शारीर सम्चता है, तब तक जो पस्तु शरीर की 
घ॒रिक्ो पुरा करती हे, मोज्ञनादि जथवां चरर कै दोष को 
दूर करती है , यथा घत भौषधि इत्यादि । तब उसको इनमे 
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रागहोतादहै। यदि सवारी को श्रीरा्थं उपयोगी विकार 
करता दैः तौ उक्तम राण दोना है | तात्पर्यं यह जितने पदार्थौ 
मे अपने होने का भभ्याक्ल होता ३, उन सबके किप उपयोगी 
मे राग होता ३ । जब जीवको पता{लगजातादहैक्कितै नतो 
हासीर ह ओर न इन्द्र्यो, किनु यहमेरे मागं म टे जाने के 
लिये गाङ्ग तथा घोडे है । इनकी सेगमे रगे रहना सारसी है । 
यदि यह अपनी गद्य होती, तो इसकी र्चा की भी आव- 
इ्यकता होती । यह तो शिगये क्पे गाडी है, जिखका स्वामी 
ह्र समय किराया मौगता है । यदि थोद्ीदेर के च्यिवायुन 
भिरे तो भीतर से शच्छ्‌ आता है-- निकलो बाहर । यदि २४ 
धरे तक्र पानी न भिरे, तोह्ञब्दं आतां है निकरो बाहर ¦ यदि 
चार पोच दिवख भोज्ञन न मिक, तो आज्ञा मिलतो है-निशलो 
बाहर । भला रेखे क्रिरयेद्ार की गाडी मे निसक्रास्वामी क्षण 

श्चण मं किराया मोगिता हो, स्वस्थ होकर वेडन बुद्धिभानी का 
काम नहीं है । नह्य, इस गङ्ीसेतो जितना मागं की ओर 
चला जावे, उतना ही टखाभमदहै गाडी ओर धो क चरानेतं 
अधिक सपय व्यय करनां अविद्या है! गाडी कप रक्ता गाडी 
का स्वापी स्वयम्‌ करेगा । यात्री को तो जितनी यात्रा पूणं हौ 
ज्ञावे, उतना टी खाभर है । जिस मचुष्य को शारीर ओर आसमाका 
पता कग जवि, चद उस शरीग् से लाभ उठा सकता है । जिसको 
आत्मक्ञान नहीं, वह शरीर की आददयक्ताओमे राग उत्पन्न 
कर दे अपने आपको बिगाड़ देता दहै! यदि आवश्यकताओं 
तक ही श्तिश्ची होती, तो कोरे हानि नही थी। क्योकि 
परमात्मा भ्र्येक आवदयक्ता पूर्णं करते हँ । परन्तु शरीर को 
आत्मा खमञ्यनेवाला वृष्णारूपी येग शा क्षिकार दो जाता है। 
ज्ञो परमातमा सम्पूर्णं संसार की आवक्यकतापे पूणं करता हैः 


[की गौणी नी मी मी मीम 
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वह पक मनुष्य की भी तुष्णा पूणं नही कर सक्ता । क्योकि 
जनना पिना जरे, तष्णा उससे अधिक बहती जत्ती है। 
जिलका कारण यह दहै कि सखंमार $ पदार्थो मं आनन्द तो ३ 
नही । जो इनमे आनन्द की इच्छासे काम करता उपति ओर 
मदष्यो को ( जो उससे सांसारिक पदाथौँ मे अधिक ह ) देख 
कर विचार उत्पन्न होता है क्कि इनको आनन्दं होगा । इसलिये 
चह उन पदार्थ शो प्रात करता दै । ओर सांसारिक वस्तुओं 
म आनन्द नदीं है, इख कार्ण पदार्थो के प्राप्त क्सने से भी 
आनन्‌ प्राप्त नही होता । फिर षद उससे अविक प्र आनन्द 
समद्यकर उसकी इच्छा करता है । फल यह होता इ, सम्पूणं 
संसार का चक्रवत्तीं राज्य प्राप्त होने पर मीदुःख वदृ जातारहै, 
आनन्द प्राप्त नही होता, परंतु तुष्णा नित्यप्रति कष्ट देती ह। 
इस कारण जव तक विद्या न होः जब तक प्रङृति के मु तत्व 
से मयप्य का वास्तविक परिचप न दो, जव तक प्रत्येक वस्तु 
आत्मा के लिये बधन न समञ्च खी जाके, क्योकि वस्तुओ का 
अहंकासी बंधन दै, उसी से सम्पूर्णं दु ख उत्पन्न हते ह । जिस 
वस्तु को हम अपनां समश्चने है, उघ्तीके नाश्चहोनेसे दुःख 
होता है । जिसको हम अपना नहीं समञ्चते उसके नाक सेम 
दुख नदी दता | यदि हम उसको अपना शच्च समश्चतेहै, तो 
उसके नाहा से भी हमको प्रसन्नता प्राच होती हे। यदि हमारा 
भवन भस्म हो जावे, तो हमको कष्ठ होता है । यदि बह भवन 
बेच दिया हो, तो उसके नाञ्च से कोर प्रसन्नता नदीं रोत्ती। 
यदि किकी हमारे शु का मकान दहो, तो उक्षकेनाशसे 
प्रसन्नता होती है। पक दही मकान बुद्धिभेद से दुःख, उदा- 
खीनता ओर सुख का कारण होता है । अतदव यह ना्चवाला 
संसार है, इसकी प्रत्येक वस्तु विक्रारवाखी पाई जांती हे। 
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उत्पन्न होना, बदृना, एक सीमा तकत बढ़कर रुक जाना, आङति 
मं परिवतेन करन), क्षय को प्राक्त होना तथा नष्ट होना , प्रस्येक 
हारीर, वक्ष ओर वस्तुओं मे देखा ज्ञातां है ! जितना विनाश्ल- 
युक्क वस्तुओ मे अहङ्कार होगा, उतना ही दु ख अधिक होगा | 
जितना इन अनित्य वस्तुओं से सम्बंध न्यून दोग, उतना ही 
दुःख मी न्यून होगा । अज्ञानी समञ्चते है करि धनवान को सुख 
अधिक होता है । परेतु यह सत्थ नही, जितनी सम्पत्ति अधिक 
होती ३, उतना उसका चित्त कंगाल होता है । हइसङ सम्बन्ध 
म पक दान्त है । 








टृष्टान्त-- एक बार पङ रान्ना नगरसे पर्वतो परसखगया 
हेतु गया । मागे पे वदं पड्ने लगीं । राज्ञा घर की ओर छौरा 
मागं मे देखा कि पक साधु वेटाहुआदहै,नतो कोई उसपर 
चख है, न पात्र, न कोर भोजनकी सामिध्रीहै, न कोई खार 
है न स्योप्डी । राजा इस माधु केदशा को देखकर चित्त में 
च्चिर करने ठगाङ्किैं कैसा अयोभ्य राज्ञाहं जिसके राज्य 
मे पेते कंगाल मनुष्य रहते है । यह सोच कर राजा ने २४) 
पक सेवक दारा साधु के पास भेजे। साघु ने उत्तर दिया- 
किसी दीन को देदो । नौकर ने आकर रानासेकटाकि रूपया 
कमै, इस कारण नदीं किया । राजा ने ५०० रु० साघु के 
पास सेज्ञा, तो भी उसने उन्तर दिया-किसी दीन को,देदो । जब 
नोकर ने आकरः का, तो राजा ने कदा अब मी थोड़े हँ । अतः 
पंचसहस् रूपया साधु के समीप भेजे । उसने फिर उन्तर दिया- 
किस्त दीन को देदो\ राजा ने घुनक्ृर फिर थोडृ ही समञ्च 
कर पञ्चीस सदश सेजे । साधु ने उत्तर दिया-क्रिसी दीन को 
ददो । अंतिम सवालक लेक्षर राजा स्वयम्‌ गये । सधु ने फिर 
अहो उश्तर दिया-किसी दीन को देदयो । राता ने कदा-स्वामिन्‌ 
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आपस बढ़कर कीन दौन होगार्न तौ आप के पाक्त कषपडाषै 
न द्योपडी, न पां्चहे, न भोजन की साभि्री । सादु ने कहा- 
हम तो राजाह । राजाने सुनकर कहां-राजाओं के पासतो 
सेना टोती दै, आप की सेना कटो है । साघु ने कडइ1--उनक्षो 
भय होता रै, इस कारण षह सेना रखते । हमको मय किखक्रा 
है ? जिसके लिये सेना रक्खं। राजा ने कहौ-राजाओो क्षे पास 
कोष होता है, तुम्हारा कोष करटा 2? खाधुने कदा--राजाों 
को भयकेरोगके कारण व्यय होता दहै) इस कारण वह्‌ कोष 
रखते हे । न मको भय का रोगे, न सेनां की आ उह्यक्षता 
है, न हमारा कोर व्यय है, फिर दम कोष क्यो रक््खं १ राजान 
कदा-आप के समीप राज-सामिग्री दी क्या है । साधु ने कदहा- 
हमारे समीप रसायन दै, निस समय चाह इन सम्पूर्णं पवतो 
के ताघ्र को सुवणं बनाद्‌, | यह उन्तर श्रवण कर राजा चल 
दिये ओौर मनसं विचार किया करि यदि यदं साधु रसाथनीन 
होता, तो अवदय इतना प्रभूत धन छे ठेता । इसका रुपया नं 
ठे खेना, इस बात का परमाण है कि अवद्य रसायनी है | राजा 
रा्चिक्षो खोनेल्गेतो विचार आया कि यदि इस रसायन. 
कता साघु से दश्च र्पीच सहस्र मन सुवर्णं बनवा दिया जके, तो 
दौ एक देश ओर पराजित हो सकते है । विचारा कि यह असर 
उन्तम है, क्योकि राधि है, किसी को मादयुम मी न होगा । अतः 
राजा साधु की ओरविना सवारी पेदट ही चख दिये) जब 
साधु नेर्पोव की आहर सुनीतो पृह्ठा। कौन है? राजा ने 
कहा- में आपका सेवक राजञा हं । साघु ने प्रदन किया ङितू ल 
छषमय कयां आया? राज्ञाने सब हाल वर्णन किया ओर 
कटा कि आप दश बौख सहस मंन सुवर्णं वनाद्‌ । साधु ने कदा- 
चतादीनत्‌ है अथवा हम ? मोगने तू आया अथवा हम ? यद 
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उत्तर सुन कर राजा ने कहा-निःसंदेद दीनतो्ैदयी ह| आप 
द्या करे सोना बनाद्‌ । साघु ने कहा--अवद्य बना दृगे, त्‌ 
आशया कर । राजा ने साघु के पाल जाना आरस्म कर दिया) 
ओर खाधु ने सको तच्क्ञान का उपे कर दिय । एक वर्ष 
मे राजा तत्छक्ञान का विद्धान्‌ हौ गया ओर उखश्ी बह वाखनार्पं 
नष्ट हो गई । खाघु ने जव देखा कि राजा अव दीन नद्यं रहा । 
ठसक्री जआसिमिक दशा सुधर गदतो साधुने राजासेषकटा छि 
तुम दश्च सहस्र मन ताघ्नर ठे आओ, हम छुवणं बनाद्‌ । राजा 
ने हंखकर उत्तर दिया--स्वामिन्‌ ! वह ताघ्र तो ुक्णं बन 
चुका, अव कोरे आवदयकता नहीं । 


वास्तव मं तृष्णा-वश् मसुष्य अनित्य पदार्थौ को नित्य 
बनाने के हेतु सखो प्रकार के पाप करता है । क्या उस मनुष्य 
से अधिक कोई मूखेहो सकताहैकिजो अनित्य को नित्य 
होने का प्रयज करता दै । अनित्य मे नित्य बुद्धि अविद्या रै। 
मय्य के कख बाह्य साधन ओर सामान अनित्य है, इनको नित्य 
बनाना असम्भव है । बड़े-बड़े मूलं राज्ञाओं ने पत्थ के गद्‌ 
चनाये, सदसो तोप बनाई, शरीर की रक्ाथं बड़े-बड़े वैय 
डाकरर रक्खे, बाडीगाडं ओौर रक्षक रक्खे , क्या उन राजाभों 
के शरैर बच गये ? मूखं मसुष्य नदी जानते कि महाराज्ञा जाजञ- 
पञ्चम इस समय सव से बड़ यजा है । उनके राजमे पक्र कोटि 
उन्नीख लक्ष वगं मीर पृथ्वी है । जिसमे चालीस कोरि से 
अधिक उखक्षी प्रजा है । उसकी राजधानी खंडन संसार । के 
सव नगसे मे बड़ा नगर है । पाररािण्ट का उत्तम प्रबत्ध है । 
इन खब वस्तुओं के होते इए भी उसके मो बाप मर गये, भाई 
मरे, बेरा मरा । जो सम्पूणं संसार के अक्षानी पुरूषो को शिष्चा 
दे रहा है, कि इतनी शक्ति ओर साभिध्री होने पर उत्पन्न होने 
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वाला शसेर स्थिर न रह सका 1 मरा इनते अधिक कौन भूखं 
मयष्य हो सकतादहेक्किजो धन ङे भयेक्ठा पर परमासा के 
अर्ल नियमों की ओर संकेत कस्ताहै ओर बतातादहैषि जो 
नित्य है. इलक्ो कोद शक्ति नष्ट नहीं कर सक्ती \ जो घस्तु 
अनित्य है, उस) कोर शक्ति रश्चा न्दी कर सकती । अनित्य 
क्षा नेष्ट होना अवद्य, नित्यका स्थिर रहना अषश््य है। 
निरय फे कापर नित्य से चत्त सकते है । नित्य की उन्नति अनिस्य 
से न्ींहो छकनी। यदि ध्यान पवक क्ान-दशिसे ऋषियोके 
सिद्धान्तो को विचासे, जे विना श्सी सांसारिक प्राङकतिक् 
साविध्री के जंगम मे रहते हुफभी रान्ना केराज्ा थे । किकी 
कीशक्तिन थी छि उनको कष्ठ दे खके। इनको कषर ही कौन 
सक्ता था ! क्थ वह एेसो बखवान्‌ शक्ति फे आश्रष थे 
जिसके सापरने संसार की सम्पूर्णं शक्तियो तुच्छ है । गवर्नमैर 
का ४} खपये मासिक का सिपाही बड-बड धनपतिको फो पकड 
दाका है । क्या बह चपगासी की अपनी शक्ति होनी है ? उत्तर 
भिना दै नहीं । किन्तु वह उल्ल शक्ति दे आश्रम जिखङे प्रबन्धं 
म सम्पूणं संसार ॐ राजाजी रहे द । जिश्चङे यत्र अग्नि, पानी 
वायु, व्िचुत पेते बलवान्‌ है कि कोड बड़ेसे बड़ा राजामी 
इसका प्रबन्ध नष र सता । इसके यत्र भूचाल आदि एते 
ददै किणरक क्षण ते राज्ञाओं के सज्य को सेना आद्वि सहित 
न शष क्षर सकते ह ! बाहे सासुद्विक जहाज द अथवा वायु- 
यान, परमाप की दाक्ति का सामना नष कर सक्ते । अश्लाना 
अप्रनी अज्ञानता से परमात्मा को स्याग प्राङृतिक वस्तुको 
आश्रय छेते ह । परन्तु इस अविधा फे कारण अपने आप को 
म बता ठेते ह । लो मलुष्य परमात्मा के क्न से अपने 
पवको वदारनेदै, उनको दधानेवात्ती को शक्ति 
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नहीं । जब किं सरकारी सिपाही निज राजा के भरोसे वड-बद्‌ 
मेष्यो को पकड ऊति है, तो शदवर-भक्तौ को किसका भय हो 
सकत! है । वह जानते है कि सत्यु हमारे स्वामी के दाथदहै। 
अतिरिक्त दसके कोद नीं मार सकता । बखवान्‌ मचुष्य दसरा 
के मारने का विचार कर सक्ता है, परन्तु मासे मे सफ नदं 
हो खकता । मञुष्य के हाथ मे केवल उसका चचार है, ब 
कुविचार से अपने आप को पापी बना सकता है, परन्तु अपने 
शच्चओं को हानि पर्हुयां देन उससे अधिकार से बादर है। 
जितना मनुष्य का मोप दुःख अथवा सुल है, बह प्रत्येक दशा 
मे उसको भोगना पडेगा । जिस मनुष्य का भोग उत्तम है, ब 
अपनी सम्पूणं सम्पत्ति नष्ट कर दै, धनवानो को कठोर से कोर 
गाद प्रदान करे, किसी की परवाह स्वप्रमंमी नक्रेतो भी 
उसके सुख के साधन खंड ही एक्नित रहेगे | छम्य म्खष्य 
कही भी खलता जावे, उसे दुःख नही हो सकता } चह मचुष्य 
मुख है जो चख को धन के श्रय समश्चते ह । घन खे सुख 
चह हौ सक्ता, क्किन्तु धन इुःखद्रायी है ! जो काम घनकन्‌ घन 
से नदी कर सकते, वह्‌ शद्वर-मक्त सखरखता स कर सकते ह । 
संखार मे धन के चार पछ ष्ठि प्ते है । प्रथम यह कि थन- 
त्रान्‌ भोजन उत्तप खा सक्ता है, परन्तु देला कोद भोज्य पद्यं 
नष्षीं जो प्यओं कोन विरुता ह्यो | मास-मक्षी मष्यं फास 
को उत्तम समयते है, परन्तु शिन पशओं का माक्च मुष्य सेवन 
कमते दे, उन्द्ये का पश्चु मक सेवन करते है! एसा चेद स्मे जोव 
हे, जिस्क्छा मांख बाज आदि पश्च अथा व्याघ्र मीदद्‌ आदि 
पशओ को प्रघ नदहोकाष्षो  मघुष्यं मेवे जौर अन्न खातेहे, 
जिघ्को पश्य पक्षी मी लति है | भटुष्य के भोज्य पदाथ मेसा 
कोरे पदाथ नही लो कंखरे भवो कोः भ्रात के । अक्‌ कि चद 
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भोजन जिसको धनवान्‌ खानि है, परमेश्वर ने प्शयुओंको मीरे 
रक्खा है । तो इसके लिये ईदवर भक्ति को स्यागष्र धन एक- 
चरित करने लग जाना, अविद्या नीतो ओर क्या है? हमने 
अनुभव किया हे कि ददवर विद्वास्री मञुष्य धनवानो से नित्य 
दत्तम भोजन करते हँ । यथा साधुओ को देखिये वह मोजन 
करने मे किसी अमीर से कम नहीं, क्योकि उनको प्रत्येक निर्धन 
ओर धनवान्‌ निमन्रण देते है ओर अपने मोजन से उत्तम 
भोजन जिमाति हे । दवितीय खख जिस्तको घन से प्रात दोना 
खमद्यते टे ; सेवको से कामसखेनाहै। इस कामम भी शदवर- 
भक्त धनवानो से अच्छे रहते है, क्योकि ईद्वर-मक्ता को प्रत्येक 
स्थाद म सेवक बिल्ल जाते दहे । राजा, महाराजा भौ उनकी 
सेवा का परम कत्य समश्चते है, जेखा कि पक उदु क्वि का 
वचन है-* “अय इमा चेशे फ़कीरी सद्तनत क्या मार है, बाद्‌- 
दाद अते ह पापोश्च गदा के वास्ते।” जिन मचष्यो ने काशी 
म स्वामी भाष्करानन्द्‌ की दशा को देखा होगा उनको पतादै, 
फ ईेद्वर-मक्तौ के सेवक किस क्रदृर है । तृतीय फ़ जो धन स 
निककता दै, वह प्रतिष्ठा है । परन्तु ईदवर-मक्तो के सन्भान कै 
आगे धियो का सम्मान तुच्छ है । वद जिस देश मे जावे, हां 
इनका सन्मान प्रस्तेत है । स्वामी रामतीर्थं यदि मारतधषं मे 
प्रतिष्ठा पते थे, तो अमसेक्लमे मी उनकी प्रनिन्नाक्म नथी। 
जितना सन्मानं आज बाबा नानकजी का सिक्खों के हृदयम 
है, कयां महाराजा रणजीतसिह का भी उतना है ? क्ष्या जितनी 
धरतिष्ठा व्यास जी की हिन्दुओं के हव्यम है, क्या युधिष्ठिर 
की मी उतनी प्रतिष्ठा दो सकती है ? प्रथोज्ञन पह है कि 
जितनी प्रतिष्ठा इश्वर-भक्तौ की होती है, उतनी घनवानो की 
नहरी । चतुथं बह कि धनवागो को धिष्वा रहता है कि जव 
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कोड आपत्ति आवेगी धन से उसको नष्ट कर दशे । जेला कि 
किसी नौति का वचनं है - आपत्ति फे छिवे धन पक करना 
चाहिये । धनवानो को क्या आपत्ति हो सकती हे, यदि अ7पत्ति 
आेगी भी तो धन से न्दो खकती है । परन्तु वह यह नही 
जानते, आपत्ति जव आवेगी, धन मौ न्दो ज्ञावेगा । परेतु जो 
मय्य ईदवर-भक्त है वह्‌ निर्भय रहते ह । कोई आपति भी उनका 
सामना नहीं कर सकती । कर्याकि वह जानते है परबात्मां के 
राञ्व मे आपत्ति कोई वस्तु नी । जो वह करता है अच्छा 
करता है । यद्यपि रोगी को कङ्वी ओौषधि बुरी मादूम छ्येती 
है, परन्तु उसको गुणद्ायक होती है) इसी प्रकार इष्वर कै 
न्थायसे नो हमको दंड मिलता है, वह हमारे मनसेषपपकी 
लिनताको दुर कश्ताहे, इस कारण वह भी इपयोगी है । 
मचुष्य को जव तक तच्क्ञान नदी होता, तब तक उक्षक्षो 
प्राकृतिक पदाथ उत्तम जान पडते हे । परन्तु तच्वक्षानी जानते 
है कि धन की तृष्णा जितनी दुखदायक है, अन्य उससे कोर 
पद्‌1थं दुखद्‌ाय क नहीं । यथा सपं स्पशं म नरम प्रतीतदहोताहैः 
परन्तु काटने से सच्यु आ जाती है । ध्ली प्रकार बह चमत्हाः- 
रिक पदार्थं घन तथा छरी यद्यपि देखने मे उत्तम मादटुम पडती 
है, परन्तु बास्तवमे सत्य सेदुरखे जाकर मृत्यु का कारण 
होती है । क्योकि परमास्माने आत्माको दंद्रिय मन ओर 
शासीर का राजा बनाया है! परन्तु इन चमत्कारिक पदार्थौ के 
आरण से धोक्ता खाकर आसा इद्वियो का सेवक हो जाता है 
ओर सत्य धर्मे दरदो जाताहै। उस समय मनिस प्रकार 
आत्मा को नचातादहैः वेस्े ही आत्मा नाचता है । अतएव 
परमातमा ने वेद्‌ १ उपदेश किया है कि चमत्छासे वस्तुओ क 
आवरण से सत्य क्रा मुख्‌ छिपा हज हे । चदि तुम चाहते हो 
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कि आत्मिक वल मे उन्नत्तिहो ओर सत्य धर्मक ज्ञाता हो 
जाभो, तो संब से प्रथम उस आवरण कोदुर करो । जव तक 
यह आवरण है, तब तक तुम सत्य को नदी जान सक्ते। 
म्य यदि सत्य सरे पतित दो जवे, तो उसका जीवनं पश्चुओं 
तेभी निर्ष्टहोजातादहै ¦ भचुने स्पष्टरिखाहेकि लोभौ, 
कामी, मचुष्य कभी धमं को नही जान सकता । इसी कार्ण 
ज्ञो खोभ तथा काम मे लिप्त नर्हीहे, चन्हींको धर्मं के जानने 
का अधिकार है। ओर जो खोभ ओर चिषय मे टित्त ई उनङो 
ध्म के जानने का अधिकार ही नही । जिनको धर्मं के जानने 
क्रा अधिक्रार नही, आज भारतवषे में बह धर्मं फे आचाय है| 
गृहस्थ का तो धन पेदा करना धमे है, परन्तु भारत मे कोरि- 
पति संन्यासी कहे जाति हैँ । र्चो पया पकच्चित करे उदासी 
नाम रख ल्ियां । बास्तव में य्ह अबिद्या ने ष्टेखा पोत जमाया 
हे कि धर्म-नौकार्भेवंस्मेजा पडीदहै। यद्यपिद्सदेश मै ५२ 
दश्च साधु है, परन्तु हसी प्रकार यथा पाञ्चामें नाका नाम 
राज्ञा रखते हे यदि उन ५२ ख्क्चतेंस्रे५२ भी साध होते 
तौदेश्षका कटयाण हो जाता ! परन्तु यह संन्यासी उदाक्ती 
तद्द, किन्तु उान्ताशी अर्थात्‌ वमन करके शटनेवाले है । बहुत 
से अस्पायु में साधु दो गये, जिन्न संघार का कुछ देखा ही 
नथा) साधुं मे आक्र कुछ पद्‌ लिख गये, शृहस्थो मं कछ 
प्रतिष्ठा होने खगी । अतिरिक्त इसे कि वह गृहस्थो का उपकार 
क्ररते, उन्दी से धन ठेकर मडाघारी बनना ओर उन्हीं के धन 
से अपने शगीर का ज्छिगार करना ओर्‌ न्दे क्रे घत्न से पुज देने 
के मिल से उनक्रो पतित करना उनका धमनं हो गया | घर्म कम॑ 
छो यह सब मिथ्या बताने त्तमे यदि धर्मं क्का उपदेश 
करते, तो सम्मत्त था क्रि कोरे गृदस्थ इनसे प्रश्त कर बेठता - 
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महाराज ! आप क्वा कमे छरते ह १ न्दने जगत्‌ मिथ्या 
बताकर "धमं कमं कोमुखुसे नष्ट कर दिया) धदि कोर श्न 
मिथ्यावादियो से पृष्ठे क्ति महारात | ज्वर संछषार मिथ्याहै,तो 
आपका यह चचन भी संसारम होने से मिथ्या होगा। यदि 
संसार सत्‌ है, तो भी आप का य वचन मिथ्या ही है । शलोक 
है ! ज्जि गृहस्थ मचुष्थो ने पद्ना त्याग द्विया । अतप मिथ्या 
आडम्बर वेपष्रधारी उनको धोका म डाल अध्रमं का उपदेश्च 
करते है । इधर खार को मिथ्या बते है, उधर गृहस्थो से 
धन एकत्रित कसफे उत्तम-उत्तम सुन्दर भवन बनवाने ह तथा 
सन्दर वह्न धारण क्रते हँ । ओर वाईनारूढ्‌ दोकर आनन्द 
क्ते है। जव कोई प्रदन कर देता है-महाराज्ञ! आप तो 
जगत्‌ को मिथ्या बताते हे । पुसः आप पेते काये कथो करते 
है ? तो उत्तर दते है--यह खन मी मिथ्याभ्रमही है) यदि कोर 
गृहस्थ बुद्धिमान्‌ दच्च बी पाद्र्चमस्ति पूजा कर दे । जब वद 
न्यायालय में शेख चलाव, लो बही उत्तर दे--मह्ाराज ! यह 
तो मिथ्वा दीदे आपने क्यौ ल्यायाल्यक्पै श्र ली, तो 
उनको विदधत द्ये । परन्तु अभाने गुहश् है { यदि वह विद्धान्‌ 
होते, तो उनकी दषछ न गङती । उनकी दाल उन्दी दश्चो मे 
गती ३, जहा मद्धप्य अज्ञानी ह । साघु वही हौ सक्ता हे 
कि जिसमे साधु के लक्षण हो ओौर वह पनित संसारके उद्धार 
क्षा यह्व करे । नदीं तो कचा घर को त्याभा, उन्म पक्का मन 
बनवा लिया । कम्बठ छोड, दुशाका ओद्‌ किया । एक पुत्र 
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त्यागा, {शिष्य बनां लिये । छरी स्यागौ, शिष्या प्रस्तुत करली 
अर सव केधमं कोनष्टुकर दिया! ॥ 
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